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ओोउम्‌ 
जअध्य राल्ौडा री वच्छावत्छी प्रारम्मत 


श्री जलघरनाथ जो सत्य छ 


श्रथ राठौडा री वशावली लिख्यत । उत्तन, कू कण देश”, गढ कल्याणीर 





] उत्तन--उत्तन (9? 36? उ० 75९ 47 पू०)) वतमान थाणा जिले मे 
सालसेट ठापू का एक छोटा बदरयाह ) बागे 44, पृ 372, 48 
449 
2 बू क्‍्श देश--काकण देश । दमन गया नदी से दक्षिण मे पश्चिमी घाट औौर 
समुद्र तट के बीच का समतल क्षेत्र कोकरण देश वहलाता है, 
जिसमे बम्पई झौर घाणा जिले भी गिन जात है । बा गे, 2, 
पृ ह। 
इस क्षेत्र पर लगभग 80 ई से लेबर कोई साढ़े चार भौ 
वप तक शिलारा घराने का आधिपत्य रहा था, परतु ये 
स्थानीय शासक ईसा की 0वीं सदी भे लगभग अत तक 
माजखेड अथवा मायखेट के राष्टकूटो के श्राघीन रहे ) वा गे , 
42, पृ 5 6 22 3 2, पृ 434 435॥ 
3 गढ़ बल्याणी-“बीदर जिले मे प्राचीन नगर (7? 537 उ० 76) 577 पृ०) 
जिसकी स्थापना सोमेश्वर चालुक्य ने ईसा की !4ी सदी के 
मध्य मं की थी । बाग, ]2 पृ 2/5॥ 
भायखेट (मालखंड) के राष्टकूट राज्य के पतन के बाद 
मी उस क्षेत्रम राष्ट्रकूट घरानो का महत्व बना रहा। 
कल्याणी के चालुबय राज्य के सामता अथवा स्वाघीन शासका 
के रूप म उनके अनंक उल्लेख मिलते है। क्शारटिक मे तव 


सौदत्ति के रटठ (राठौड) शासका की विभिन्न शाखाए विश्येप 
छलछूप में उल्लरझ-कीय के 4 


*३ 


बरणोटव 


| 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
के 


जोपपुर राज्य भी स्यात 
पद्ध ब्नवजों थी वन्नोजिया गहाँणा। -+ 


ग्रादनारायण 
ब्रह्मा 

मरीच 
वबसिप 
सूरज” 

मनु 

ईध्वाव 

विकुछ 

पुरणय तिको शावत्त्य बहाया 





] बनवज-क्सौज उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक नगर (27? 3/ 3० 797 


567 पू०) जो मौसरियों तथा हप मे बाद भी बई शतियों वा 
उत्तरी भारत के विस्तृत साम्राउ्य वी राजधानी रहा । 
बदायू के राष्ट्रगूट शासक गीपाल ने भवश्य ही सन्‌ 080 ई 
के लगभग क्प्नौज पर शासन क्या था परतु बुछ समंय बाद 
चंड्देव गाहडवाल मे सार॑ प्रचाल देश पर भधिवार बर फ्श्नौज 
को ग्रपती राजघाती बनाया । झत* वक्नौज पर तदतातर राष्ट्रवूदा 
(राठौल) का कब भा झ्राधिपत्य नही रहा । 
जयब?ट ग्राहडबाल को भ्रातिव्श राठोड मास कर जब 
यशावलियां म॑ सीहाजी के पिता सेतुराम को जयचद के वशज के 
रूप म सम्वेद्ध कर लिया गया तब राठोड क्प्नौजिया कहलाते 
लगे ॥ 


2 सूरज--विवस्वत जिसकी सतान 'सूयवशा कहलाई। प्राजिटर दूंतिशज 


3 


व 288-289 । 


मनु स लेकर (90) राजा वृहदृवल तक वी यह सारी वशावली पुराणों 
मंदी गई अयोध्या के इक्ष्वाकु राजबश की सूची से ही उद्धत की गई 
जान पड़ती है । यत्रन्तत्र एकाघ नाम छूट गए हैं भ्रथवा उनका प्रचलित 


प्राइत स्वरूप ही यहा दे दिया गया है | पाजिदर टेडिशज पृ ।45 
349 ॥ 


जोधपुर राज्य की ख्यात 


0 प्रनेनस तिके विण॒र कहायों, चक्वे* हुप्नो 

]] अनेनस रो पिरथु सु पिरथु दोय हुआए तिको एक तो कुबेर वश हुझो । 
कोई कहे छ पृथ्वी उठा पाधरी* क्वी, कोई क्व छ इण पाधरी क्वी | 
तिएा राजा पिरथु पृथ्वी वरः कर घर मे राखी झाग मरणनू हुमो । 
तर पृथ्वी ने क्यों थे म्हा साथे भ्रावो | तर पृथ्वी जाब१ दियो-- 


दोहा 
केता पडित पढ गया हस हस गया छुमल्लः । 
वीर विचक्षण वह गया आ घर अज* अ्चल्ल ॥। 


तर खड़ग री दिवी नव खण्ड हुआ्ना तर पृथ्वी साच बहयो-- 


॥ श्लोक ॥॥ 


नाह कस्य कुले जाता नाह कस्य वरागना। 
असिघारासमात्राता वीरभोग्या वसु घरा ॥ 


पिरथु गाव नगर वसाया । मारग काढिया । कौमा रा प्रमाण बाधिया । 
2 विश्वगद 


न--+-+त+_+तत- 


वि >वण--प्रुव वशी चक्रवर्ती राजा बेन । श्री मदभागवत पुराण चतुय 
स्कथ 3। 


यहा सूय वशी राजा पुरजय कादुम्थ के पुत्र, अ्नेनस 
(अनेना) तथा ध्रुव वशी राजा अग के पुत्र चकवर्ती राजा 
बेन, को एक ही समभन की भूल हुई है क्योकि उतर दोनो ही 
के पुत्रां के ताम समान पृथु' थे। 
2 चकव॒--चत्रवर्ता । 


3 पृथु का यह सारा विवरण प्रव वशी चक़्वर्ती राजा बेन के पुत्र पृथु का है | 
सूयवशी राजा अननस के पुत्र राजा पृथु का नही है । 


कुवर वश का उल्लेख अ्राति वश हुम्ना हैं। एसे कसे वश का कही 
कोई उल्लेख नही मिलता है ! 
सीधी की । 


पत्नी । पुराणों के अनुसार पृथु की दुहिता' होन के कारण ही उसको पृथ्वी' 
कहा गया । 
जवाब । 


7 छजा, रसिक। 8 झाज तक । 


५ 
४७9० ७ 


43 
4 
5 
6 
47 


जोधपुर राज्य की स्यात 


चादर तिशा सू चद वस निकलियो! । 

जुवनास्व 

श्रावस्थ तिण श्रावस्थपुरी वसाई ॥ 

बृहृदस्व 

कुवलयास्व, तिरा घुध दत्य नू मारियो तर घुथमार कहायो | घधेड 
कोट क्रायो। चक्रश्वरी देवी वर दियो तठ सू चक्र चले तठासू 
क्हायो । 


कवित धु घुमार रो -- 


48 
9 
20 
2] 
22 
23 
24 
25 


छप 
एक पदम भ्रगरप* पदम दोय हय पाखरियेक 
पदम तीन पायक७ पदम दोढ्ह गह गरुढिये 
प्दम पाच घनुघरण?” सवह वेधी नर हले 
पदम अरध वाजन पदम सात सु दल चले 
बीरवणो वाराह ज्युसेलर पदम हय सचरे!९ 
धु घमार पयाणो! सभले?* डगे मरे पणपत/ डरे 

द्राटश्व 

हरिदश्व 

निमुम्भ 

सहिताश्व 

कृसाश्व 

सनजित 

राजा जुवनास 

मानधाता चकक्‍वे क्हाया चक्र चल। 


चंद ॥ महाभारत के झनुसार विश्वगद का पुत्र और जुवनास्व का पिता 'प्रद्ठि 
अ्रथवा ग्ाद्र था। 

आतिवश यह उल्लेख यहा जाड दिया गया है । चद्र वश का आदि पुरुष मनु 
का दोहिता पुरवा एल था । पाजिटर टेडिशज प्र 84 99॥ 


उससे । 4 अगरक्षक 5 क्वचित अ्रश्व । 
पदाति । 7 घनुघर | 8 वाद्य यत्र 
जोशील उत्साहशील । 0 गरमन करे । ]] प्रयाण क्या । 


सुनकर । 43 शेप नाग | 


जोधपुर राज्य मी स्माद 


मत ०0० ४ ० * 


शदत छपी 


तीस क्रोड दल* चले सुरधारत घानखह? । 
॥ 


वीस नील गय गुडे? पदम दस हैवरः सजे | 
पाच नील चाजिश्न गहर४ सुर अभ्रवर४ गज्जे 
घर घुजे डाबा! वजे!? सेप नाग फणश सकवेश । 
चल चलत भोग: सका घरे चढ़ मानधाता चकवे ।॥। 

26 परकुछ 

24 व्रिसदाशय 

28 भ्रतरूप 

29 हरिटएव 

१0 प्रवख 

3। विवधन 

32 सत्यवृत ठिकों श्रिसदु कहायो 

33 हरचाद तिए स्पालकोट कराया सहर वसायो 

34 राजा रोटित तिस्य रोहिताश्वगढ कराया । 

35 हरित 

36 चम्पू तिए चम्पावती नगरो बसाई । 

37 राजा विजय 

38 राजा रण्क 

39 राजा विद्वम 

40 राजा वाहुक 

4] राजा समर 

42 प्रस्ममजस 

43. प्रसुमान 

44. राजा दतीर 


राजस्पानी मे छप्पय छूट को कवित्त कहते हैं! 


समूहू सब दल । 3 घनुप। बढ गज गजेन करत हैं | 
उत्तम जाति के झश्व । 6 ग्रभीर 7 स्वरव] 

झाकाश ) 9 दण्डक ) 30 ध्वनि रूरे । 

शक्ति हुवे | 42 भव ससार। 


45 
46 
47 
48 
49 
50 
5! 
52 
5२ 
54 
55 
56 
6 
58 


59 
60 


6] 


62 
63 
व 
65 
66 
67 
68 


] बापस लाया । 
3 वियोग से । 


जोघपुर राज्य की ख्यात 


राजा भागी रथ 
राजा श्रूत 

राजा नाभ 

राजा सिधुटीप 
राजा प्रयुताजित 
राजा रितुपरण 
राजा सुदास 
राजा मित्रसह 
राजा ग्रममक 
राजा मूलक 

राजा पंलविल 
राजा विश्वमह 
राजा दलोप पटाग 
शाजा रघु तिण दिग्विज क्यो | रघधु रा धाडो इद्ध लियो । इद्व मेर 


दी गुफा साहे छिपियों । ”द्र था जुध करने घोडो रघु प्राशियो।। रघु सू 
रघुवशी कहाया । 


शजा झज तिए सू रघुवसी हुप्ना । 

राजा दशथ तिकों माहाराज हुप्नो । तिशा र तीत स्त्रियां--कांसल्या 
केकई सुमित्रा । तिएा राजा दसरथ श्रवण मारियो । तर श्रवण र मा 
ज्ञाप सराप टियों जु तू पुत्र रा विजोग था& मरे ! 

राजा रामचद्र इृग्यारह हजार वरस अ्रयोध्या राज कियो । पछ वकुण्ठ 
वास वियो | दस हजार बरस ताई# पुत्र ने हुओ । पछ इग्यारहव हजार 
बरस लागता पुत्र टाय हुआ लव कुश । 

कुंस 

अतिथ 

राजा तिपघ 

राजा नत तिण नरवर गढ़ करायो । 

राजा ताम 

राजा पु डरीक 

राजा खेमधवा 


2 तब! 
4 तक । 


जोधपुर राज्य को स्यात 


69 राजा देवातित 

प70 राजा अहिनगू 

7! राजा पारजात 

प्र2 राजा दल 

73 राजा सल 

74 राजा ऊताभे 

75 राजा बजरनाभ 

76 राजा सखण 

प्र? राजा विपताश्व 

/8 राजा विभवासह 

79 दाजा हिरणनाभ 

80 राजा पुष्प 

8. राजा सुमसप्षि 

82 राजा सुदरमणश 

83. राजा प्रगन वरण 

34 राजा सिध्च 

85 राजा मरू तिफो जोगेश्वर हुभो 

86 राजा श्रव्यसुत 

87 राजा सुमित 

88 राजा सहस्वान 

89 राजा विश्वतमान 

90 राजा वृहदुवल तिको धापुर (दवापर) र भात ने क्लजुग र आदः हुवो, 
जरा कौरवा पाडवा र मारध७ हुवो | तठे सगला* राजावा ने बु लाया । 
तर कू कश देश सू इहदवल ने विश्व बुलायो थो। सोमुक्णसू 
कुर्क्षेत्र आवतो था सो बीच मं गातम ऋषिश्वर मित्रीया । तर गोतम 
जी नू हकोक्त० बही-जु सहारे पुत है नही । तर गौतम जो काणी सब 
न दियोर ने क्यो-थारे मानती” राणी हुवे जिरए ने श्रा याणी पावजे 
जितरे क्लाल दारु) ले ने जातो थो सो दाह मगाया प्रर चृहरृवल 


] श्रारम्भ काल से । २ जब | 

3 सहाभारत गुद्ध 4. वहाँ समस्त) 

5 भी) 6 सही इत्ताव । 
7 अभिमत्रित कर जल दिमा। 8 मानदीया प्रिया। 
9 मदिरा। 


न 
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चायी । सबत्‌ 3]6/ रा चत बद 5 गया जी माहे ब्राह्मणा तू दीन 
दियो तिस्य विगत बीस हजार हाथी मत्त मातवग दिया लाख घोटा 
दिया । तुला भार सुबण और तीन तीन मण सानो दे उमरवा तू 
ठुताव कराई” । नग हजार सुबराण सहित गाय दीधी । पचास हजार 
मर धान दियो । झरवेवड5 नीचे [दन ? रमा । पद्ध गगा र कप कर 
क्तौज नू देख क्‍्नौज रा धणी परमार झ्रजेपाल न मार राजा भरव 
क्सौज लिवी* । जठा सू क्‍्वौजिया कहाणा (कानकु ज्या वुसम्धला । 
क्र कुवज्या 2 गाधीपुरी 3 कनौज 4 ये च्यार नाम कनौज 
रा है) 

24 राजा पुज तिण तेर परगना मार ने* वरमारा री तेर वेदिया” परणीः 
तिका तर ही राशिया र 3 पुत्र हुआ। बारा र ता एककी) 


पुत्र हुवो अर एक्ण र 2 पुत्र हुवा । इग ताछ ।4 पुत्र हुप्रा त्यारा 
दर साखा बहाणी-- 


कविताए 
श्रभेपूप. जेवत सूरः वाढल  नरेश्वर । 
श्रहरराव राठोड ब्रीत कुरहा दानेश्वर ॥॥ 


जलखेंडिया कमंधज सवल चदल बीरवर। 
वरियावरे श्रुगाल सधर सुरमा मिरतर ॥ 


प्रवरा वीर कक्‍्पालिया खरौदा जवतबर । 
श्री घरम बभ श्री पुज सुबव तेर साख राठांड हर ॥॥ 


4 460 ई० । यह सन्‌ भी अविश्वसनीय है । 

2. स्वणा का तुलादाब करवाया । 

3 झ्रक्षमवट । 4 किनार। 

5 गाहडवाला का आधिपत्य होने से पहित्र कनौज पर प्रतिहार राजक्श का 
झाधिपत्य था । भ्रत यह सारा बणव विश्वसनीय नही है। अतिहारा म इस 
नाम का कोई शासक नही हुआ $ 

6 युद्ध द्वारा विजय कर । 7 तरह पुत्रिवा । 

8 विवाह क्या । 9 एक्ही । 

40 इस श्रकार। 


इस छप्पम छद में स्ड्र 4 साढ तरह शाखाग। के माम बिय हैं ! 


वे का रुूयठ कर 


पगादली झर रा साक रा डेरा रो याराए पाछत्रो झरो रा सोसू रा 
दा। दाता झादरी चाल डिया रो एुझ मोह मडे* ज्यू पड़ाव 
अठा ससचूर म होतो, डझिए सू दल धह्याला बहारो९॥ राजर यह 
जा बैचन्द राडस्‌ यद्ध करो झिए रू सारा राजा राय । ञ्डाए पृष्दोराद 
राजयू दत रा हो छाईदा है रमोई ब“रहू सारा शाम राजा प्ादे 

फर सा दरदानों से ज्ययाण सोना रो पृष्दोराज इराप्रर ने बढठायो। 
पमाना मे इच्छा-स्दप्म्दर होश रो रीति सो राजा जबनद रे बेडो 
वाई ही जिया ने जंचन्द जी सादी? र्ररा रो हुब“रा | तर सझोत्ति 


डा+- 


दोहा 
के।० बर्घेण पित सकलना+ के पघघ पित लौने 
के वनन्‍्दीजन वाप रे वरे सजोगी कौन | 
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भरथ जिको पूरब म॑ पटणों राज करतो सो रइसण राजो रे सफ्ट हाथा था 
सो मगायो सा मोल साठे! ही हाथी दियो नहीं । वर चढाई किया सो राजा 
र॑ईसण ने पवड लियो ते बस्यिवर गढ़ मे अमल कर लियो । 

घमवछ ने प्रयाग रा परगनों दिया थो अटक पार सु जवनर हाथी खरीटरा 
आया ज्या म च्यार सरदार था । बार हगार लोक थो । तिए सू भगरों कर फ्तह 
किवी + घरमवछ रो कु वर विव्रमादित काम आया । 

चद जिण न कासी रो परगना दियो थौ | 

23 राजा घरमव्भा 


26 राजा अभेच द तिणव्‌ वाप राव कहे बतलायो सो इण सू ले इकबीस 
पीढी वाई” राव कहाया । पथ फर पाछा राजा केहाया । अ्भेच 7 रे बेटा 3 बडा 
दिजेच द | कनौज रो राव हुझो । दूलो" कु तसन सो बगलाख घारा नगरी घणी” 
हुओ । तीजो कीरतपाल दिसण म॑ रयो । किरतपाल र बटा 4 हुआ्ला तिके अशकी 
] ढणको 2 सलेर 3 माजेर 4 यथा च्यारा गढा रा धणी हुआ । 

27 राजा विजेचा?९ 

]28 राव जच द सू दल पागल? कहायो। सबत्‌ 32 रा माह सुट 
570 पाठ! बढाने संवत्‌ 8 रा भादवा छुद 78 गगा नहीं मे डूब ने देह 
छाडी हिंदवा रे धरम है जिणा सू । जचादजी र खसकर?? घणाथों सां तूच 





] मूल्य के बदले मं भी कीमत देते हुए भी । 

2 अधिकार । 3 यवन। 

4 गाहडवाल शासक विजयचद के पितामह और पिता क॑ मे नाम कात्पनिक ही 
हैँ । सही नाम क्रमश मदनपाल तथा गांविदच द्र है । 

5 पीढियों तक । 6 द्वितीय । 

7 स्वामी राजा। 8 विजयच गाहडवाल वश का था । 

9 दल पगुल | 

0 रविवार जनवरी 24 076 ई । यह तिथि क्पांल कश्पित है। सही तिथि 


है झापाद शुक्ल 6 226 वि० (रविवार जून 2)! 070 ३०) ए इ 4 
पू 320 24॥ 


]] पिहासन । 
2 मंगलवार प्रगस्त 72 ]24 ई०। यह तिथि क़पोल कल्पित है। जयचद 
की पराजय औौर मृत्यु सन्‌ !94 ई० मं ही हुई थी ५ पारमसी इतिहासकार 


के भगुसार जयच द युद्ध मे खत रहा था | त्रिपाठी कनौज पृ 329 330 
3 सेना । 
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ह।बाए तर आगली भ्रस्ती£ रालोक्स डेरा री जायग्रा गली अर से लोक रा 
डरा भार होता । पगलो३ आदमी पाल जिस रे एवं जीक ज्यू पढाब० 
भ्गता के मे छोत्पे, जिस सूद्ल पगला कहायो० पज- 
क्यो राजा जेच- प्र किया जिय मर / श्राया । च्या। शध्वीरा।ज 
नही आये । रोशरो काईदो है रह कारा प्राव 
जद कर सो दरवानर & जायगा सोना रे पथ्कीराज पणाय के बठायो । 
आगता जाम श्च्चा स्वयम्वर होरा री पति र 
पजोगवा नाव० ही जिस ने जचदजी पादाश करर रो क्वाय। । तर सेजोगिता 
जवाब ल्ये._ 
झेहा 
के०० कप पि्ति सेक्‍्लन72 पथ पित सीन 
र बरे ने॥ 
(इस हे का मायना यह है कि क्तिनक मर कप क जेलर है हुए 
! प्रोर मर कप का सेमक खाते है क्तिनक बाप का ताबेद री करत 
एसे विचारे राजाबा म से प्रजोगिता क्सि के साथ शादी के क्र्गी 
दे 4453 चेत बंद * अनीतवार7७ चवा, शैव्वोराज 
ग्रे पृ क्‍नौज र: ने हुवो । क्नौज डेप क्या श्य्वीराज 
५सीदाख रयो हिरी भ चाद पे राजियो । श्प्वीयाज एकला पोढ़ सवार 
। क्नोज हे ने गया । माना मे हि उस्तान दर्जा रो 
जे था)। को महला नीच आये शब्वी ताज रे डा रण॒75 
+रणावदी गय रही थी । |६ पे धथ्कीराज 
अस्थान होता 4 सैनिक दस । 
ग्रु 4 रखा बनती है | 4 शिविर 
सयाधि पाया विजद अचलित हुआ । 
7 दारप्ाल 8 जाम क्‍्) 4 
भादी विवाह 70 कतिपय । 
77 बची जजीर। म 
43 रपिववार फरवरी 25 4095 । यह पा करिपत है 
श्थ्वीराज चौहान कप राज्यकात्न | 334 बि० 4249 | 
74 |हिप भ्रेय पच्छतत रुप मे है] 
5 दातिया मे प्रतिष्ठित दा गली 
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ने देखियो | तर उण सयोगिता न क्‍्यो-- 'श्रो पृथ्वाराडज छ । सयोगता देख ने 
पसद क्यो न जाणियो पृथ्वीराज यच मे नही ग्रायो जिशसू इण ऊपर राजा 
जचद नाराज है, सा राजा जच द न क्वाया ता इण न परणावे” नहीं ! तर 
उण्हीज बख्त क्रणावटी बडारगा ने मेल पृथ्वीराज न महला म बुलायो ब्राह्मण 
ने बुलाय पृथ्वीराज सू सादी कर लिवी ने पृथ्वीराज र साथे धोडे चढ वहीर+ हुई ॥ 
पृथ्वीराज डेरा जाय कूच क्यों । राजा जचाद ने खप्र हुइ। तर लार* फौज विदा 
किवी सो पृथ्वीराज रा उमराव एक एक दोय दाय रास्ता में ठहरता गया ने 
जच-द जी री फौज मू लडता गया। दोनू तरफ रा आदमी घशा काम झाया । 
पृथ्वीराज कुसले दिली पोहतो९ ) 

429 राव वरदाईसेन” र बढा 2 दोय सेतराम | यिरपालदेव 2 

]30 राव सतराम » इथ र बेटा छव॒रामसन ] सीहा 2 झल्ह 3 सायो 4 
गागो $ रतनसी 6। 

90। राव सीहो बड़ो ठाकुर हुवो। मास 6 शिकार रमतो १ न भाई 
अल्ह कनौज रहता सा सीहांजी एक समय पोहकर!? यात्रा करण भ्राया था| तर 
भीनमाल रा ब्राह्मणा आय पुक्रारियाँ” | कटी म्हारा गाव मुवतान र पादशाह 
लूटियो प्रर वाद? पकडी है । जांजयों माय है अर कहै है एक राह करोरे8 द्वारका 
सूधी!/4 धरती ले जीधी है ने श्री द्वारकानाथ री जात? कोई करण पावे नहीं 
घणा ठाकुरा ने तुरक कर काढिया!* है । समेजा तुरक किया । सारा ही री बेटी 


। कहलवाने पर । 2 विवाह करे । 

3 भेज कर। 4 चली गई | 

5 पीछा करते हुए। 6 सकुशल दिल्ली पहुच गया + 
7 


राजा जयचद्र गाहडबाव अथवा उसक॑ उत्तराधिकारी पुत्र हरिश्चद क॑ साथ 
बरदाई सन के कसी सम्भावित सम्वध वा कोई विश्वसनीय प्रमाण उपवब 
नही है। 
8 संतराम कवर के पिता का नाम वरदाई सन होने का कह्टी भी काई प्रामाणिक 
उल्लेख नही मितता है । 
9 प्राखंट ब्रीडा रत रहता था।_0 प्रसिद्ध तीथ पुष्कर । 
] निवलन जिया पांडितावस्था मं विनयपूणा शिकायत की $ 
]2 बदी बनाया है । 
3 श्रय धर्मों का त्याग कर इस्लाम धम स्वीकार करो ६ 
34 सहित । 45 घर्माथ यात्रा $ 
6 तुक बना ट्ि हैं गध्य कर इस्लाम धम अझगीकार करवा टिया है। 


वरा अगावे थे। अनीतथ परी कर घे। भ्रा सुख सीहे जी क्यो के चात्रा 
धार का बाहर5 करा साहू भव छु ४ पर पैश ब्राह्मण परे प्राया। सीहे जी 

हाल नही । तर यारी से फौजा 
पणाण करग॑ फेर वहीर? कब 4 मीन; आय सगतोी8 पोज भेती 
मीनभात मारी, १ सदर लूट्यों | चाला0 छोडाई | पेठ सोह। जी रो इतसे साथ 
गायो । जिणरी वियत-..." 


राठोड भतीज चड्यसेन 90 सहित काम गयो अर ॥05 
भादमी पी घायल हुवा 

राठोड मित्रसक 90 सहित साराणो,य भर 25 भड़र० घा। 

हः 

भाई देवश्षेन 20 ॥ सहित माराणे पायल हुआ । 
ग्रिड भाई हृ सहि मारणों डे धायल 
हू 

सरदार 43 दिया सहित काम या ने, आरार3 आदमी 220 


अनीति । 
2 पुम्हार की रक्षाव प्रा है 
इक्टठा #₹। 5 चल यमन । 
हि क्ड। रवाना की । 
सब 2 अ्रध्ि कर लिया। 
0 ५. को मुक्त किया । मारा 
१2 अ> योद। + ६ । 
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* दोहो साथदों रो” 
भीनमाल लीधी मिड सीहे सेल वजाय” | 
दत दीधो सत सम्रह्यो* सौ फल कदे न? जाय ।॥ 
लाख दल सांह लकाल* विप्र तिय? वाल छाडा वते* । 
किलमा सिर? ठहै काज किरमरध गहिध््ग्रायो क्मध ॥ 
भीनमाल री धरती पाछी ब्राह्मणा ने दे क्नौज गया । भरा वात देसे परदेस 
फ्टी8 मो पाटश रे धणी मूलराय ही था वात सामली4 । सोलकी राज वे वीजा 
टू क ठोडा रा घणी?* द्वारका जाता पाटण झाया अर चावडा भार? कनासू पॉटर 
ले लिया । राजवीज१४ सोलकी री बात धणी छ पिश झठ सक्षेप सी लिखी है?”-- 
4 मूलराज बरस 45 
। चंदागर 0 
॥ बलहूराव घट मास 6 
+ द्रोणागर बरस 2॥ 
भीम बरस 2॥ 
करण बरस 49 
जयसिंह बरस 49 
कवारपाल बरस 24 राज क्यों। 
इणताछ ९ सोलकिया री सात 
पीटी दोय सौ दोय बरस पाटणु 
माथे राज क्यो । 
॥ कवित ॥॥ 
मूलू पतालिस बरस दस ही चदागर 
बलहराव अ्रध वरस स्ाढ वारेह द्रोशागर 





4॥ साक्षी का । 32 शस्त सघात कर भालो क॑ प्रह्मर कर्ट 
3. दान क्या । 4 संग्रह क्या | 3 कभी भी । 
#. पिह । 7 छ्त्रिया + 8 बालक । 
9 व से छुडाते को । 0 मुत्नलमानों पर क्लमा पढने वाला पर | 
१ । तलवार । 42 ग्रहण कर धारण कर । 
323. फ्ली प्रचारित हुई 44 सुनी 45 अ्रय दूसरे। 
॥6 


टाक टोड़ा क॑ स्वामी राजा। 7 चावडा भांण से पाटन छीन ली । 
38. राजवशीय | 


49 गुजरात के सावकी (चोलुक्य) शासकों का यह विवरण विश्वसनीय 
नही है । 20 इस तरह | 


जोपपुर राज्य की झुयात 7 
भीम बरस इकवीस अने' चालीस करतह । 

ग्रेक घाट पचास“ पुहमि१ विलसी* जेसिंगह ।। 

क्वारपाल चौवीस कहि वाचीजेश्वशावली । 

चालका० राज अणहलनगर वी सौ बरस वे आगली? ॥॥ 


मूलराज सोलकी री वेटी लाखा फूलाणी री माग० तिश मे कोई परणे 
नही !१ तर सीहाजी ने नालरा? मलिया। मूलराज नालेर मलियो! | ऊपर करोर? 
कनौजा झाप । 
॥ दोहा ॥। 


दुजोडो!» गहि विरदेत,/४ कनवजघर हुता/* कमघ । 
वाका भड वानेत्त.* दल खडिया!? गुजरात दिस |) 


सीहा जी द्वारका ने हालिया/ | सग घण्पो भेलो हुवो । आप झ्ागे हाले सग 
कयेस 5 त्या 6 लारे था। आये ठीड ठौड भौमिया आया सी लडिया ज्या ने मारिया 
और आय मिलिया ज्याने साथ लिया। वढरै थिरावाद क्वी। वढ़ दूओी साचोर 
क्यो | पीलूडी गाव मारियो । कोली मेघो 30] आदम्या सू लडि मूवो | तठा पछ 


हरदास छोगालो जातरों करतर तिको करडे भावर मारियो । जारावरी करतो जमी 
री चौथ?" लंतो वहै । 


जा । 
भाले चम्मर वाधिया हीचे मतवाला है ॥ 
तठा पड भीलडी गाम रा धणी ईडर रा प्रधान श्रासा डाभी ने मारियों 





सीहाजी । 
। झग्लौर। 2 उनपचास वष (49 बष) 
3. पृथ्वी। 4 भोग करेया। 
$  पढ़िय पटी जाती है। 6 चौलुबया ने । 7? प्रगले दो सौ दो बप । 
8 वादरदान सस्कार सम्पन्न क या । 9 विवाह नही करे। 
0 
] 


विवाह हेतु नारियल भेजा बाग्दान की रस्म विशेष । 
गुजरात का मूलशाज सोलकी (998-053 वि ) और कच्छ वा लासा 


फूलाणी (320-344 ई ) दोना ही समकालीन नही थे । 
।2. सहायता करो। 


3 य्रुगल॥ 
4 वीरतादि का विरुद घारक । 35 से । 
76 बीरतादि सूचक चि हथारक । 7 प्रस्थान क्या । 
8 


प्रयाश किया । 49 लडाई। 20 प्राय का चतुर्थाश 


38 


जोधपुर राज्य की स्थात 


डृहो साथद रो 
आसो ईडर आलगे! घणा भीलाडिये देस । 
सरज्या तण सजोगडे", मिलियो सीह महेस !। 


झासा मे मार पाठण झाय मूलराज सोलकी सू मिलिया । पाखता रा 


भौमिया वायेला काडी गढी सरठपुरा काेस्वा वडा मरिया पछ श्रा द्वारका 
जी र कोट पधारिया । 


दोहा 
पिंछ भू भग पडियाह, धरिया सखो वर घर । 
अटका+ भड आडियाह * ते आव क्नवज तखा ।॥ 
सीहो नरा सम<द, सेना चतुरगी सभे। 
क्र" उतराधी? इद कर प्रारम्भ खडिया कमघ ।। 2॥ 
रुक हथा१ राठौड घिन प्या राठौडा धणी । 
घार॑ चित खत्र* घोड, धर गुजर पठा सधर?" ॥॥ 3 ॥ 
पछ द्वारका र कोट लागा । भाटी दलपत सासा रो भाई माराणों | वढ़ 


सबली हुई। पील र मु हृढ! काम झ्राया त्यारी विगत-- 


७6०9० + ० 


दोहा 
आरभ माल भ्रवीह,! परघर कमध पचायण?? । 
सवला ही बलसीह कोटा आमूले क्मध ।॥॥ 
कोट लियो तठ श्रासामी 6 ने रजपूत 240 काम झ्राया सीहाजी रा । 
] राठौड दुरगसेन । 
] राठौड रामसेन । 
4 राढौड रूपसेन । 
] राठौड करमसेन । 
4 राठौड़ वनकसन । 


। प्रोयद जसो 

सेवा करता है । 2 सयागवशात्‌ | 
शरार भूमि पर रशाभूमि म। 

सना । 5 मुकाबिला क्या 
किवा मानो । 


7 उत्तर दिशा उत्तर घरा । 
हाथ म खश्ग घारण दिय । 9 क्षत्रियत्व । 

साध सुघय्यें । ] द्वार के मुंह पर दरवाज पर 
निर्मीज । 33 पचानन सिंह । 


20 जोधपुर राज्य की रुयात 


लाखा नू मार क्नौज जाता पाली झाय उतरिया जठ पलीवाल ब्राह्मण 
जसोधर झ्ाय स्पया ! 00 000) एक लास सीहाजी र नजर किया। जसोघर क्‍यों 
भामिया वलिसा चवाण माहानू दुख दे है ।” तर दस पतनरे दिन सीहाजी पाली 
रह । वालिसा चवाणा मार ब्राह्मणा नू सुखी कया। जसोधर टिया जो लाख 
रपिया रो खरच 50 000) पचास हजार रुपया लगाय सीहाजी पाली म॑ सामताथ 
महादेव रो देहरो करायो ! 
25,000) पच्चीस हजार रुपया चारण लालस कला नू टिया जोगोठो 
तथा दूहा कहा तिश रा । 


पाली का डरा सीहोजी वन में शिकार गया। सीहोजी र वर सूतीथी 
तिण नू सुहणों? ग्रायो जाण म्हारो पेट फाटाः छ । वेलो१* जाया छ तिण नू नाहर 
ले जावे छ । तर झ्राप ऊठ न वास हुई छोडावरा नू । सो बेटा रा पट फाड़िया है 
ने आत्राः रुपा७ पहाडा सू लागी छ । सो छोडावे सो छूटे नही ग्रो सुपतो सोती नू ? 
प्रावा छ | जेड सीहोजी प्राया ग्रर राणी जागी। ने सुपता रा सगला समाघार 
सीहाजी ने क्या । तर सीहाजी राणी रे ताजणा* री दिदी सो राणी सारी रात 
जागती रही झौर पिडा पिए)१ जागता रया। प्रभात हुवो तर रुपया पच्चीस हजार 
25 000) सीहा जी वर नू लिया । धर क्यो किसी रीऋ!? रा दो छो ? सीहोजी 
कहो-- झ्ठ थारा बेटा रा उतना! होसी । किणी रा काटियाडा! निसरसी नहीं 
मारवाड़ सगले मे थारा परवार ररांड भाड र गले होय जासी ने पहाडा म पिरा 
ठौड ठौड थारो परवार होय जासी। 





4 स्वप्न । 
2. प्रसव हुम्ना है। 
3 जोडे दो बच्चे । 
4. सिंह के पीछे । 
5. प्रार्ते। 
6 वृक्षा के । 
7. शयन मे निद्रावस्था मे । 
8 चाबुक विशेष । 
9. सीहा स्वय भी 
]0 अरसन्नता का 
व बतन । 
]2 निष्कासित करने पर भी निष्काप्तित नही हांगे । 
3.. भाडी क्षवादि की भाति सवत्र फ्ल जाएगा । 


जोधपुर राज्य की ख्यात 


£॥ 


पछ पाछा क्नौज आया सो गोयदाणें गढ राज क्यो। अल्ह ने क्नौज रा 


टीको टिम्रो । बरस 3 गोयदारो राज कियो ।? श्री गोड ब्राह्मण गुरू किया व 
40 सासण दिया | सीहो जी घाम पधारिया तर बंठा नू क्यो-- ये पाली जाय 
रहजा उठा रा राज थाहरे आवसी । ” सीहो जी सोनगरा रा भाणेज था । 


सीहो जी र राजलोक ने क्व॒रा री विगत-- 

बहू राजलदेः सोलखणी मूलराज री बटी तिण र बटा 2 हुथा 
4 आसथान सवत्‌ 2]8 रा काती वद ।4 गुरुवार रा जामरे 

] ब्रज सवत्‌ 225 रा आसाढ बंद | रो जनम 

चांवड़ी सोभागदे तिएणा र बटा 


| मोनग सचत्‌ 223 र। पौस बद ॥ रो जनम९ 
] भीम? 


] बेटी रूपबाई ननो थवी मूई? 
3 बहू खवाण बलराब लाखणोत री बेटी । 





कफ की पा 


सीहा का कल्नौज नौटना तथा राज्य अल्ह को सौपकर गोयदाता तरह बंप 
राज्य करना अविश्वसनीय है । सीहा के जीवन काल म कतौज पर भूसत 
मानों का राज्य था तथा सीहा की मृत्यु भो पाली के समीप हो हुई जहा से 
उसका मृत्यु स्मारक लख मिला है। नणसी मे इस बात का उल्लेख नही है । 
सीहा की मृत्यु कातिक बदि 72 सोमवार सवत्‌ 330 बि० (सोमवार, 
अक्तूबर 9 273 इ०) को हुई थी । इ ए 40, पृ 30। ओझा, 
जोधपुर 2 पृ 57॥ 

मारवाड की ख्यातो मे सीहां की इस सोलकी राना का नाम राजलदे 
सोलकी लिखा है । विगत । पृ 8 कविराजा, 2 पृ 38। कि तु सीहा 


को देवली पर वे' लेख म उसका नाम पारवती दिया है जो बहुत बरके 
उसका पीहर का नाम हाया ।इ ए 40 पृ 30।। 


गुम्वार अक्तूबर 39 6] ई । क्यल्पनिक तिथि । 

मसगलवार मई 3, ]69 ई । क्काल्पनिक तिथि | 

शुक्रवार दिसम्बर 9, 66 ई । काल्पनिक तिथि । 

भीम का यणान कविराजा की ख्यात के झतिरिक्त प्रयत्र कही नहीं मिलता 
है। सम्भवत बचपन मे ही उसकी मृत्यु हो गई होगी । 

वाल्यकाल म॑ ही उसको मृत्यु हो गई । 


24 जीघपुर राज्य की ख्यात 
दोहा 

अ्रणामग! आसिहथान” पेड घरा पर खैडिया । 

वा्जिद३ भड वरियाम,4 कीघा घसाहर* क्टक० ॥॥ 

असमर?ः नरा अपाल,5 नव काटा सिर नीवजे । 

सामण? सानवः? साल धीगाडेश गोहिल घरा ॥। 
) खेड सू उठ झासथान भीला नू मार ईडर ले में भाई सोतग नू दीघी। 
ईडर रा राजा भील छ सो आददिराज! छ | झादू कामतार नागर ब्राह्मराछ । 
बोहरा पिण छ | पिण ठाकुराईरो मुदार)3 सारो नागरा!४ ऊपर छ । सो क्तिरायकोर 
हिता पुठी!९ जागरा र विवाह मडियो | तर भील सगला ही झाया। नागरा री 
बहु बेटी दीठी । तर मत्त म॑ं पाप आर नागर नू कहौ- याहरी बेटी म्हातू 
परणावों नहीं ता जोरावरी सू पररास्‍्या। नागरा क्‍्यो- एक महिना ने पर 
णाबसा सा एक महीनों सुस्तावो!१। ग्रा कही भीला नू सीख दिवी । पछ नागरा 
झ्राय भ्रासथान जी नू हरसीकत कई। आझ्रासधान जी कयो-- ईडर मानू दिराय 
दीजो । सागरा क्‍्यो-- ईडर मे घाहरों गाज कराय देखा प्रिश झुश्पदों म्हारे 
राखजो । आसथानजी क्यो- ठीक है। थे भाखर कन?* सड़ो १ बधाय ते राखजो 
भ्रर नतिमार ? तड़ लीतीः भीला नू नालर मेल ने जाना बुलाय लीजो ॥ कितरीक 
डोलिया करावजों । भू जाई*» नू सीधो 4 क्रावजो । महुडाः रो दारु कडावजों । 
लगन र पहिले दिन म्हे पिण झ्रावा छा। भरा कहि नागरा नु सीख दिवी। घरा जाय 
मागरा सगली तयारी किवी । राठोडा रा साथ सीसोदिया वाघेला बीजां ही 
घणा रजपूत नागरा से नीवतीयार आमा । पचास गामा नालेर भेलिया था सौ 
भीला री णाना घर्मी ग्राई । पाच सौ तो वीद* आया ) झर, जानिया रो तो पार 





।.. बीर ग्रजित। 2 झासथान | 3 श्रश्व। 
4. श्रेष्ठ वीर । 5 युद्ध । 6 सेना । 
7. तलवार । & जो रोके नही जा सकते । 

9. सहार करो) 40 शयुओ। 4] बलातू । 
)2. आदिकाल से ही वहा का राजा। !3 दारमदार दायित्व भार। 
4.. नागर ब्राह्मशो पर । 45 कत्तिपय । 6 बाद मे पीछे । 
7. एक महीना बाद । 
]8. घय रखो । ]9 पहाड़ी के समीप । 
20. ब्वारातियों को ठहराते का स्थान 2] निमत्रिता का। 22 बुजवा लेना । 
23 पकवान । 24 आटा दाल घृत झादि भोज्य सामग्री । 


25. महुझा 26 अय भी । 27 दूल्हे । 


जांधपुर राज्य की ख्यात 25 
ही तही । लगन री वेला सडे तौरण वाद ने एक चाकर ने एक बींद ले गया । वाकी 
रा जातिथा ने सडा वार राखिया । पाच सो बोीद ने 500 चाकर माहि गया, ज्या 
ने भाहि मार नाखिया | प्र जानिया ने सडा वार दारु पाय पातियां हेंढे” सोर5 
विछाय वापते/ लगाय सगला जानिया ने पातिया माये वाल दिया | सड़ो सहर सू 
बोस दोय झलग थो तठ जानिया तू वालिया पछ डोलिया म बठ राठौड़ गढ़ ऊपर 
गया क्‍यो-- बींद वीनशी छ डोलिया मे ।” यू कहि हजार हजार झादमी गढ 
ऊपर चढ गया, भर तरवार बजाई० | ठर चूबः जाणियो” | इण ताछ जुदा जुदा 
भीला तू मार, ईडर रा गढ राठौडा लियो, सौ भासथान जो ईंडर रो राज सोनग 
जी ने दियो । नागरा नू सौनग जी प्रधान किया झर ग्रुरपदो* दियो । ग्रासथान जी 
पाछा खेड ञझ्राया । कई परगना ईडर लार राखिया | ने कई परगना वाघेला वगरह 


मदत भाया था नाग्ररा रो, ज्याने नागरा वाद दिया। पछ भीला रा बेटा पगा 
लागा? ज्याने चाकर राखिया । 


सोनग जी चावड़ा रा भाणंज । 
दोहा 

वाचा छल?" रखवाल, आस्थान सोनग अज । 
दल पाघर दताल,” साभे/” सोह नरीद उत ॥॥ 
कनौज्जा उठोया, क्णि आरम महावल। 
गोहिल वस गल हथ,* खेड लीधी खाडा बल ॥ 
ईडर सखोधार आण बरताई जेती । 
नव कोटी मुरघरा, साम?5 सग्रही सहेती ॥॥! 
केवाण पाण/० कमघज करे, जोर जात अवरहः? रज । 
उदेवत वस राठौड़ हर आसथान सोनग अज ॥॥2॥! 

॥ सोनग जी ईडर रया इणा र बस रा ईडरिया राठौड़ कहाया । 

॥ भ्रज र साथे फौज दे द्वारका जी री तरफ विदा क्या, सो उठा रा 





) . भोजनाथ निमित पक्तिया बिछायतें। 2 नीचे। 
3. बारूद) 4 झाग । 

3 जला दिये। 6 प्रहार किये | 

है 


छलाषात का त्रेद प्रकट हुम्ना/ 8 गुरु का पद ३ 
प्राधिपत्य स्वीकार किया चरण स्पश् क्यि। 


0 वाक्छदम। 
3] वाराहू। 2 मारे 3 सहार कर । 
]4 तलवार की शक्ति से 5 स्वामी । 


76 सझग बल से । वा अन्य व 


26 जोथपुर राज्य वी स्यात 


गोमिया चावड़ा राज करता । सो उठ जलदेवी प्रसन्न होय भ्रज ने सुपना मं कही- 
#धघरता तोनू दिवा । चावडा वीक़मसेन रा माया वाढ़ ने मोनू चढ़ाव। तर सगत 
श वर सू वोब्रमसेन रो मायो बाढ ने सगत न घढ़ायो। तिश यू भज रा पेट रा 
बाढिल क्ह्माणा । भ्रज द्वारका बसिया । 

आासयान जी पाछा खेड भ्राया | इस्ाा रा बस रा खेडचा कहाया ! बादशाह 
फिराजशाह मकर जावता पाली लूटी ) वद पकडिया | तर झांसथान जी सेंड सूं झाग॑ 
भंगड़ो क्यो । सम्बत 248 रा बसास घुट 5£। सात वीसी राजपूता सू काम 
झाया पाली रा तलाव ऊपर । 

आसभान जी र राजलांका री विगत-+ 

बहू गोरा गहलोत गमेल गजपसिहोत री बटी सती हुई । 

4 बहू उतग्गदे राणी ईदा बूढा री बेटी 

आसथान णी र क्वरां री विगत-- 

। . धृहड इदा रा भारोज । 
2. जोपसाव जिणा र बेटा सात-- 

] सीघल रा सीधल राठौड कहीज । 

2 जालू रा जोलू राठोड कहांजे । 

3 जोरा रा जोरा राठौड कहीज । 

4 ऊहड रा ऊहृड राठौ* कहीज । 

$ राजिग । 

6 मूलू रा मूलू राठीड कहाणा । 

तर 


3. धाधले र बंदा 3 तीन धाधत र बस रा धांधल राठौड कहीज । 
] पावू देव हुवो । जायल रा खीची जि दरांव सू कजियो» कर गाया री 
बाहर में काम ग्राया । 
2 बूड़ी बूडा र बटो झरडो पावू जी रा दर मे जिंदराय खीची न मारियों 
पद्ध जोगो हुवा । 
3 ऊहल ! 





4. वरदान । 

2. बुधवार पअप्रेल 29 92 ई । यह तारीख काल्पनिक ही है । एक झय॑ 
ख्यात मे मृत्यु सवत्‌ 4348 वि (29। ई ) लिया है जो सम्भवत ठीक 
हा प्रदाठु इस सदभ मेँ दा गई कथा क्योल कल्पित दवा है. झोगम 
जोधपुर» पृ 264 65॥ 

3. लडाई। 4 रक्षा । 


जोधपुर राज्य की स्पात हे 


धाधल रा वस रा घाधल राठौड क्हीज | 


4. हिरडक (हरखा) 

5. पाहड र बटा नी 9 
6 खीपसाव । 

पर. झासला। 

8 


चाचिग र बेटा 6 | चाचिंग र वस रा चाचिग राठौड कहीज । 

]33 राव घूहड सम्बद्‌ 248 रा जठ सुद 37 पाट बठा ने करणाठक 
देश भू कुल देवी चक्र श्वरी री सोना री मूरत लाय ने गाव नागाणे थाप्ता क्वी। 
सिण यू नागणेची कहाई, न चहुवाणा सू भंगडो हुवो सम्बत्‌ 7285 वारे से पिच- 
गासी मं | तठ घूहड जी काम झायार | 

घूहड़ जी र राजलोका री विगत-- 

] बहु चहुवाण द्वोपदा लिखमसी पदमसीहोत रीबटी । तिण रब्ेटा ? सात । 

] शायपाल | 

2 कीतिपाल । 

3 बेहड सू बेहढ रा बस रा बेहड राठौड़ कहीजे | 

4 पेधड । पेथड रा बस रा पेथड राठौड क्हीज। 

$ जोगायत । 

6 डालू। 

7 बगद़ | बेगड रा बेगड राठौड कहीजे । 

।34. राव रायपाल महीरेलण* कहायो। काल मे घणा मसिनखा ने 
निभाया? । जिण सू ने पवारा रा ठिकाणा वाडमेर पाथ सौ साठ गावा सू लियो, 
ने जादव वशी राजपूत मागा ने सवश्वाधन दे आप रो भिक्षुक कियो"ै। मागार 
बैटो चद्र हुवी । चाद र वस शा रोहडिया बारहट कहीज । 

'रायपाल जी सम्वत्‌ 30! में देवलोक हुवा ।? रायपाल जी र राजलाका 
क्वरा री विगत-- 


] बहु भवि्याशी रामादे केलण जसलांत री बटी । इण र बेटा 6 हुआ-- 
[ काह। 





मंगलवार मई 26 ]92 ई (तिथि अमाय)। 


2 स्थापित । 
3 जब 228 ई । यह सवत्‌ कल्पित है। इसका सही सवत्‌ तिरक्षिगडी गाव 
ठालाव पर घूहड की देवली के लेख मे स 366 वि (७3 
(इ ए, 40 पृ 30)। हर 
हैः देवराज इंद्र । $ निर्वाह क्या । 6 याचक बनाया । 


245 ई । यह सन्‌-सवत्‌ अविश्वसनीय है । 


28 


जाघपुर राज्य की ख्यात 


2 बेलणा, कैलण र थायी, ने धाथी रो फ्टिक | फ्टिक रा वसरा फ्टिक 
राठौड़ कहीज । 

3 सूडो रा सूडा कहीज । 
लाखणसी । 

6 डागी। 

बहु देवडी गोरादे क्वलराव जाखण भू मावत री बेटी | तिण र बेटा 2 दोय । 

] मोहण न जेसलमर रो राव पकड ले गयो । मागा भाटी ने चारण कियो 
जीं बात रो वर लेण सार मोहए न कामदारा र परणाया । मोहण रा 
बस रा मोहणोत ग्रौसवाल वाजिया । 

2 जाभण । 

बहु बोलोसी क्रु कमदे रे बदा 4-- 

] राजों। 

2 जोगो । 

3 रादो ।तिणा रा रादा राठौड कहीज । 

4 हाथुडियों । 


35 राव काह 29] रो जम । स 30[ पराट बठा । संबत्‌ 385 


मे खाक हुआ ।! तिश र राजलोग बहु देवडी किल्याणदे सालखा री बटी । तिए 
र बेटा 3-- 


। भीवकरण | 
2 जालणसी। 
3 विजयपाल | 
॥ भीवकरणा काक सदी ऊपर काम झायो । 


दोहा 
आधी घरती भीब, आधी लोदरव धणी । 
काक नदी छ सीब, राठौडा ने भाटिया ।]। 
भीम निवस गयो । 
36 राव जालणासो 


जालणसी एक दिन शिकार गया थो । गाव चादणी तठ रूख एक श्रमर 


कियो । क्‍्यों-- इए रूख रो फ्ल पान कोई तोडण पाव नहीं । पछ साढ़ा एर 
हुवर्म' इण रूख रो फ्ल तोडियो । जद वटकर कर साढ़ा रा डेरा लूटिया। माथ 





| 
2 


राव काह वी सभी तिथियाँ क्पोल कस्पित हैं । 
प्राज्ञा उल्लधन कर । 3 सना सम्जित कर । 


30 जोधपुर राज्य की ख्यात 


कमधज छाडे कीध कोपिये, माडघराः ऊपर भछर” ! 
घूहड हरे* घूरा खग धारा, सयाटि वलियो$ सहर ॥ 3 ॥ 


] बहू हुलणी र बटा 7 सात-- 
॥ तीडो । 
सोरवर रा खोखर राठौड कहीज । 
बानर । 
सीमाल । 
रुद्रपाल । 
खीपसा । 
7 कानडदे । 


]38 रावल तीडो सम्बत्‌ 32। रा मिगमर सुट 75 रो जम । महेवा रो 
घगी हुवी । साथ घरा। पला भीनमाल क्तिरायक दिन राज कीघों । तीड सिरोही 
रा धणी कने दड़ लीधो । अर जोरावरी सू परश्िया | सांसगरा क्‍ना सू ९ भीनमाल 
लिपो थो । वालीसा क्‍ना सू चाकरी कराई। जठ साथ पडियो तठ जाएं तीड 
पडियो? इश दास्त॑ तीडो नाम दिराणो । एक क्तिब मंयू लिबियों है। वणा रो 
ज़ञम हुप्रो जिएा वरम तीड घणा झायो थो तिण सू तीडो नाम दियो। 


० ७ + ० 3 


छ्प 
प्रथम खेत भीनमाल, भिडे सोनगरा भागा। 
दल देखे देवडा, माल तस मरण लागा॥ 
बालीसा वल तज, काट पाधरे चलाया । 
वीस दूखी* दस दरक*, भेंट ले भाटी झाया ॥। 

छोडिया वास सांलक्या सीहा कु जरः" सोरिया । 

तीड़े नरिद्र छाडातण, पाच राव प्राघोरिया! ॥ 





जसलमर प्रदेश का प्राचीन नाम । 

सगव प्रदेश । 3 राव घुहड का वशघर । 
वापस लोटा । 

गुरुवार नवस्वर 27 ]264ई० । 

ओनिएर कहुग्नो छे ! 

मानो (त्तीड़) टिंड्‌डी दद ने पडाव डाजा हो । 

चालीस । 9 ऊट। 

हाथी । 4] वराजित किये । 


8०-७७ + ०- 


37 
जी सिवारे जहवाएण सतत सोम प्रतच्नाह सलावुझेक हू साकोी 
जेठ क्पम आया प्रम्बव्‌ 4352 रा जेठ गवर | 


क्यो 
चुद 
बेटा से विगत. 


32 जोघपुर राज्य की ख्यात 
बीजी! घरतो रो विगाड करे जमीन भारी पडी। बडो जोरावर हुवो । मडावर 
मंवाड सिरोही प्विघ रो बिग्डा करे । तर दिली रो पातसाह अलावुद्दीन माला ऊपर 
फौज मेली । तिथ रा तु गाः तर कहीजता | सम्बत्‌ 4352 मे भहेवा री हट मे 
वढ हुई ॥ मलीनाथ री फ्तह हुई | पातसाही फौज भागी | तिए री सायद>« 


तेर ठु गा भाजिया माल सलखाणी' 
जसलमेर रा रावल घडसी मल्लीनाथ जी र खेड झायोंथो सो घायन 
हूवो । रावल घडसी र करायोडो जसलमेर मे घडसीसर ताजाब है ॥ 


 मल्लीनाथ र बा 9-- 


जगमाल, तिण रा महेचा कहीज ) 
जगपाल । 

कुपो तिणा रा वस्ध रा कोटडिया क्हीज ॥ 
मेहों । 

चूडराव । 

प्रडवाल । 

उदेसी ॥ 

अरडकमल र वस रा वाहडमेरा ॥ 

हरभू । 

। जतमाल इस र बस रा जतमालोत कहीजे ने इणा २ बेदा 6-- 
हापो तिएा रा वस रा धवेचा कहीजे । 
खीवो तिण रा दस रा राडधरे है ॥ 

जीवों । 

सूढा । 

वीजड । 

खेतसी ॥ 


१ सौभित रिसायई मे सिंध गयो थो सी गाया री वाद्वार5 में क्‍्रादमिया 
पच्चीस सू. काम पग्रायों | इसा रे दस रा सांड कहीज ॥ 


छ ०० ५ ७ ५» + ८० ७ 


के प ७ ५७ > 


दूसरों के झभिकारों की । 

सैस समूह । 

378 ई० (?) । तद हिल्ली मे किरोज तुगलक राय बर रहा यथा । 
रध्ट होर र बे । 

रक्षाय । 


पे # पम ह3 5 


जोषपुर राज्य को स्यात 


33 
440 कीरम __ बीरम हे क जगमाल मालावत ६ बरणीर नही । जिस यु 
वीरय जी सेट रहे । 
सायद से दोहो 
क्यो भनाव्ा, मायलियार) तैडश | 
0 वीरम परी, सितत3 वाषोती१ बेर (6 
मल्लीबाय जी. गे सो मिरडकोट रहता जिरा सम क्तसाली5 रा सबंध 
मैं पाहचाण रो पणी जोईयो दला बाह्य पाल ने भहेवे मल्तीनाथ 
थी कन भ्रायो । तर है क्त्तके गाव वधढ वसिया, ने 
जोइया सर प्राच ड़ थार? राखिया । गैइया मे मालक । द्ला 
रे वीरम जी. री मगलियाणी ज॑ राखडी8 भाई क्यो । दला २ 
गीदा भाई भह्ठे र घोड़ी र बच्ची शादी हुई समा 4 मल्लीनाय जी 
द्स पे घोडा सिरली गाम आधो पामिया३ पिश॒ मदद बच्चे 
दिवी नही । जगमाल ग्रोढ २ मिस्ग० गैक भ्रेल्नो ॥र जोइया ने 
विचार कियो ने एक मम ये खबरे दिको चढने सेड 
ऊपर गया। गी सरू हैवो । मल्तीनाय ने सबर हुई तर मलीनाय चढ़ने 
परे गया हे) मोजुक्ण >साय जैगमालजी पछठ लीप्राया । पछ वीरमजी विद्ञाग३ 
सोक के यग्रया को गेइयावाटी गाहवारा उसा ५ गे हो, 
जेठ पोहचाक  भावता ने जोईये दल बचेरी समाद दिवी । पद्या 
प्रावता चत्त नै मार क्रितराक मै गाव सेतरावो उरे लियो के 
प्रा ने बेटा 3 तीन » जसिंग वीजो रैशा ने सैतरावे राखिया । 
बीरम जी ड़ भ्राया । जगमाल जी पीरम की ऊपर मडेवर न्चृ मे बुलाया । 
सिवारों । * वीरम जी के पड़ी सो कबीला ने ले निसर गया, सो 
पासती व त्तो क्या, ने वीरमजी « भें गोयल म। गशक्राव 
से थोडा पोडिया पक पा किये बरे ग्रेयल पोहता | भगडो हुवा 
रे मेलजोत्र नही रहा है डैलवा कर । 
3 भूमि 4 पतृक | 
अकाल 
पलगाडि; पामान बाद कर । 
तलवा; स्थान की निक' चौके पर । 
$ राखी रक्षा 9 
30 बहाने | 
स्क्य । 
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वीरम जी री फ्तह हुद। उठा सू बहीर हुवो सौकट तीस रोक्ड रुपया रा सिघ 
 पातसाह पेशकशी! रा दिली रा पातसाह र मेलिया जिके मारग मे मिल गया 
सो सम्बत्‌ 434? मे कोस लियारै। मंडोवर सू तुरक बाहर चाढ़िया सो वीरम 
जी जागलू ने खडिया । साखला ऊप्मू ने खबर हुई सो साखला ऊठो ने भीम वीरम 
जी र साभा* झायो । बाहर सू भगडो हुवो | तर वीरम जी ने ऊदो जायलू गयो । 
जागलू ऊपर पातसाह री फौज गई। कई दिन लडिया | पछ वीरम जी जोइया 
दला न ख़बर दिज गई सो मदू ने देपालदे घणो (साथ) ले ने जागलू झायो सो 
बोरम जी ने जागरलू रा कोट माय सू काढ ने जोयावटी मे ले गया ने बादा गावा 
सू गाव लखवेरी मे गाव उछरो झाधो दास दियो ने वीरम उठ राखिया । ने घाडों 


कर जिन में चोरवो घण? हुवे सौबीर्म जी ने देवे । इतरा खून जोईये दल वीरम 
जी रा सया१। विगत-- 


। पाजूर खोस भाया । 


दला री साढिया? सात हजार धांडो कर उरी लिवी। 

गाव चोबीस जाइया ने काढ मत? बसाय लिया। 

गाव उस (ऊछरा मे) में दला रा भादमी पनरे जोइया मारिया | बाकी रा 
पड़ भागा ने वीरम जी झापरा डाणीं बठारा दिया । 

दला रा वनाई मोटल ने मारने गढ खोस लियो । 

भाटी वुकश री बडी बेटी क्समीरदे तो दला रा भाई देपालदे ने परणाई 
में छोटी बेटी रानलदे री सगाई वीरम जी सू करी सो वीरम जी परणीज 
ने गया तर भाटी वुक्श ने झादमिया समेत मार धन सारो खीस लाया । 
कई यार जोइया वीरम जी ऊपर चढ चढ ने बहीर हुआ, सो दल नीठ!? 
वरज73 ते राखिया | वीरम जी न ही घणा ही समभाया, पिण भानी नही । 
दले तो प्रागला भ्रप्तान सू गुना सया ने वीरम जी जाणे जोइया महा सू 


डरछ ! 

] मेंट स्वरूप । 2 377ई०॥ 
3 छीव लिये। 4 सम्मुख । 

5 राहटारी पथ्थ कर लगाने 6 बहुत । 

7 चशुघन द्रव्य) 3 सहन क्‍्ये । 
9 मादा ऊट। 0 स्वच्छा से । 
]। कर वसूल करने वाला क्मचारी, राह कर लेन वाला । 

]2 बड़ी कठिनता से । 


]3 मना कर के। 
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जाय ने जाइया दला ने मारियो । दला रा भाई मदू रो बंटो धोरद गाव पूगल 
परणीजश गयो सो जान मे खबर पाहती । तर उठा सू बीद ने जानी बाहर 
चढिया गाव लधुसर झाण पाहथा? | ऋगडो हुबो । गोगादे जी काम प्रायो । जोया 
धीरदे ही काम श्रायो । दोनू तरफ रा धणा झादमी बाम झ्ाया । 


3 बहू साखली जागलू रा साखला उदा री बन/। 
4 बहू छोटी भठियाणी भाटी बुक्ण री बेटी । 


!4] राव चूडो वीरम जी जोयावटी ममाराणा तरचूड़ाजीरीमभा 
मागलियाणी चूडा जी ने लेन मारवाड मे आई सो थली म गाव कालाऊ चारण 
भाल्हा वारहठ र॒ घरे भ्राय मागलियाझी झ्राप रो आपो3 छिपाय रही चूडो जी 
चारण आल्हा र केरडा* चरावे । सो केरडा रे झगाडी पछाडिया" दे बांध राखे । 
मूढा झागे घास नाखे ! सां केरश दुबला हुआ जिण सू एक लिन चारण इणा र 
वासे छान गयो सो देखें तो केरडा र झ्गाडि पछाडि द न चू डो जी सता छ न मूढा 
ऊपर तावडो४ श्रायो तो कालो सप चूडा र माथे फ़्ण कर रहोछ | झ्राल्ह 
मागलियाणी ने पूछियो-- थे कुण छो । साच कहो । मागलियाणी कहो-- म्हे 
तो मजूर छा ?। सो झाल्हो सायणी? थो सा विचारियो थ्ख र माथे छश्र चलसी, 
ने जाणियो टोगडा* ने घोड़ा बनाय रामत रम?? सो उणहीज राजवी रा बेटो छ ! 
त्तर झाल्ह घणो हट कर पूछियो | तर क्यो श्रो मल्‍लीनाथ जी रा भतीज छ । 
तर श्राल्ह इण ने आछा कक्‍्पडा कराय तिया ने क्यो थू घरती रो घणी हसी ” 
ने क्यो रावल माला र प्रधान नाई मोवा छ। तठ हालो । तर मागलियाणी 
चू डा ने ले जठे मोवों छो जठ गई। आप ता ग्राम म॑ रही ने चू डा ने मोवा नाई 
कने मलियो । मोवों कठी ने जावण साझा!!! उठियो। तर जूहो मोवा री पगरखी 
हाथ में भाल* मोवा झागे मेली । मोवे क्यो-- मोटियार कुश छ ? तर क्यो- 

हू घूडो वीरमोत छू । मोवों क्यो-- तू मारो घणी छ। तोनू म्हा झागे 
पगरखी मेलनी जुगत” नही छ ।” चू डो क्यो-- म्हे भूखिया छा । मोब क्यो-- 


पहुंचे । 2 बहिन । 

3 अपनी वास्तविकता । 4 गायों के बछडे । 
5 आग पीछ के पर बाधना । 6 घूप। 

7 मजदूर हैं। 3 झजुनी। 

9 बछडे। ]0 क्रीडा करता है। 
]! जान के लिए । 2 उठाकर । 


“5 ]3 उचित | 
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“परमेश्वर झ्राछा क्रसी । ' फेर क्यो-- मागलियाणी जी वठे छु ।” चू डे क्यो-- 
प्रठे गाम मे छ। मोव गाम मे जाय मागलियाणी सू मुजरो क्यो । श्रर कीकों 
खची दिराई। मागलियाणी ने पं मोव रावल माला नू बह ने चूडा नू गाम 
सालोडी थारो भेलियो , जाउपुर सू सालाडी कोस भ्राठ छ जठा ताई* माला री 
अमलदारी हुती । सालोडी र घारों आया पूठीर चू हर रो दिन वालिया4 जिका माडे 
तिका पाघरी झ्राव । ठाकुरी वधी*। घोडा रजपूत रो जमाव हुवा । अर चूडा बज- 
चजियो९ तर माले मोवा नाई नू ओलम्बार दियो । कक्‍्यो-- चूडा ने सलोडी र 
थाणे मलाय त वडी उपाध॥ पैदा किवी । वीरम फीसादी? रा बेठा बधारिया” । 
सोव कया- झ्राप आगे कहे छ सो खरीज हुमी!? । पिण म्हे तो घणों वधियो 
क्यू ही सुणियों नहीं! । यू कहि मांव वात टाली।॥ पिण चूडे भू जाई सबली 
माडी । गाठो बज वजिया । तर माले सालोडी जावणो विचारियो। तर मोव 
चूडान कवाडियो मालो आवे छ। सोतू सादे सं वस हुय रहीज” । मालो 
सालोडी अर चू डा रो सादा सो वस दीठो । तर माल क्‍्या-- म्हा श्रागे कही त्या 
भूठी कही ।” चूडो श्री चावडा माता जी री सेवा करे । सा थी माता जी प्रसन्न 
हुई सुपना म क्ह्यो-- महू प्रसत हुइ। मडोवर रो राज दियो।! ने क्यो-- 
सातवें दिन लूण मे साता री इठा भरियोडा पोढिया! नव 9 श्रावसी सो तू 
आदमिया नू मार ईटा उरी लीज। के कारवान एक घोडा री सिंध मू वौपारी 
लावी । घोडा $ लेन थारे पायगा!* म॑ आवसी सा वाध राखोजे । घोडा रा पर्गा3 
बौपारी भ्रावसी सो घोड़ा र रग बदल हुय जावसी ने बौपारी पुठा परा जावसी ॥ 
इण तर धोडा ने ईटा आई सौ चू डा जी र बडी जमीत हुई । तिरण समे मडोवर 
नागोर नाचे था अर तुरक याणे रहता न मुलक म॑ इन्दा रजपूत था । तिणा सू 
सेचल)। घणी करता । सो इंदा ने बुलाय ने कयो-- घास रा गाड़ा लावो । * 
तर इदा विचारिया अ्रठ ता ना कहणो ठीक नहीं। तर हाकारो भर न घरे 
भ्राया ने इदा उगमसी रा चेटा रायधवल न उदो अ दोनू सपूत हुता । ज्या कयो- 





मसामाय सी । 


] 2 जहा तक । 

3 बाट में। 4 सुदिन लौट आये। 
$ बही। 6 परात्रमी हुआ। 

7 उलाहना ॥ 


8 मुमीबत कठिनाई 
9 फिसाद करने वाले के । ]0 सत्य होगी। 
] ब्ालत्यि के लद॒दू बल । 


3 पद चिह्ना का प्नुसरण करत हुए । 
व4 छेडछाड 4 


।2 घुडसाल। 
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जठा सू हू सवारों करण लागी सो घटावता घटावता एक मण रो छूत रोज खरच 
राखियो छ। मीना एवा रो तीन सो ने तीस मण घृत री सवार म्ह श्राप री करी 
छ। श्रा सुणा चू डे क्यो-- त म्हने मरायो। मार माये वर घर्मा श्र त खरच 
रसोडा रा धटाय राजपुता न काढ दिया। राजपूता हीज जमी दवाई थी । सो 
जमी ही गमी न म्हने ही मरायो। इसडीक सवार तें कीधी । पछ वार ग्राय 
चूड जी खबर किवी सो रजपूत सगला ही गया परा । इतर पाडोतिया ने खबर 
प्रडीस नागौर सू रजप्रत गया परा । चूडा एक्सा है तर कक्कण माटी मुछ्॒तान रा 
पातसाह सल्लामखा नू नागोर माथ ले शायो झर चाहिल मोहिल कल्हण 
ही सलीम खा साथ प्राया ।) असग माये प्राया । तर रजपूता बूण्डा नू 
क्यो-- थय नीसरी, म्हअठ मरसा । साथ सावठौट ऊपर आव छ ने झठ रजपूत 
थोडा है ।” चूडे क्यो-- हमे हु कठीन जाऊ भागू तो लोक हमे । चूडो जी 
मरसीक हाथ रयो अर कवरा नू क्यो-- थे नीसरो । भ्रर रिडमल नू कहया 

हू तो मरण वास्ते अ्रठ रयो हू । पिण म्हारों जीव ठोड नहीं है। रिडमल 
कह यो--' राज र मन मे है सा कहो ) आप कहसो ज्यू ही करसा। चुूडे क्यो 

माहिलाणी रा बेटा काहा नू राज रो टीको दम रो वचन दो तो मारो जीव 
सोरो2 नीसरे । रिड्मल क्‍्या--+ ओ म्हारो वचन है । माहिलाणी रा बेटा काना 
मे म्हे टीकों देसा ने जठा सूधा* काना घरती रो धणी रहै तठा सूधी हु पाणी ही 
पीयू नहीं। श्राप जीव सोरो करो । पछ कवरा रो साथ नागौर सू निसरियों ने 
राव चू डो एक हजार रजपुता सू काम झाया। राव चूडा जी रा कवरा री 
विगत+-+ 

) रिठमल | 

2 सता ठिगा रा सतावत ॥ 
3 रिखाधीर रा रिणघीरोत । 
4 भीद रा भीवोत + 
$ अरडकमल रा अ्रडक्मलोत 4 
6 पूना शा पुनपाल ॥ 

7 विजो 

8 का हो रा काहावता 

9 प्रजो 
40 सिवराज ॥ 
॥१ छुफ्णो ५ 


] व्यवस्थित । 2 बडी सब्या में । 
3 झासानी से ॥ 4 जहा तक ॥ 
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कह यो -- आपसी वीजवार ही रहे न छ | तू निस॒र ।/” तर वरसिह निसरियो । 
सो काह री फोज मे सीघल जतो हाथी माये चढियों ऊमो थो । सो जाता दीठो । 
तर जतो हाथी भू उत्तर घोड़े चढने वरसिह वासे चालिया सो जाय झा पडियो । 
ने वरसिह ही ऊभो रयो । तर जेतों सीघल वरसिह नू लोह कियो”। सा वर्रसह 
टालियो ने जेता नू लोह वरसिह क्यो सो फवियो*। जता विधल नू वरसिह 
मारियो, ने वरप्षिह्‌ जातो रह या । ने काह वेढ जीती ने आदमी 65 साखला रा 
काम झाया । चारण दवी श्री कररी जी ने सताया। तर क्रणी जी सराप दियो 
सो काहो जिण सू पेट दुख न मूवों। पछ राव सतो काना रो भाई कानोर 
टीके बलों । रिडमल सतो काहो झ तीनू एक माया भाई था गोयला रा भारशेज । 


सत्तो दार घणो पीवतो । भाई रखघीर काम चलावतो । पछ सप्ता जी र 
बेटों मोटो हुवो । वाको नाम नरवद थो। सो निपट जोरावर थो प्र काल 
पूछियो* हुवो सा नरबद र रिणघीर र वणियों नहीं तर मारवाड छोड रणधीर धण 
ले राव रिडमल्त कन गयो । रिडमल नू रणधीर कयो-- काना कनासू घरती लण 
री सू स* यानू चूण्डे जी क्ढायो थो पिणा सतो ऊपर वाडी रो साड धरती रोक्या 
बढो । सो कुण थको | हमे थे मडोवर सत्ता क्ना सू लेलो। प्रा सुण आप रो 
साथ भेलो कर राणा री फौज साथ लने रिडमल मडावर श्राया | सत्ता नू खबर 
हुई तर सतो दो निसर गया, न नरबट सामो आय वेढ क्यो । मण्डोवर सू कोस 
2 ऊली कानी बढ हुई। तठ नरवद घाव पडीयो । रिडमल री फते हुई रिणधीर 
रिडमल नू कयो-- सीसोदिया नू मडोवर मत दिखाबों। झठा सू ही सीख 
दवो । तर राणा जी रा साथ मू घणी गुण वीनती कर रिदमल कक्‍्यो-- हमे 
सिघावो । सरदार भर राणा जी न॑ म्हारो मुजरो कहजो । राज म्हारो बडो उपर 
कीधो । सीसोदिया कयो-- म्हे मडोवर था सीख करसा। तर धणो हठ कर 
गौठ जिसाय सांगीरी भाखरी सू तथा नाथा सू हीज सीसोदिया नू सीख दे दिवी । 
सीसोदिया मन मे घस_पो बुरो मानियो। पाछा बलता£ रीसा वबलता* थका नरवद 
सत्तावत नू भाली मं घाल ने चीतोड़ ले गया। क्यो रिडमल र एक ग्रासियों 
तो राखा। चितोड नरवद र पाटा वाघणा सू घाव साभा? हुवा | दीवाश नरबद 
मूं चाकर राख्ियों ; तद राशो मोकन पाट ने कुम्भा कु बर पद॑ थो | रासो माक्ल 
सूडा जी रो टांहीतरो थो । अर रिडमल रो भागेजों थो। सीसोदिया चाचों 


] प्रद्दार क्या । 2 ठीव लगा। 

3 बहुत दुष्ट 4 शपव | 

5 लोटत | 6 ब्राघ मे उबलते हुए । 
7 भच्छे स्वस्थ ॥ 
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सिखावणा सू राणा ने भ्रम पडियो अर रिडमल ने मारण रा झालोच करे छ । 
कुम्भो राणों सम्मत 500 रो ठाखों' छ असाढ माम छ! तद राव रिडमल 
नींद भरी सूता ऊपर कुम्भा राएी भ्ादमी पच्चीस 25 घावडियार मेल लोह 
करायो | सम्बत्‌ 500 झ्रापाढ४ म॑ राव रिडमल धणो लोह लागोडो क्टारी काढ 
वाही सो इसो पराक्रम देख सँग अ्रचम्मे हुआ । 


442 राव रिडमल चूण्डा जी रवर म घणा भाटिया ने मारिया ने 
इक्तालीस वार जसलमेर त्रारियो। तर भाटिया वेटी देशी कबूल करी । चारण 
जामन हुग्ना । फावर वेढ कर क्चरों सीघल मारियों । जतारण वेट क२ तोगा 
सिंघल ने मारियो । बगडी चरडो सीधल ने मारियो ) सोजत नाढो साधल न॑ मार 
ने लियी । 


सायद रो दोहो 


सिंघल हरा सिधार, सोजत सो सारा मु हे? । 
वाधी विरद पयरार, गाढी मडोवर गले ।)]!॥ 


भाटी केल्हए मारिया ने बीकमपुर लूटियों । मवा कना सू जालौर लियो। 
सम्बतु 4085 मं? । 


सामद रो दोहो 
सोनाग्रिर४ स॒ प्रमाण, रूकेश निरद लियो रयणा"। 
घर भाखर कर घाण! भारुराव मीया तखणा ॥॥॥ 
गया टी जाता की । गया रो कर सारा साथ नू कीठारा सू दियो। 
हजार गाया ने हाथी 0 दान क्या । दिली रा पातसाह फौरोज मारवाड ऊपर 
फौज करते झायो । तिएए सू वंढ किदी। रिड्मल री फ्तह हुई। सहमठ पातसाह 





] विचार । 2 भ्वसर समय। 

3 छावाधात करने वाल प्रात्रमणकारी । 

4 जून 444 ई० । परतु यह सन्‌ सम्वत्‌ ठीक नहीं है क्यावि स॑ ]496 वि 
(सन्‌ 439 ई०) से पहिले ही कुम्भा ने मण्चेर पर श्रधिकार कर विया था । 
प्रोमा जोधपुर 0 ) पृ 229॥ 

शस्त्र घाराप्रा से 6 कण्ठ । 

3428-29 ६७ $ 8 स्वए्गिरि जालौर । 

तलवार से । 40 रिडमल न। 

विज्ट सह्दार । 


"० पफ 


जोषपुर राज्य की स्यात 45 


राणा मोक्त ऊपर झायो । के कवि । प्रा हिंदू मुसतमाम गाराणा । पाद्या 
7452 क्राब' हालीवाड बढ़ करने भारियों 
ऊटेस महरा र हाथ महमद रहियो । 
सायद से बोहे 
रिड्मल छत्रा राखाह, क्रय भहेमद ऊपरा | 
माये मदगधाह5 सीहक तोड़ साकला» ॥ 
सिंह 
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क्वरा री विगत-- 
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राव जोधी । 
अखराव र बटा दोय । 


भेहराज न मेहराज र बदो कु पो तिण रा कू पावत कहीज । 
पचायण दटिण र बटो जतो तिण रा जतावत । 

काघल रा कांधलौत बीकानेर मे । 

ज्ञापो रा चापावत 

लाखा तिण रा लखावत बीकानेर म॑ है ! 

भाखर तिण रो वालो तिश रा वाला कहीजे । 

डू गरसी रो वसणी भाद्वाएण तिण रा वस रा डू गरोत कहीजे । 


जतमाल र भोजराज उस्रा वस॒ रा भोजराजोत कट्टी जे । भोजराज 
ने राव जीधो गाव पालासणी लिवी । 


पालासणी रा तलाव ऊपर जोगी रो झआसण 

भीजराज रो करायोडो है । 

मडला रा मडला बीकानेर भे । मउला ने रावजोबे साह डो दियो थो । 
पाता रा पातावत । 

रूपा रा रूपावत । 

बरन रा क्रणोत । राव जाघे गाव चवा पटे दियो थो । 

साडा रा साटावत ) 


माडण रा माइखोत | भुड़े मागडे उतन न गाव भवर पछ बीकानेर 
गया । 


ताथा रा नाथुभोत । बीकानेर मे नाथुसर बगरह गांवा में । 
ऊघो तिएा रा ऊघावत | बीकानेर म ऊघासर वगरह गावा में । 
बरा रा वरावत । ऊतन दूधोड | 

हापो । 

अडवाल रा मडता र गाव आछजाई 

सावर नानी थको धणला रा तालाव म॑ डूब मूवो । 


जगमाल रे बेटा सेतसी तिख रा खेतसीहोत उतन नेतडा । 
सगातो ॥ 


शा । 


जापपुर राज्य को स्थात ब्7 


राव जोयो । रि ने वित्तोड् सा गढ़ मे चू हवो, तर राव 
जोषा रो डेसे # रा बुरज नीछे गे थो। की रिब्मत सु 
प्पाक्ऋरी पैडारण तावती, परीवती३ थे जग बुरज ऊपर बढम हैता 
पाइना४ पड क्त्यि उैया-- 'चार! रिब्मत मारिया। ५ भाज सके तो 
भाज४ परत के जोधा जी निसरसत पग्यारी किक । परिसर राठी भीष 
है डावत धो मतवालो न्नू 


कक छोटी माता के चेचक | 

4. ते वध था । आवाज देखा 
2) बाप विश्लन क | 6 सक्‍बव 
कि चातचीत 
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नगो राणा रो मोटी चाकर माराणो | झा वट घणी भारी हुई । प्ध क्पामणी सू 
आागा चलिया सौ सामेश्वर र धाट बिच ने चितौड़ विचे मामला 5 त्या 7 सात 
हुआ तठ उरलो पलो! साथ घणोयो माराणो | बढ ] चितोडी हुई । 2 बढ दुजी 
सतसमभे । 3 बढ तीजी कनौज  वढ़ चौथी क्पासणी हुईं | वढ पाचवी कलवे हुई। 
इण ताछ पाच सात वढ हुई | राव जोघा रा भाई च्यार तथा पाच जोधा रे साथ 
था जिके आाछा लडिया। राठौड़ वरजाग भीवौत चरडा मे चांदराव श्ररडक्मत 
रा बेटा राणो प्रीया राजावत उयमडा रो पीतरो «दा और ही बडा ब्रडा रजपूत 
घाटा ताई सगला असवार 00 सौ सू कुसले आया । सौ असवार 00 ग्रर ठावा 

ठावा सरदार सगला घाटा ताई जाधा नू लेने आय गया। तर सीसोदिया जाणियों 

जोधो घाटे उतर गयो ता आगे मारवाड माहे गया पूठी जोधा वगरह राठौड मरसी 
नहीं । झा विचार घण्ों बल मारण रो कोधा अर राठोडा दीठो रिड्मल भारीज 
गयो प्रर साथ ही सगलो पाछती बढ मे कट मूवों । जोधो काघल मराया तो म्हारी 
ठकुराई गई | तर बडा बडा रजपूत था त्या पागडा छाडर घाटा ग्राम उतर लडण 
लागा । सीसोदिया पिणा पांगंडा छाडिया | अरठ बडी वट हुई। उर प्रो घणो साथ 
मारशाण्पो । राठौडा रा तो सगलो साथ मरीज गयो । साता असवारा सू राव जोधघों 
घाटा पार हुवा । सात से असवार जाघा साथ था सा घाटा ऊपर हुमा तर साता 
सवारी सू बाकी रा छ सो तराणु! सवार राठौडा रा मारीज गया। सीसोदिया 
पिण घर माराणा । बाकी रा घावे पडिया । सीसादिया घावे धरो क्यो? रिए खेत 
सीसोदिया सभालिया सो राठौड वरजाग भावोत पूर लांहड९ पडियो रणभूम मं । 
सीसोदिया उपाडने? ले गया सीसांदिया रा भाएेज थो तिण सू राणो वुम्भे मारवाड 
लण सारू फौज बिंदा क्वी । राठौड रागवटेव सहसम लोत नू सौजत पट दने राणे 
चाकर राख लिया | भमडावर भाका सीसादिया थाएण रासियां। ध्रखडो हीगोलो प्रर 
रिणंयर मूहतो हो मडावर र थाणे रया । इण ताछ सोसादिया झाका अहाडो 
हिंगोलो सु हतो रिखायर रो तीन राणा रा चाकर मडोवर थाणो रवा । 


दोहा 
राघवदे नू मेलिया कु भकरण दल चाढ । 
मडांवर वासे करण जीकी सतत मेवाड ॥॥ ] ॥॥ 





। इस झ्लार तथा उस झार दोना पक्षा का । 2 मुस्य अग्रगण्य 

3 घोडा से उतर कर । 4 छह सौ तिरानवे ॥ 
5 धावा समाप्त कर टिया । 6 घावा स परिपूण ॥ 
है 4 


उठावर | 
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राव जोघो तो मडोवर री पाखती! वाट वहता” निसरिय्रोत परी माशस 
चाकर सगला तेड लियाई राव जोघा जागलू तद "सांसिी नापो माडो घणी हुतो 
तिणा र राव जोधा परणियो थो | भाटी पिरा पु मल वीक्मपुर रा धणी सगा* 
हुता | तिण प्रसंग सू बीकानेर था कोस दस 0 काछनी गाव म॑ जाधो जाय रयो । 
राव रिडमल रो वारियोई कोडमदेसर तलाब हुवो छ । राणा र साथ झाप सगली 
मारवाड माहने अमल कियो | सीसोदियो आको, झाहेडो हिंगाला, काला वीकमाईत 
सीघल हरभम मुहता रिणाभर मडोवर गाय याणों रया | चौकडी र थाणो रावत 
राघवदे पहसमल चूडावत ने भाटी बणवीर वीसलदे रो, चहुवाण जसो साचोरा 
और ही घणा साथ राखियो बड़ा बडा ठिकाणा था तठ सगले ही थाणा राखिया 
था। राठौड नरवद सतावत नू कायलाणों दिया । बसी रहण नू बीजो और ही 
घरस्यो पटो नरवद नू दिया। वीजा ही क्तिरायक राठौड सरदार राणा रा चाकर 
हाय रया छ । केई मुकाती* होय रया छ । घरती म ठोड ठोड राएा। रा थाणा वस 
गया 7 पीरोजखा रो बेले ही चौकडी र यथाणो रहे छे । काहुनि रहिं राव जोध वरस 
खड़ पूठी! भड़ोवर सू दोड माडी । वला दोय दाय मडोवर सू मामला कीधा सौ 
पाघरों तिसडो सा नायो। सामो घासण श्ायो | घोडा आदमी मराया। घाड़ो 
फवियों नही । पछ क्तिराक दिना पूठी मडोवर रो विगाड कर पाछो बलतो जोधो 
किशहीक गाव म एकक्‍्ण जाट र धर झ्राय उतरियो | तर जाटणी सेंगटो घाट सू 
थाली भर जोघा र झ्रागे मेली । सो जोधे उतावले थके समे विचे थाली र हाथ 
घातिया क्यो लेण साझ १ तर जोघा रो हाथ वलियो सो देख जाटणी क्‍्यो-- 
“जो चीरा। तू ता इसडो निरबुद्धि दीसे छ जिसडो राव जोधो निरवुद्धि छ” 
आा सुर जोधा नू प्चरज हुवों सौ इरा कासू कयरो। तर राव जोधे जाटणी नू 
पूछियो--' जोधा किए तर निरबुद्धि छ ।! जाटणी कपो-- 'राव जोघो पाखती 
री घरती तो मारे नहीं न पहल सू ही मडोवर भूमे,!? सो मडोवर राणा रो घणो 
लोक रह | तिए सू मामलों हुवे तर घाड़े तो हाये लाग नहीं ने उलढा घोड़ा 
झादमी मराय आप रो बुरो क्रावे | तिण सू तो राव जोधा निरबुद्धि छ। ने, तू 
ह॒हू निरवुद्धि छे। के पहलो हीज उनी!! सेंघटी विचे हाथ घाले त्यू पाखती री ठाडी 





] पाश्व से निकट से । 2 मांग चलता हुआा । 


3 बुलवा लिये। 4 सबधी।॥ 

5 बारियो-मृत पुरुष की मृत्यु के वाद बारहवें दिन का क्रिया कम । 
6 हडेकंदारी पर 7 स्थापित हो गए । 

8 पाछे बाद में ॥ 9 ग्रास लेने के लिए। 


0 पआराक्रमण करता है । 4] उष्ण गम। 


50 जोधपुर राज्य की ख्यात 


ठाडीः ने खाय ने पछ विचे हाथ घाले तो सेंघटी घाती मायू नासनछ *श्रा 
बात सू राव जोध सीख मत मान लियी । 
सो, मडोवर दौडणों छोड पारवती रा मुलक म॑ दौड करण लागो। जिए 
सू लूट रो माल हाथ भागो । अर घोडा आदमी री जमियत हुईं। इतरे जोधा रा 
भाई पिण मादा हुआ । दिन वलियो ।* राजपूत पिण अझ्रठी उठी रा झ्ाय भेला हुआ । 
केलणा भाटित्रा र जोधो परणियों थो। सौ केल्हण केवाया के--' म्हे थारा काम 
नू त्यार छा । तर राव जोधे पिण उधम साडियो । पिण क्‍ने घोडा थोडा ग्रर 
खरच पिण कन नहा । घरती माह॑ काल कठ ही पश्रन मिले नहीं तर राव जोधों 
उठा सू चढिया सो माढी री बस्ती झाया । सौ वा वसती राजपूता री हुती । पिण 
तिण समे धान लाभे नहीं। तर मोढी मू लवाणी मजीटी ।* री लापसी£ क्यी । 
बीजे दिन हरभम५ नू झआगा नू खबर सूभती |” सौ हयभम घणा साथ सार जीमण 
त्यार कर राखियो छ । पातिया बिछाय राखिया छ। झर वाट देखे छ।5 तितर राव 
जोधो ही श्रायो सौ प्रावत सबा मूं हरभम सगला साथ न जिमाय दियो। राव 
जोधो पातिय वेस साथ सहित झ्राछी तरह जीमियो। तर जोधे हरभम नू प्रूछियों । 
कयो-- म्हानू प्रावत्ा नू ही साथ सहित पातिये दसाण जिमाया | जीमण पहली 
त्यार कराय पांतियों बिछाय घाल पुरस बाजोट ऊपर मेलिया । जड मे झाजाण थका 
आचाचूक? रा आया सौ झापन्‌ म्हारा भावण री खबर क्णि तर पडी सो जोधो 
आवे छू । हरभम क्‍्यो-- धारा आवण री खबर म्हने प्रगाउ!? पड गईं । जोघा 
ने पाखती रा क्यो--'झ हरभम जी पीर छ। या वड़ी कमाई रा धणी छ। 
या सू की छानो नहीं छ ।यानू भ्रगम नियम री?! खबर छ । तर 
जाधा कयो-- कद ही म्हारो ही दिव वलसी। हरभम प्रसत होय कबयो-- 
थारो दिन सदा वलियोडो छ । थे झ्राज चढा माहरा मू ग पेट मे थका जितरी ठाड 
भूबसो,! तितरी घरती थाहरी होसी। जद घोडा रावजी कन थोडा तर सनावे 


] ठण्डी शीतल। 
2. कही भाग कर तो नही जा रही है। 
3 सुदिन लोट झाए। 
4 मजीठा (एक प्रकार की लता) की । 
5 मोठी थूली लपसी। 
6  हरभम (हडबू) साखला जिसकी पाच पीरा म॑ गणना होती है । बह वेंहगरी 
का निवासो था । 
7 भविष्य की घटना की जानकारी हो जाती है । 
8 प्रतीक्षा कर रहा है ६ 9 भ्रचानक । 
0 प्रप्रिम ही पहिले ही ॥ 47 भविष्य तथा परमात्मा की । 


32 प्राक्रमण करोब 


जोधपुर राज्य वी स्यात 5 
रावद सूणा बन गया, ने दयो-- थे भाई हो ने मारे बने रजपुत तो छ, पिण 
जिसा। शा संदद सू घोड़ा मर गया छ, न घारे पायगां में पाउसौ घोड़ा छ। सौ 
लय सौ घोड़ा म्दमनू देवो ।/ लुएे बयो-- है राणा से मरजी सू जमी साऊ पछू 
चान घोड़ा देऊ तो राघों मारी जमी सोस छलेव । सौ हू पडा देगू नहीं। प्रा 
सुण जोषा वूणा री घर भटियाणी, जोषा री मासती साथ ठिण बन रावता में गयो। 
हर छूणा दी वर पियो-- उदास पयू" ?े जोध बयो-- मैं घोढा मागिया | पिण 
रावत जी दीधा नहीं ।” भ्रदियाणों क्यो-- थोड़ा म्हार सिर सपवे? बीधा। 

भा बह रावत जी न रावजा मे युताय न वघो-- तासासानाएं माह फतांणी* दौज 
मेज दिरावी ३१! सौ तोसासखानों फोल रावत जी महि घटिया । दर रावत जी री 
जा राणी त्तोसाथाना रो विवाद सेथ बू ठो दे हातो दे दियो। मे जोधा जी साथे 
प्रापरी छोषरी भेज प्रादभिया चस्वादाराों ने बवायो-- 'जोघा जी घोढा ले जाव 
जिये सजाया सूपा से भावण बार देवों ” सर टासका थाड़ा सात थीसी 40 
जापा जी सेत्रावा भू ले गया न भापरा राजपूता ने चंढ़ाय दिया , न पोहर ध्यार 
घड़ी पत्च ठबुराणी लूणा जी से सोस पाता बार बाडिया। सो रावत जी 
ठावुराणी भू ने बामदारासू प्रादमियासू लड़ियो ने चरवादारा नबूदिया न 
हाथ मसल ऊभा रयो | उण समे रो भोछाणो ज्यू ज्यू कहिया रावत लूणा स्यू 
त्यू लेड) घरणोरो सूणों।” सेश्रावा सूं घाड़ा लेन जोधोजी चढ़िया सो सबतों धाणो 
जौक्डियोव तठ पहला ही भूविया सो काम पराघरा भागों रणा रो प्ाप 
सारो रावत राधवदे श्राद दिसरियां) डरा भार बरतनसूधा हाथ श्राया | पाया 
रा घोड़ा सगणा ह्वाथ प्लाया | भारी वणवीर राणावत राणो चीसण्दे, रायत दूदो 
'जढडात रा बाम झ्रागा | राव जोधा रो साथ सारा कुसक्ते रया। राणा रा साथ 
घणा वाम पभायो ५ जदा पछ्ध बोसाणा वगयह रा थाणा मारिया ने राणा रो थाणा 
सोरने मडोवर लियो। इण विप बाघल नेवरे रिश्मलोत घणोी चाटो कादी !९ 
घामदार रियणायर मृ हता मुटे? थो । सो भावी जादतो!? थो | त्ठ थीमाली मुरार 
छेदादत आगे हाथ रियिणायर न पक्डायो। सो राव जी घणा पईसा भराग मे 





।. विपत्ति के बारण | 2 सदवा यौछावर | 
3 प्रमूल्य आभूषण बहुमू-य बम्थाटि वस्तुओं का भण्डार ) 

4. अपुक) $ चुने हुए । 

6  बन्निया ) 7 सीधा हो गया। 
8 चाक्‍री की) 

9 मुखिया काय वा मुस्तार आम था। 

30 


जगाने वसूद करता था, भूमि कर वसूल करता था | 


52 जोधपुर राज्य की र्यात 


छोडिया ने सारा देस में ग्रमल क्यो। झहाडो हिंगोलो सीसोदिया झाको धाराणिया 
हांजो न घणा साथ सू मारिया | ने टिगोलिया अहाडा री छत्री बालममद तालाब 
ऊपर छ । हिगोला बडो राजपूत छो। चितौड रा गढ ऊपर हियोला भाहडा रा 
महल है। राणा कु भा रा महला जेहडा हरभम सिंघल विकमायत भालो में नागौर 
रा खान रो बटा ने जसो चहुवाण वीसलदे परमार रो सगला थाणा सू भाग गया, 
ने राव ज।थे सोजत उरी लिवी | ने राबलारें सहित सोजत वक्तिया | 


कवित्त 

गो हरभम सि धल, हीरण जेहि वीडरियो ।१ 

विमुहो* विकमाईत, पाण मैले* पाटरियों ॥ 

सेख सद्‌ पिण गयो, गयो वोसलदे रेकोरो । 

गो राधव रिण छाड गयो जसो साचोरो ॥। 

उठियां जोध इच्छा कमी, तुगमल रिणमल तणो । 

खिलराक माहि खेर क्यो" राणा तणो रहावणा ॥। 

पच्ध राणों कुम्भा घणो साथ लेने जोघा जी ऊपर आयो। सो पाली आय 

डरा किया । राव जोधा जी से खबर हुई॥ तर जोधा जी ही क्टक क्यो | पिण 
घोडा दुबला भ्रर थोडा जिण सू गाड़ा हजार 5000 जीताय गाडा माये राठौड़ 
हजार 20 000 वसाण वहीर हुँग्ना। पाली राणा रा डेरा था। त्या ऊपर चलाया 
राणा न ख़बर हुई के राठौड़ गाडा वठीडा श्रावे छ। सो मरण मतै? होय ने आाव 
छ । भर चौवीस हजार आदमी पचास हजार श्रादमिया ने मार ने मारसी । इतरे 
राव जोधा रो नगारो नडीक हुवो। भ्र राणा रे साथ सुणियों | तर वीजी बात 
तो सग भूल गया ने कयो-- हा नीसरो | जो नडा# श्राया तो निसरण देसी नहीं। 
तर राणों तो नगारों सुण ने पाली सू निसर गयो | क्तिरोक मेवाड रो साथ डेरो 
उभा मल जातो रयों । राव जोघो पाली झाय राणा रा महलारा था तठ झाय 
उतरियो । ने जोधा री फत हुई तिणा समे रो गीत छ ' गवर? गाड़ा देख गया 
सिंघल जसा रामपुर रो ज्या दिता विधाड करतों थातिण ने सजा दणा वासते 
रायपुर मारियां । श्र सिंघला रा सगला गाव लूटिया ने राव रिडमल रो वर लरखा 


] प्रत्त पुर सहित सपरिवार । 2 मृग की तरह । 
3 चौंक कर भाग गया। 4 विम्ुख । 

5 हाथ मसलते हुए । 6 नष्ट क्या । 
7 मरने का सक्‍ल्‍प करके । 8 निकट । 

9 गयवर हाथी। 


जोधपुर राज्य वी स्पात हे 


सार मेवाड़ उपर फौज भरने गया। शुलव सारो वु भा राणा रो लूदिया। राणोे 
भाग चितौड सू परा गमो,! ने राव जोधा जी जाय चितोड़ा रागढ़रा विलारा 
किवाड वालिया । 
बवित्त 

जैथ हुया घर महल, तेथ ऊठे रासखोडा ॥? 

बैठा जित सारग,* तेय बधाता घोडा ॥। 

माढी ज्या मढती, बचा ज्या घूघू वाया ॥* 

चरता जित चोपदा, चेड* तिण वाघ विश्नाया ॥ 

अजमेर भने श्रावू विचे, माणस दीसे चाडिया । 

क्मघज राव कुम्भ तणा जाधे देस उजाडिया ॥7 

सम्वत्‌ 552 रा वसाख बदी 28 चित्तौड रा किवाड बलिया | पछ राणे 


धुम्भे विधटालो? कराय रिंडमल जी रा वर मे सौजत दिवी ने भावला बावला सीव 
किवी!0 भावल राणा रा बावला राव रा । 


पल भेवाड सू पाछ्ठा प्राय मडोवर वास बियो। सम्बत्‌ 55 रा जेठ सुद 
] सने!! जोधपुर गढ़ बरायो, ने थास करायो ने वास बराया । ने चिडिया टूक* 
भाखर रे ऊपर गढ़ री नीव दिवी । पछ घण्ता साथ सू राव जोधो गया री जात्रा 
करण नू गयो | तर बनौज रो घणी बडो महाराजा बाह थो । सो भ्रागर पतसाह 
री चाक्री करतों। रावजी रा ही डरा गया जी जाता झ्ागरे रया। तठ राजा 
काह मिलण नू भ्रायो । राव जी घणो प्रादर भाव क्यो । पछ वाह राव जी मु 
आपरे ढेरे ले गयो । वेह'१ भाई भेला रया । माहो माह रस रयो । फाह सगला 





] चला गया। 2 राख उड़ने लगी है । 
3 हरिण मूंग । 4 उल्नू। 

$ बीहड, अरष्य वन । 6 प्रसव हुमा । 

7 छजाड़ दिये। 

ह 


सम्बत्‌ अशुद्ध है । यहूस 52 वशाश्र वदि 2 शुब्रवार, प्रप्नेल 2 456 
ई हाना चाहिय । 


परस्पर दूत भेजकर समभीता क्या | 
१0 


भ्रावल और डावल जहा ऊय हुए हैं वहा तक सीमा स्थिर को । 
4| शनिवार मई 72 ]459 ६ । 


]2 शिखर चाटा ॥ 


3 दोनो ९ 
4 परस्पर प्रेम रहा + 


4 जाघपुर राज्य वीं ए्यात 


साथ सू राव जी न मिजमानी दिवी। घाडा क्पंडो पैसक्स क्या | राव जी राजा 
का ह नू क्‍यों मैगया जी री यात्रा राव रिडमल रा पिंड सारण सार जावा छा 

गया रो दान पातसाह रो घणों लागे छ। क्थि ही सूल सू ? छूढे तो भ्राछी बात 
है राव काह क्यो “छूटणां तो परमेश्वर सारे छ। दूज उपाव तो मांखलो* 
करसा । ! पछ का/ह पातसाह सू मालम क्वी क राव जोधो मारवाड रो घणी भठ 
श्रायो छ। सो राव जोधो म्होरों भाई छ। बडो रजधृत छै। इण तरफ जोधो 
दिगपाल छ । पासाह गुजरात दस लेण री तजवीज करा छो तो जोघा ने बुलाय ने 
घणा दिलासा फुरमाबो । मारवाद गुजरात रो फलसो* छ पातसाह जी गुजरात ने 
पघारे तो जोधा नू मूडा भ्रागे करों तो, पातसाह जी री घणी गरज सजे | जोधा 
नू हजरत झ्ापरा कर सीज । पातसाह जांधा जी न क्‍्वाया थ आय ने म्हा सू 
मिलो । तर राव जी राजा काह र साथे जाय पातसाह सू मिलिया। पातसाह 
वाता किवी । जाधा जी सू पातमाह पुछिया जिके समाचार जोधा जी क्‍्या। 
पातसाह जोधा जी सू घणौं महरवान हुवो । मधघाडबर छत्र चमर हाथी देज बाहर 
दे बीजी ही घणी निवाजस क्िवी ) तर राव जी कयो-- गया रो दाश घणो लाये 
छ | सो सगलो ही गया रो दाण छोड दियो चाहीज । पातमाह क्यो ठीक है ।' 

झा कहि पातसाह गया रो दाण छोड दियों। इण॑ तर राव जोधे गया रो दाण 
छोडायो । तिण रा पृष्दी मं घणा जस हुवो | पातसाह क्यो- मारग म॑ दो गढियां 
भामिया रा है सौ थे गया जाता वे दोनू गठिया थे तोड जो। ९ भा कहि घणी 
खातर कर गया रा कर दाण लागतो सो सगलो माफ कर दियो | भर जोधा जी 
ने सीख क्वी सो गया जी गया । जोघा जी गया जी जाता तो वे गढ़िया भोमिया 
री तोडी नहीं । भर पाछा चलता व॑ दानू गढ़िया भोमियां री जांघों जी ताडी । 
पातसाह राव जी रो घर आदर क्यो । दाख छूटो तिण सू गया मुगती यरण रो 
राव जाघा नू विरद कहीज छ | 


जोषायए (काथ्य) री साथ 
तोरथ रा कहाइया, माह पहलू णी दस्सी । 
विश्वनाथ परसियो, वले जाय वाणारस्सी ।॥॥? 
श्रहन जोन नीसरे एक कीधी अ्रधकाई । 
गया पिंड उधरे * दीन अस वडसाई ॥। 





].. पिडदान के निमित 4 2 रीतिसे। 3 बहुतेरा। 
4. प्रवेश द्वार । $ कर राहटारी। 

6 सरुपश किया दशन 7 वाराणसी ॥ 

8 उद्धार क्या | 


जोधपुर राज्य रो ख्यात 5$ 


द्वारका चक्र चलाया, संवे!, विनेः भवस* समारिया ॥ 
गढ़ निवाण जोधे किया, श्र पित मारा? मारिया ॥। 
वहलोलखान दिली रो पाठसाह फौज लेन मारवाड माथे झायो | तिण सू 
जोधो जी स्रडाई क्दी । तर भाग पातसाह दिली ययो। दिली रा पातसाह वबहलोल 
खा रा वेटो सुलवान सिक्दर । 
राव जाघा रो जनम स॒ 472 रा वसाख वद 4% रा ने, सदतु 557 
टीके वेठा ने सम्बत्‌ 55 रा जेठ खुद ], सन” चिडिया टूक भाखर रे ऊपर 
गढरी नीव दिराई, ने सहर जोघपुर दसायो ने सम्वव्‌ 545* रा काल क्ये। 


राजलोक कवरा सी विगत-- 


हाडो जसमदी हाडा देवीदास छेव मालोत री बेटी तिण र बेटा 3 वीन- 
3 सातल 
2 सूजो 
3 तीबो 


भटियाणी पू रा भाटी दरसर चाचावत रो, केल्हण दिएा र बेटा 7 बेटा 
सात री विगव-- 

] बरमसी 

2 रायपाब 

3 बणवोर 

थे जसूत 

5 कूपो 

6 घादराव 

7 ४४ लक 


साखलो नोरगदे साखला माड़ा जताथत री । तिण रा बेध 
 दीको 


2 बोदो 


हुलणी जमना वीरभाण भोजावत री । तिण र वेटा-- 
॥ जोगो। 


एत+-555::::5:5--_ 

कध पर कहत हैं। 2 दोनो॥। 
जलाशय ॥ 

शनिवार, माच 28, 4]6 ई 
शनिवार, मई ]2 ॥459 


3 लोक, परलीक। 
5 पिता को मारते थालो को । 

49 458-.59 ६ 

9 489 
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2 भारमल रा भरमलोत कहीजे ! 
5  सोनगरा चापा खीमा सतावत री बेटी रा तिश रा बेटा+- 
] दूदों तिणा र बस रा मंडतिया । बेटों बीरम रे चा दा तिए रा चादावत 
क्हीजे-- 
2 बरसिह 
6  बाघली बीता उरजन भोजराजोत री तिण रे बेटा 
3 सावतसी 
2 शिवराज 


हाडी जी ने राणीपदों थो जिणा रा करायडो राणीसर तलजाब ने माली 
बेरी छ । राव सातल 545! में जोधा जी रे पाट बठो पोहकरण सू कोस 2 दो 
उपर कोट करायों तिण रो नाव सातलमेर दियो | वरसिह जोबावत मडता सू जाय 
में साभर मारी? तर अजमेर सोवायत मतू खा सिरिया खा ने मीर घुडलों माइक रा 
पातसाह रा चाकर था सो मेडता ऊपर आपा तर वरसिह ने दूदो दोता भाई भाग 
ने राव सातल कक्‍न जोधपुर आया ने लारे फौजा झ्ाई जोधपुर री धरती लूठी । 
पीपाड सू तीजणिया (गाव की कयायें) पकड़ी | ने कोसाणों जाय डरा किया ने 
जोधपुर सू राव सातल दूटो वरमिह जोबावत वरजाग भीवात वाहर चढिया। 
सो कोसारण जाय राती वासी! लिया | भारी भगडा हुवा । दूटो स्तिरियाखान रे 
अणी£ गयो । हाथी लूटिया वरजाग उडटा वेगणिया" हजार तीन थी तिणा सू बढ 
किवी सातल घडूला ने मारिया । घडूला र बटा छोक्रिया उडटा वगणिया घणी थी । 
त्यारा माथा मूड ने पछे छोडी। तीजणिया घटूला र छाडाइ त्तीजण्िया घुडलो काढ़ियो 
जितरा धाव घटूता रे लागा था उतरा वेजका० घुडला रे क्या । राव सतातल इण बेड 
मे काम झायो सम्बत्‌ 548 रा चेत सुट 3१ कोसाणा रा तलाब म सातल ने दाग 
टियो 4 जठे खजडा नीचे सातल रो चातरो छ ॥ खेत दूदा बरधिह र हाथ रपो । 





१$ 489 ई 2 आाक़्मण कर उस पर प्रधिकार कर लिया । 
3 रक्षाप पीछा क्या । 4 रात्रि म ही आक्रमण करना । 

5 संय पक्ति पर । 6 लश्कर की सनिक ह्रौरतें । 

7 घडुता के प्रतीक क रूप म॑ मिट्टी का बनाकर उसका प्रदशन किया | झव भी 


मारवाड मे घडुचा कौ स्मृति में मिट्टी के घड़े वे भ्रवेक'ः छिंद्र कर कायाएँ 
मामू हित्र रूर में पद तुय मनाती हैँ । 
8 छि? 9 गुरुवार, माच ? [492६ | 
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दूदा रो गोत 
चीजन भेटिया मह घोल दिएजिया, बलहा दूरत इस बीघा ६ 
ओऔरी राव तणा ग्रेमता”, लागु१ दूदे लीधा ॥]॥॥ 
तस्कर होय न दूको ठाडे, जूओ महागज जेता । 
जडलग+ पाड लिया जोधाबत, सरियाखान सहेता ॥2॥॥ 
साडा खोसरा घट घारा, घडिया सूडाहन* सपलाणा९ | 
दूदे गज लीघा दतालार, मलख-हरे सुरताणा ॥3॥ 
कु कु काजल गात न तन बाढे, रोवतडी सुर रहिया। 
गोरी घोरा* घाते गोधम, वरसीह दुदे वहिया ॥क्षा 
सांतल र वरा सात थी से सातो ही सातल र वास संतिया हुई। बहू 
भदियाणी र खोले? सूजो थो तिका फूला वरस। पछ वली। पूला रॉ करायोडो 
फूलेलाव तलाब छे ) 
वह हरण घाई बिक पुरी बली । तिका नागणेच्या भेली पूजेजी | सातल र 
सतान नहीं थी। तिए सू भाई सूजा न टीके बढाणियो । सूजा ने राव जोधे मोजत 
दिवी थी, ने साजत थत्रा तुरका सू बढ़ कीधी तठ सूजा रे घाव लागा। तिण सू 
ता था थोडी सी कसर थी | कोमाणा री बेढ में सूजो सामल थो, सो घावा पड़ियो 
थी सोजत सू बुल्ाय ने दौफो दियो मोदो जोधावत चड़ो भोनाड़" रजपूनथो । 
कीपल जसा पालो रो वित*: लियो । तिए वक्त नीवो जोघावत सोजत रा जोड़ा? 
माह सिकार रमतो थो । तठे खबर झाई सरे बाहर चढ़ियो, सो डोचूरा (दो भूरा १) 
वड छे. जढे जाय भेलो हुओो भर वेढ कर सिघल जसा नू मारियों । 
वित छुडायो । इण लडाई मे नाव र॒ तीर लागा था सो एक बार तो घाव 
साजा हुप्ना था पद्ध राव जोधे जीवताईज मास नू घाद पाट भुवो दीवो प्रकता+ 
गयो वाप्/& बोई नही सोजद कोट नीवारो क्रायडो श्र हाडी जसमदी रो 
करायोड़ी हैं राव वीको जोधावत साउला माडा यो दोहीतो। नोरप दे साखली 
ही रो बेटो । सम्बद्‌ 49776 रो जम बड़ों दातार बडो जुकार हुवो 


+ति-+७->-+«-०«+- 


| युद्ध 2 हाथी। 3 शत्रु 
4 तलवार) $ हाथी। 6 पजाण सहित, कटहने सहित | 
7 दंत वाले ३ 


8 बच्निस्तान पर। 9 गोद! 
40 महान पराक्षमो निवध, किसी के भ्राय न भुरुने बाला । 
!! पशुधन ) )2 रित चरागाह। 


23 ठीक हो गये थे ]4 निमसतान। 
5 दीचे। 


]6 440-4] ई । 
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राव जोधो जोधपुर राज कर छ । तिणए समै जांगलू साखलो नापी राज करे सो 
बलोच जाट जागल नू राह हुव लागो छे। सारी घरती मार सूनीः किवी छ। सो 
जागलू रो देस गोदारा जाट गहलोत हुआ छ॥ इस्या रो घणों वारण छ”। तद 
गोदारा महि निकोदर गोदारों बेटों माणप्त छ। तिण ने साखले नापे भेले होय 
घरती राखण रो विचार क्धो । जदू वलोच सासती3 घरती मारे ने श्रापा थो 
धरती रहण री नही । कोई उपाव कीजे। ओ विचार कर दोणु जता ठहराई के 
आज राठौडा रो बडो प्रताप छ । सो एक वेटो राव जोघा रो भ्रठे लाय देस रो 
जावतो फ्रावा। आ विचार सासलो नापो माणकराव रो मे गोदारों तिकोदर 
जोधपुर रा राव जोधा के भ्राया । ने वितती क्वी के एक बेटों झ्रापरो जागलू 
मेलोजे । म्है चावर होय मूहडा भ्राग दांइसा ने आपरा बेटा ने म्हारो घी कर 
राखसा । तर वीका न सांखला रो भाणोज जाथ राव जोघे जागलू मैलियो । ने वीदो 
जोघावत वीका रा भाई, ने काका काधघल रिडमलोत ने रजपूत साथे कर मेलियां। 
ऐ जागलू आया | तर नरसिंह जाट भ्राय जागलू री घरती मारी । वीको वीदो 
काघल नापो, निकांदर सेंध भेल्रा हुय वाहर बटिया। कोस 50 परे जाता श्रापडिया । 
वेढ हुई । मरतिंह नू प्रादमिया 740 सू कूट मारियां वीवा नू बडो काम पाधरो 
आयो* । पद्ध वीके हमार कोट छ तठे कोट क्रावस री विधार कियो । सो सम्बत्‌ 
54] रा माह सुद 95 कोट री राग" माडी ।॥ सो कल्हण कोट करण दे नही । 
तिण समे इण मंडल री रजूभायत नागौर रा खान था। सो वीदा नू तो नागौर 
रा खान कने धाकरी मे मेलियो । ने भाटिया वीच इदो राजधर लखो परधान 
मेलिया । भ्र उठ जाय भाटिया सू बात थापी। झादमी 20 एक राठोड थाहरा ही 
झावे सरदार ने आदमी 20 म्हारा ही सरदार झावे। पछ सीव थापार उणा र ही 
भा बात दाय झ्राई$ जिया सेहट” वाघी हुई तठ उणरा ही भझादमी प्राय 
उभा रया छ । 


तर इदे लखे राजघर पहली विचार कियो थो, सो उठ जाय जाजम कने 
टूट पिया त्रवारा मिल केलणा नू मार नाखिया । केई वीका जी रा ही माराणा। 
केई धायल हुआं । पिण केलए रा वीस ही सरदार मार नाखिया | विकु पुर पूगल 
खबर पहुची । भादो आलोच?? करण लागा । जठ वीका जी कोट कराय लियो ! 


] उजड जतरहित ॥ 2 प्रभाव मान सम्मान । 3 निरंतर ॥ 

4 अनुकूल हुआ । $ सोमवार जनवरी 24 485 ई ॥ 
6 बुनियाद दी नीव लगाई॥ 7 सीमा स्थिर बर | 

8 पसद झांगी 4 9 निश्चित स्थान । 

0 विचार चिता। 


जोधपुर राज्य वी स्यात 59 
सम्पत्‌ 545 रा वेसाख सुद 3 सनीवारा रोहणी नसत्र सिद्ध जोग वीजानेर रो 
बेड तेयार हुवो । वीकामेर घ्तिया, पूठी एक बार जेसलमेर रो रावल देईदास पूगल 
रा घणी राव सरवा री मदत बीकानेर उपर शभ्रायो। बीकों निसरियों । रावल 
देईदास वीकामेर रा क्विड बरसलपुर रा दरवाजा र चाडिया, सो भजेस” वरसलपुर 


छे, न टक्साल रा भाटा« जेसलमेर ले गयो। इण दावा मे दाव लूणकरण वी कावत 
जेसलमैर री धरती मारी । 


क्रमसी राव जोघाबत लूझकरण र पास जाय रयो। घीकानर लूणकरण 
दीजएडठ नारनोल उपर गपो । त्तर उठा भामिया खू बेढ हुई ५ तठ राव लूगकरण 
ने लूझक्रण रो कु वर प्रतापसी काम क्‍प्राया। तठ करमसी जोधाबत ही काम 
आयो । क्सरमसी र। करमसोत | रापपाल -- 


बणावीर जोधावत श्रऊत गयो । वासे वई नहीं। वणवीर रो करायोडो 
बणवीर सर तलाव है। सीवस मे बणवीर सिरोही परणियों थो सो उठे वाहर 
हुई | तर धाडविया ने स्‍्रापड काम भायो । 


जोगो जोधावत भारमलोत रो सगो बडा भाई राव जोधा पछ टीको जोगानू 
देता हुआ सो सांपडिया हुतो ६ अर कया कि म्हारो लिलाड सूक्ण दा | तर सगला 
ही क्यो इगाने टीको न दीजे ।! तर टीको सातल ने दियो। जोगा रो बसणो 
गाव खारिय भारसल जोधावत रो वंसणा गाव कादणे । भारमलजी राव जोधा जी 
रा फूल गगा जी घालिया ने गयां किवो । इणारा वस रा भारमलात क्हीजे । 
बीलाडा राव जाधे इस र पटे दिया थो। दूदो  बरक्षिह्‌ 2 जोघावत राव जोचे भाई 
बैटा ने धरती वाट दी थी । तर बरतिह ने दूटा न मेडतो दियो। मेडतो मानधाता 
रो वसायोडो सहर। मा मेडता रा खेडो सूनो* थो धरती माहे सगले ही साखला 
था। सा बरपिह न॑ दूदे प्राय खेडी वसाथा वरसिह भेडते टीको वेढो । (दूदा रो 
घणो परवार छ) | दूदा ने राहुए दीथो | दूदा रो ठाकराई राहण हुई । वरसिंह्‌ 
पद दूटो मेडते बठो । दूदा रा घटी परवार छ | सिरिया खान अजमेर रा सोवायत 
नू दुदे मडता रेचढिये प्रजमेर था न॑जीक जाय मारिया । वरसिह मूवो, वर्शावह्‌ रो वेदो 
सीह टीक वठो । सो दारु घणो पीवतो । धरती रुखवाली जे नहीं | तर दूदा ने पाट 
बेठारणिया । सावतसी जोधावत इर्पानू राव जोथे लेरवों दियो थो । सावतसी मिरवस 
गया बेटी ) हुई९। जिश रो नाम खंतुबाई थो । शिवराज जोधवत इंण ने राव 
जोधे गाव दुनाडा दिया थो । विश पार पडियो नहीं वरजाग बरसल बिजोे तीन 


2 अल 200 अमल लिमिट 


| शनिवार अप्रतल 4 489 ई ॥ 2 अद्यावधि । 
3 पत्थर) 


है 4. स्वान किया हुप्रा था। 
5 निजन । 6 सम्हास नही स्का । 


जोधपुर राज्य वी ह्यात 


बेटा भीव चू डावत रा। राठौड़ वरजाग भीवात वडो रजपूत | एक पासर लाख 
पाखर घण्गी वेढ जीतो । राव रिडमल जोधा सता री वार माहे घणों वारण हुवो। 
झसख प्रवाडा जतवादी! हुवों ॥ सालाबास नादवाण सरगुडो सोगडो मावी लावो 
भूडली रा गाव पटे वरजाग रे था। वरजाग वर वराह” पर भोम पचायणर 
ह्‌वो । 


'राव रिडमल चित्तोड काम झायो। तर जोघा नू ले निम्नरियों। तर 
जीलवाडा र घाटे मामलोः हुवा जोघां सू । तठ लाहडे पडियो*। सीसालिया रो 
भाणेज थो तिण सू सीसोदिया मारने वरजाग र गले न क्वी* | ऊपाडने? सीसोदिया 
राणा कक्‍न ले गया । उठ रोक माहे क्यो । राणा पराटा वधाया तठ एक चाक़र 
नाई ने एक चारण कने था । सो पादा बाघएणा र मिस सासती परछ्ेषढी नाप गज 
]2 बार आण सू सासती सावटता जाता? ने चाकर री मूरकी!" बेच ने एक 
पोठियो!! लिया । खरच कन क्यू ही न हुतो । पद चितोड रा कागरा सू पछवडी 
वाघ ने पहला चाकर उतरियो पछ झ्राप उतरियो, सो मारवाड रो मारग जाशने 
फिटो!* क्यो जु जारियो भठी वाहर हुसी कहे छ | गागुरण रे मारग पौठिय चढ 
निसरियों सो डाटी वाधी हुती ने लूगंडा!* परिसर मेला हुता । पोठिय चढिये हुवा 
सो जाते झावते क्णि ही जाष्यो नहीं वरजाग छ । तरा बाहर च्यार दिसा चढी 
हुती । सो फिर झाई ने कागल?! च्यारु दिस राणे मेलिय/ था। वरजाग इसड 
सहनाश?९ देस पोठिये चढियो निसरिमों छे। कठ ही लाभे तो म्हारो वडो दुश्मण 
छे। भात न उरो मतज्यों । सा बरजाग गागुरण जाय तलाव पिणगढ रूख री 
भली छाह देखन वेठा । डेरो क्यो छ। सो गाग्रुरण धणी खीची श्रचलदास र बंटी 
पाच सात छे सो तिखहीज दिना सगलो रा विहावछ। सो एक बेटी नू बर 
जुडायो न छ। सा राव री छोकरिया?? रामकलस भरण शभ्राई छ । सो, वाता करे 
छ। वीती सगली वाया तू वर जुडिया ने म्हारी वाई नू वर जुड़ियो नहा सो 


3. विजयर्क्ता । 2 वर शोधन म वराह्न तुल्य । 

3. सिंह पचानन। 4 युद्ध। 

5 शस्ताघाता से घायल होकर ग्रिर पडा । 

6 गलकटी नददो वी मारा नहा 7 उठाकर । 8 बधन | 
9 एकत्रित करते, सामरते रहते । 0 स्वण के मर्दाने कण भूपएण । 
]] लदुृदु बल । ॥2 त्याग कया । 
3 वस्त (जगान वस्त) । 74 कागज पत्र । 
45 सचान, चिशान । 46 पकडकर । 


7  दासिया सविकाएं । 


62 जोधपुर राज्य वी स्परात 
तर क्यू हौक वरजाग साथ मागियों । जद क्तिरे हीक साथ सीची प्रचसदास तियो । 
न बरभाग जी वहु खीचशा नू ग्रागुरण राखी न प्राप साथ लेते भ्रचलटास जो था 
सीख करन मारवाड ने चढ़िया | सो चोकडी री पाती रापा रो थाणा हुवा सो 
किणहीक थाणें आय झू विया । सा कहे छे झठ राणा जी रो साथ घर्णो काम 
आया ! थाणो मार ने वरजाग राव जोघो हुतो तठ गयो । विखा माह घएी चाटी 
ही ।” पद्ध क्तिरेक दिने राव जोधे मडोवर लियो राठौड़ वरजाग नू राहिट पटे दी । 
रोहिट भाय वसियो, तठा पछ क्तिराक दिना सू राणा कुमा री फौज रावत 
राघवदे सहसमुलोत राठोड न वीजा घणा सीसोदिया फोज ले ने वरजाग उपर रोहिद 
आ्राया तठ वरजाग तरिपट ससरो् बेढ क्दो ) वरजाग जी रो नमरो मटको£ लागो, 
नस वी कांघो घणा ववियो*। काम वरजाग नू पाधरो झआयो राणा जी री फोंज 
भागी । साथ भागों ॥ वरजाग जी र गाबड6 रो मटको? सबला लागौ तिणा 
था गाव रो हाड वडियो१ तिको झापरे साथ वरजाग जी र पाटा बाघा। हाड 
यड़िया हुतो तिण रो ठीड कर रा? खीली?९ घड न घाती । परादा वाघ्या | वरजाग 
जी समाधियासाजा हुआर। । सौ श्रो कर श्ाजेस ताई रोहिट माहे भीवाता र पूजी 
वी छ । राठौड वरसल ने वरजाग मीवोत रे घोड़िया घणी हुती । सा बरमल रा 
लिन था । राठौड़ था जोड माहे घोडिया मुकेरे! छूटी हुती स्रो रूती/3 गई। सो 
तलवाड महेवे पोहती । रावल रा वु वर दारु पीव ने तलावा माहे झूदता था?4॥ 
सो घोडिया भलाडिया वासे पाडव?* करता बोला चाली हुई । तर कु बरा घरणाग 
रा पाडव झ्राया हुता । त्यानू क्यो- भलाय न लोली7* दियो । तर पाडव क्यो-- 

महा तीरे लाली लिरावों छा पिख म्हारे वासे वरजाग भीवोत छ । तर कबरा 
कक्‍्यों- एक हाथ माथे दो एवं वासे दो भ्रा बात वहि घोडिया नटिवी। तद 
पाड़वा श्राय सारी हकीकत वरजांग नू बही। वरजाग नू घणा वाल खारा लागो | 
मन माह घणों गुस्सो राजियो ! आपरा भाई वरसल ने वीजो त्या नसू तेडाय ने 
साथ भेलो करने भ्राछवे!? महेवा नू दोडिया । तट महेवे रावल वीदा घणी थो | 
जाय ततवारो मारियो जिरो कु वरे घोडिया ली हुती ने पाडवा तीरा लोली दिराई 





] भार काट की धावा मारा । 2 चाक्‍री की 3 ख़ब भच्छी । 
4. गदन पर प्रवल प्रहार हुमा गदन पर गभीर चोट लगी। 
2. कक्‍्धा के गहरा घाव लगा । 6 गदन | 7 प्रचण्ड प्रहार 
8 कट गया । 9 कर बृत की। 0 कील । 
॥[॥ ठीक हुए । 32 खुली स्वच्छद | 
3 .बेपत इधर उधर चसी गई। ]4 सस्‍्तान कर रहे थे । 


]5 सईस चरवादार। 
]5 मस्ती से सिर हिताकर--प्रवहेलवा की । ]7 अचानक गौपनीयता | 


जोधपुर राश्य वी स्थात हे 
हुता, तिसा माहला धणा कु वर मारिया । सबलो राहुचक! हुओ । महंवचा सात 
बीसये सरदार हुए बेड मे वगमम भ्राया वघवाड़ो माखूट ने पाछा घालिया। तिण 
दिन वीदा महेव धणी थो । सो, वीदा नू सबर हुई । तर पाखती रा गावा रो साथ 
लेन वीदो बाहर चढियो । सा तिण दिन रावस बीदा घुड बहलर चढिया था। मा 
ज्यू साथ झावतों गयो त्यू साथ न वीदे हलवारियों। वहुयों “सो ध्ापडा” सो 
भीवोता रो दिन पाधरो ने महचा रो दिन बाका । सा ज्यू त्यू साथ यानु जाय 
पाहतो त्यू त्यू मीवोत वेढ क्वी उच्छेजणा ताता प्रापडता गया त्यू मीबोत 
मारिया । सो महथा रो साथ घण/_्पो बम भायो। पद्धेस जाता रावल र पिण दंठालो 
हुवो । राबल र घुडवहल वोईक सागडी* डाहीः रजपूत बैठो हुतो । सो उण जाएियो 
झराज बहल झापणा वो तो धणी मारियों जाय से श्रर घण०ो सरे मही । तर बहुल 
बाठ राकशा० चढ़ने ऊची नाणी। तठ बहल री घुरी भागी? | प्रठ रावल उभो रयो। 
साथ पिण रावत्न तीर हीज रयो भीवात वेढ़ जीतने परा घर श्राया । भीवोता सू 
काम निपट पांदरो भायो । पिण थीडी वात रे वबास्ते बुरो घणों बघारियों। 
गोतक्दम5 धणों क्यो । इस बढ वरजाग र चढण रो वडो घोड़ो गगाजल काम 
झ्राया । न कलो मागलियों बडो डील सो परधान भलो रजपूत हुती तिकों काम 
आयो । ने इण कला मागलिया रो वसायोडो कालाणों हम वल्याणपुर कहावे छ ! 
सठा पद्ध वितिरेक दिने राव जोधे कात कियो । राव सातल पाठ बेठौ । तिण समे 
मुगला रो कटक झरायो । तिएा कट पीपाड़ रो पाखती रा गाव धणा मारिया । 
धणी बदकी मारवाड वी । तर भ्रा खबर राव सातल नू जोधपुर भ्राई। तिरय दिन 
ठाकुराई रा मड* भीवाता रे माथे हुती । सो वरजाग नू राव सातल तड ने पूछियों 
“जो श्रापे वेढ मुगला सू क्णि भात क्रसा' सो, वरजाग जी मुहड़ें बोले नहीं तर 
राव जी कामदारा नू पूछियो-“'जु बरजाग कक्‍्यु नह बोले! तर कामदारा क्‍्यो- 
वरजाग सदा भावी री स्‍ग्ररज करतो सुणीज छे। भावी मागसी । तर राव जी 
भावी रो पटो लिख ने दियो बरजाग गाढों सुमना? हुवो । ने वरजाग राव जी नू 
घणा बल वधायो । राव जी चढिया । बरजाग साथ चटियो, सो मुगला रो कटक 
गाव कोसारें तठ ग्राय उतरिया थो । तर राव बरजाग राव जी नू कोसाश था 
बोस ] एक उरेश उभा राख न कयो मोनू हुक्म करो तो हु एकरसा कटकोथ् री 
पासती जाय ने जोव प्राऊ/४ | राव थरठ उतरा । तर राव जी उत्तरिया तर वरजाग 


युद्ध । 


] 
3 घोड़ी वहली घोड़ा गाडी । 
थ प्रवीण चालाक । 





2 एक सौ चालीस । 
4 सारथी, वहलवान । 


6 जगल म छोटे क्षुपों पर चढा कर । 
घुरी हूट गई। 8 गोत्रनाश कुटठुम्ब विनाश ! 
9 दायित्व 0 प्रसन्न। )4 इस झोर । 
2 एक बार। 


43 देख आऊ । 
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भी पोत एक पहर पांत एक झ्ांढ पोतियां एक माथे वांध ने माथे भारा” एक घास 
रा कर ने वचरणा नू क्टकर जोवण* रे वास्ते गया। सो फिर फ्रिन॑ सारोही 
क्टक जोयो आ्राथर्प हुवो* | तर क्टेक माहे था वार आयने भारो छपरों नाखिया 
राव जी उतरिया हुता तठ आयो । राव जो नू वात कही | दीहा भू बण९ रो काम 
नही साथ धणो आये रातीवासो देसार। तर राव जी क्‍्यां-- ज्यु थारे विचार 
ग्राव स्यू करो ॥ रो रात पाहर एक तथा डेढ गई तर रातीवासो देण रो विचार 
कियो | तर एक नगारों क्तिराईक साथ देन दिखण दिस क्टक था क्यों हुतों 
थे नेडा१ आय ने नगारा बजाबजों । ने वीजा श्रणी* जींण भ्रणी माह राव जी 
ने वरजांग हुता तिको अ्रणी उतर दिसे आय नगारो वजायो। सो इशण अणी रो 
साथ हुता तिका मुगला माथे तूट पडीया । न॒वीजो अणी दखिण दिस था तिश 
भ्रणी रा नगारो ग्रति वाजियो तर मुग़॒ल्ाजाशियो कठक श्रठी झ्रायोछ । सो 
कईक मुगल झठी दोडिया । वढ सबला हुई । मुगला रो साथ घणों काम प्रायो। 
त राब जी रे साथ ने घण'गो सो भार कोई नाया!९। न मुगल भागा। मुगलारीं 
फोज माहे फ्है छ सरदार ग्यासुदीन ने घड़ूको हुतो सो ग्यासुद्दीद घडको दोनू 
काम झ्राया | मारवाड री वध वध छूटी । राव जी बेढ जीती । वरजाग रा घणा 
भलो हुम्रो । 
पथ राव सूजो जोधपुर राज करे। तर वरजाग वीका नू क्हाडियो “ 
तू श्राव तीनू जोधपुर ले देस्या । तर वीको 500 पराच सा घोडा जाब्डीए लने 
दाडियो । तर राठोड साटा रूपावत नू चाडि माहे खबर हुई। तर सादो ऊटरी 
के चढने दोढियो सा लखणा पोल त्सि प्राय चडियो गढ । ने बीको वीज फ्लसे 
श्रायों । सी पछे झाया सो सादे झाय ने गढ़ री पाला खबर दिवी ॥ कक्‍्यो-- पोला 
मत उधाड़ो । तर पोला खोली नही । तर वीको फीटो?» पड़ने पाछो जाय न 
मड़ोवर उतरियो । तर वरजाग री बात जाणी ॥ तर सकी ठाकुरा वरजाग नू क्यों 
तू कासू करेछ । तर वरजाग क्ह्यो जोधा रा बूकरिया गुुजरावा छे । ? 
राव रिडमल सत्ता कना सू मडोवर लियो । तद राव सत्ता रो बेटा नरबंद 
धाषा पड़ियो थो, सो श्राश्षिया तो जिनावरा काढ लिवी ने राशा जी री फौज 





4 साफा पगडी विशेष । 2 गठटर ॥ 

3 फौत॥ 4 देखने । 

5 सूर्यास्त बेला हुई । 6 गझाई्रमण । 

7 रात्रिग्ाक्रमख करेंगे । 8 विक्‍ट + 

9 सेना की पक्ति। 40 नहीं झाया । 

॥[ ऊट। 42 प्रवेश द्वार । ]3 लज्जित द्ोकर ) 
व 


राव जोय के शावत्र वुत्त ग्रुर्रा रहे हैं (हीन सम्योधन) 


सह ना। पैप्यारी री 
ये दिया। ने कद्दे जाय परविह के हकीकत कही । ध सुप्यारदे 
। तर चरत्निह वैधियो- के आरती किक $ नही ? तर 
| क्यी नही । पर सुष्यारदे री पोसाख गाय ने देखी ; तो साड़ी हे वेतन 
घिरा बाग नित्तरिया । हि ने 


+ गरसिह सुध्यारी डैव देणों मुह क्यो । जद 
मुप्यासी नरवद क्वायो थारें वस्ते में देवे 
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माह घोडा पाया | पणिहारिया आपस मे बात क्दी | क्णी निवला झादमी री 
लुगाई! जावे । पिण इसा सरदार जोरावर री लुगाई किहू गई । झा वाता सुण ने 
बड़ रा डाला नीचे धोडे चढियो ऊभो थो । सो वड री सास भेल घोडा ने राना म 
प्रकंड उठाम ने घोड़ा समेत हीडा लिया | तिश्य समे रो दृहो छे -- 


बडा वडारी घण गई? तिरसिगा तिरसिंग४ | 
राना तुरो हिडालिया खरीदा रे नरसिह ।॥॥॥ 


पछे मास 4 श्राडा घाल4 सिधल कायलाणा ऊण्र झाया सो नरबद तो 
राणा कने छो ने नरबद रो भाई झआसकरण सत्तावत पालकानी सिकार रमतो थो। 
झासकरण ऊपर सिधल गया । सौ आसकरण नू मार सि घला कायलाणो लूटियो । 
मरबद री काटडी भाखर ऊपर थी । सो मिली नही* वीजा लॉक नीचे वसता 
त्यान पकड सीघल ल॑ गया । सीघल नरसिंह कायलाणा री तलहटी बड हुतो तठ 
बढ री डाल भाल ने धोड चढियोडो ऊभो थी । कोटडी म॑ बेरा९ थी । त्या सुप्यारी 
तू क्‍्यो--थारो भरतार क्सो छे ? सुप्यारी नरसिंह साभो ऊभो थो तिण साभो 
हाथ कर कयो ऊ म्हारा घणी छ? । तर वेरा कयो-- इसडो फूठरो» जवान 
मद भरतार छोड इण आधा रे घर में पठी सा काई जाण न पेढी । पण छुगाई 
भत्त एडी लारे हुवे*-आ ससार री कहावत छ ! सा साची छ। पद्ध बायलाण सू बेरा 
पकड़ ग्राडा में बहता मे वेसाण सीघल जतारण ले गया । श्र चाकरी नू सगला 
बरा नरसिह देण लागो । तर वीदे क्यो नरबद तो भ्राधो हैं ने टिया फूद हैं!? । 
पिण तू तो झाधो नही हैं। राठौद्या री बरा चाकरा चरवादारा रा घर म॑ घलावे 
है! | सा आ बात बुरी हैं ॥ प्रा कहि सगली लुगाईया रे वस!ः कराय सजवाला 
मे वसाण?३ खीदे ॥ सगली लुगाईया ने पाछी कायलारे पूगती कर!।य दिदी | 

प्रासक्रण नू मार नरबद रा घाडा सिधला कायलाए। सू लिया था जिके 
घोडा चित्तीड़ राणा कक्‍न मेलिया । राणा जी धोडा माहे लने नरबद नू देखाया। 





] स्‍्त्री। 2 घया, स्त्री। 

3 प्रवल शक्तिशाली । 4 विलम्ब कर, समया तर सं । 

5 घावा मारने पर जूटी नहां जा सवी । 

6 स्त्रिया ॥ 7 स्वामी पति॥ 8 सूवसूरत। 

9 स्त्री की बुद्धि एडी के पीछ हांती है । (यह मुहावरा है झौर स्त्री के प्रति लोक 

मायता प्रकट करता है) । 

0 मति ह्वीन हैं । 48 घरवास करवाता है । 
2 पोशार्बो 


43 रथ बहलालि में वठा कर । 
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छा ग्रा 
० एत्तो घोडा म्ह्रा का है। जाराजे छे 
भठ मेल 


च्नी। 
सत्तावत राणा से साथ लेने वे जोघा उपर 
आयो विद्या माहे सा नजीक- यो -.तर्‌ जोघा मैं खबर हुईं। 
सबर दि तर भुजाई छाड ने जोघो प्रो गयाए | 
उ44 (रब ) राव पैजा सम्बद 4496 भाडवा बढ 82 रो 
जनम ने समेत 5488 वे ने 4572 ३ बंद 94 3 
पधारिया | राजलाका री विगत -... बहु भटियाणी हि हैजो नाम सारगदे 
भाटी जीवा नोत जेसलमर २ साथ पीहर शा क्ाह्मर मे 
वाए लक । खतपाल जेसलमेर रस गौरा 5 लिखमी साथे 
भाई थी, तिको पैठा ईप माह जी जे छे। रे बेटा 
वाघो 
2 नरो। 
पहु चहुवारा अथमराव तेजसीहोत ये बेटी ते बेटा 2 
से 
दीयाडी पीपाड़ पे + 
2 देईदा 


3 आगलियारती, सरवग दे रा पातू पी बेटी विस रे बला 3 
ऊदो राव जा रो जेत। सा देने विदा 


४५ 46 क्यिः जेतारण भ्राय 
वासिया । परती जाहे क्ष्पित्रि ने पर क्ाडिया 

2 जग ने जेतारण रो गाव देवली दि गे थो 

3 सागो। 


सा हैं पहादरा किस रे बा 2 
! पिरयु 
२ नापो। 


अग्रस्त 
हे मसगलकार, भज्ट्ूबर 2 4545 
' तैलघर अमरा स | ० शर रे 
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राव बाधा? सम्बत्‌ 524 रा वसाख बद 72 रो जनम न सम्बत्‌ 574 
रा आाद्रवा सुद 42 देवलोक हुआ । क्वरपदे बाधा जी रे चारण घरमा रो बेटी 
पमरो पिडियो परघान थो। सी जिण ही राजपूत सू वाघों जी रीसावता 4| 
तिश ऊपरे अमरा ने विदा करता । सा ठिकाणे खाली कराय देस वार काढतो ! 

मुछ माथ हाथ द॑ तिण नू मार नासछा | खेंकारो, कर तिख नू मार 
नाखणो । खेह दीठा धोडा खडगणा नही प्रर स्त्री सू पहलो भीटशा नहीं । दातण 
रो फाडी ऊ दी पड़ तो जीवणशा नही । धोला केस झाया जीवणो मही । पेंतीस बरस 
भ्रागे जीवणो नही । इण ताछ चाईस आाखडी प्रमरा चारणरे थी । 

प्रमरा रो वचन लेते पभ्रमरा री वहन क्यां-- वीरा पाच बरस महते 
काचली रा दे। तर प्रमरे क्या - ठीक है--बाई पाच वरस महारा तन टिया । 
हमे हू तीस बरस झागे जीवसू नहीं। बने क्‍्या--हू थने चालीस वरस जीवणो 
रेंव रो: कहु छू । प्मरे कया-- त वरस दीया कठे त्त ता महा कने मागिया थे । 
सो महं दीया ।” भाटिया रो राज मतोडा हृतो न मतोडो भाटी छोड मही । तर 
राव वाघे कुबरगामा चोईसा सू मतोडो भ्रमरा ने पट लिख दियो। तर भाटिया 
ने मार मतांडा वार काढ दिया, ने झ्मरे मतोडे राज क्यो । 


साख 

चारण वट० छोडी चारणिये, देसोता? परदोड । 

रावा छल# सगली धर राखे, माले कवर मतांड ॥॥॥ 

झमरा रो खिखायोडो* मतोडे अ्रमरसर बरो!? है। मतांड भाटिया सूं 

लडाई हुई तर श्रमरा रा भाणज न हेटा! पटक एक्ण भाटी दाव लियो | तिथ 
ऊपर अमरा री तरवार दूही सा ऊपर पडिया थको भाटी कट ने भ्रमरा रो भाणज 
ही कट ने मर गयो । तिण दिन सू अमरे तरवार राखणी छोड टलिवी । कोरडो 
राखता | भ्रमरा रे स तान नही थी । तिणा सू गाव कावलिया में तीजी पाती 


 बाघा राव सूजा के जीवन काल मे ही मर गया था। झ्त यहा राव शद 
का प्रमोग अनुपयुक्त है । 


2 शुक्रवार झग्नेल 75 468 ६। 3 रविवार सितम्बर 3 5!4ई । 
4 कुषित हाते। 5 कहने का 

6 चारणत्व याचक धम । 7 दशपत्ति राजा । 

8 के लिए । 9 खुदवाया हुआ । 

0 बुआ जिसके भीतर जाने के लिए पडिया नही हा । 

]] नीचे । 
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अमरा री थी, सो गूजरगोड ब्राह्मणा ने पुण्याथ करे दिवो। अमरा रे हाथ सू 
भारज मारियों गयो । तिथ रो प्रायश्चित ब्राह्मणा नु पूछियों। तर ब्राह्मणा 
क्यो--पीपल भे वलिया तथा गौत रे हाथ मुझा थो पाप उतरे।' गोत रं हाथ 
मरणो विचार खराडी गाव देश लागो । एक दिन गाव खराडी वाला रो जमाई 
खराड़ी बाला र भेलो वाहर चढिया थो । त्िण र मोरा में श्रमरे कोरडा रो दी 
जिण सू जमाई मर गया । जिश दित सू कारडो ही राजशों छोड दियो। पछ 
खराडी बाला २ हाथ झमरो मारियों गयो । 

चाघा जी रे राजलोका री ने कुवरा री विगत-- 

] बहु दवडी रग दे क्‍णा वध (?) देवडा री बेटी राशस्यी पदो पायो । 
तिए रा बेटों । एक 
4 वीरमदे 
बहु धरहुवाण ऊदावाई रे वेटा 2 दोय-- 
4 ग्रागो । 
2 सीधल नमो थको मूओ । 
बहु भटियाणी र बठा 2-- 
 भीव 
2 खतसी ॥ 
भीव दशोर (२) कोद करायो ने कयो जोधपुर सू विवणार गाव 2888 
दासोर (?) पराछ्े घातसू । तर गाय भीव नू विप दे मारियी । 
बहू चहुबाण पोहपावाई र वेट 3 ने बेटिया सात हुई । 
) कु वर प्रतापसी पातसाहू र चाकर रहो ने काम भझायो। 
7 वेटिया सात 7 री विगत-- 
॥ बेटी । अमरसर रा कछवहा सूजा जी ने परणाई तिण रो वेटो रायमल 
| बी केल्हण भादी पचायए जतसिहोत ने परणाई (तिख रो बटो 

रायसल) 
3 बैटिया 3 तीन तो राखा सागा ने परणाई । घनवाई रो बेटा राणो 
रतनसिह हुवा १ 

बेटी लाडबाई | तोडा रा सोलकी सूरसंन ने परणाई । 
ह वैटी एक ग्रगावाई ननीं थकी मुई । 
हे सावन्तसी जोघावत री वेटी खेतुवाई वाघा जो रा काका री वेटी बहून 
तक हाडा राव नरायणदास ने परणाई। तिरखा रा बेटा सुरजमल हाड़ो हुबो । 


4 डुगना। 


ष्ऊ 


प्छ 


की 
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राणो रतनसिह ने हाडो सुरदमल झ दौनू आपस में मूक मुआझ्ला। बाघे कू वर 
मरत राव सूजा नू क्‍या स्हारो जीव सारो नीसर! जो थाहूरो टीको सहारा वेटा नू 
दो तो । तर सूजा जी कुवर सेखा नू पूछ ने बोल दियो, ने क्या-- म्हा मूवा 
पूछि थाहरा वेटा वीरमदें नू टीका देसा ) 


राव सूजा जी असमाधियाः गाढा तर ठाबुर सको आया था। राठौड़ 
पचायण अखराजात राठौड सगतो चापावत वीजा ही सको ठाकुर था । सो ठाबुरे 
वीरमदे री मा नू क्हाडियो-- म्हानू जीमएणा मलज्यो ! तर दवडी जी कहाडियो 
"हु थाहरी राघण» नही जा हम झाधी रात रा जाम करू । तर राव गागा जी री 
मा चहुवाण छोकरिया साथे उ्होई पाणी तल मलियो ने कहाडिये राज जीमण 
तम्पार छ पछे जीमखा ही तुरत आयो । ठाकुरे जीमने माहे कहाडिये-- राज म्हँ 
गागा जी रो रजपूत छा । गाया जी नू राज लिखा सो वेगा झावे। तिण ऊपर 
लिखियो । गागा जी तुरत झाया 3 राव गागा जी श्राया तर कु वरपदा रा मालियार 
माहे उत्तारिया । सो बीरमद तलहटी उतर--तर कहे हू गाया हंढे* हुय नही 
नीसणए । पछ भरणा ऊपर चावड भुरज आग्रे सिडकी कराय उठ हाथ उतरतो। 
पछ देवडी ठाकुर्रा ने कहाडे-- गागा नू परि सीख दा। गढ़ था उतारौ” तर 
ठाकुर कहै रावा री असमाघ ऊपर समाधर पूछण ग्रायो छे। सो यू म्द्वारा सू 
कयू उतारियो आय । यू करता राव राम कया5। टीको देण लागो। तदे 
वीरमदे नू क्यो-- टीको घाट दीजे क्ना पाट दीजे ये लला काठड़ी हालो । उठे 
टीकी देसा | यू कह वीरमदे नू गढ़सू उतारन टीको राव गागा नू दियो। ते 
वोरमदे नू कह -- थे साजत जावा । पछ वीरमदे सोजत भ्रायो गागा जीर 
टीको जते जी आपरा हाथ सू क्यो जद सू राजा पाट वसे जिण र वगढ़ी रो 
सरदार तिलक करे न तरवार वधावे छ । 


देवीदास राव थूजा रो वटो सेखा रो भाई । सेखो सेवकी रो वेढ मे सादासों 
तर रजपूत देवीदास ने काढियो । क्यो-- संखो तो निकल गया छे। थ क्यू 
मरो छो”। तर देवीदास निसरियो। पछ गुजरात रो पातसाह वहादुर साह 
राणा विक्रमातित्य उपर भ्रयो । चित्ताड रा गढ़ भलियां तठ देवोदास जाय ने 
काम झायो । 


सुख से प्राण छूठे सुख स निकले । 

2 पस्वस्थ । 3 भाजन बनाने व ली सेविका । 

4 गम जल पश्रादि । 5 महल मं । 

6 नीचे स। 7 स्वास्थ्य लाभ की खुशी के समाचार । 
8 देह €्याग किया । 
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नागोर मेल दालतियासान ने वुलायो सो कटक करने श्रायो दोलतिया रो न सखा 
रा डेरा गाव सेवकी हुआ ! राव गागो साथ भेलो कर सामो गयो । गागाणी डेरा 
हुम्ला । सेखा कने विस्टालू! मेलिया । जमी घामी पिण सखा र ऊहड हरदास 
मोक्लोत परधान थो ) तिण बात वरणवा दिवी नही । 


दोहा 
एक वचन हरदास, ऊहड मन आाणो नही । 
गागे सगलो ग्रास, के सेखा रे सावठो ॥ ॥ 


तिश समे राव जतसी वीजानर सू जात४ करण नागाणों आयो थो | सो 
वढ़ हुई सेवकी रा तलाब क्‍्न । जिण वक्‍त राव मांगा र सामल हुम्ना । दोलतिया 
री फौज र भागे हाथिया री लेन थी। ने सगला हाथिया रे आगे दरियाजोस नावे 
हाथी थो | तिणा रा क्पोल म गाया रा हाथी रो तीर लांगो | जिए सू दरियाजास 
हाथी पाछी फिर गयो ॥ ने उणी समचे* राव गाया री फौज रा धोडा उठिया सो 
हाथी सगला पाला फिर गया । आगे हाथी ने पाछ घोडा दोलतिया री फांज मं 
पड़िया | तिण सू फ़ोज भाग गई। ने राव गागा री फ्त हुई | हाथी पडाऊ 40 
हाथ झ्राया । सम्वत्‌ 596 रा मिग्सर सुद )% झा राड हुई।॥ दालतिया रो लोक 
घणो माराणो | प्रादमी 8 सू सेखो मूजावत ने सखा रो वेटो अखेराज काम 
शायो । राठौड श्मरों मडठावत काम आया । राठीड चोहथ वाधोत झडवाल रो 
पोतरो काम ने पठावा ठावा पचास काम प्राया। राव गागा री तरफ क्सिनों 
चम्पावत पूरे लोहड पडियो + राव जी घुनाडा पटे दिया । सा दिन 5 पछे बिसितो 
काल क्यो । राजपूत पाच 5 काम भाया । 


इण प्रवाडा? रो गीत-- 
गीत 


जल पियो जु महमद घडा जोधपुर, 
निहस भ्रक्स धर* खेघ१ निम्राय ॥१९ 


] सदेशवाहक दूत । 2 बहुत भ्रधिक समस्त | 

3. तीयथ यात्रा । 

4. राव जतसी को गांगा मे सद्दायताय बुलवाया या नणसी 3 पू 90 

5 उसी समय | 6 मगलवार नवम्बर , 539 ई । 
7 विजय प्रशस्ति का बणन 4 8 बर। 

9 


युद्ध । ]0 “याय ही, उचित ही । 


73 


र्यो। 
जाती । कुकर साचदे हाथी रै लार भेडते 
कुवर आालदे कयो-सोे आनियो नही । मे 
हक रे ही डिक दिस सो इस ग्ू डै बेर भाततदे रे ने वीरमदे 
बे घप। 

वीरमदे 


'गती वध ; 
एक. शस जोषारे पेय, कीरमदे पसे॥]॥, 
7 रक्त। 
वलेबर, कदर । 
3 नगर. सर स्पा जत। गज जप नाश क२; 
ऊँ पैलवार २; बैद्ध कर 
7 जा रग सफर | $ घोड़े 
3 मच लाह। 40 हायी | 
दि ध, सु । 72 चाहे; 73 राजा। 
२4 मर पा बटवारा (३ 
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राव वीरमटे काला सो ठाकुरा हुता। ठाकुराई री मदार सारी मुहता 
रायमल सेतावत ऊपर हुती सो राव गागा क्‍ना सू अर कु वर मालदे कनासू घणा 
दिन सोजत रखवाली कू पा महराजोत, उरजन पचायणोत बले भला भला रजपूत 
हुता । जिके बीरमदे रा पडतो टिन” देखने सगला झ्ाय गागा जी रा चाकर हुआ । 
सम्बत्‌ 588 रा चेत्र बुद 8 मुहृता रायमल खेतवत सोजत सू चलियों। सो गाव 
घालरे राव गागा जी रो पायगा थी। तठ भूबिया तर राठौड भाला रूपावत ने 
साहणी रायसल वीवावत सागा साहणी सो काका काम झाया गागा जी री तरफ 
रा । मूहता रायमल र हाथ धाडा झाया नही। न पग छूट गया* । सम्बत्‌ 588 रा 
चेत सुद 5 राव ग़ागों ने कु वर मालदे फौज ल सोजत माथे गया । मु हतो राय 
मल बाजार म साहमो प्राय काम आझ्रायो तठ रायमल री छतरी है। वोरमदे ने 
ढोलिया सूघो उपाड९ परव मेल झ्ाया । साजत मे गागा जी रो झ्रमन हुपो । सोजत 
रा कोट लियो तठ ठाकुर दोय काम झ्राया। राठोड वेणो वरसिंधोत सहसो तेज 
घ्िहात । वीरमदे री मदत करण साझे राणो सागे साजत उपर भ्रायो ॥” गाव सारण 
डेरा किया । गाया जी फौज ले सामा गया । गाया जी कन साथ साचला हुत। ।0 हिण 
सू राणो सागो सारण था पाछ्तो कूच बर गयो ! तिण भ्मे रो गीत-- 

घट हसते म दाख म वाघ वीरघट, ढोल म बाय म* कस गज ढाल । 

मालव कटक नही मेवाडा, मडोवर रौझ्ौ रिडमाल ॥|  ॥॥ 

सागा मकर”" सनाह सिधुरा,/ डर डाकर भ्राहाडा डम्बर । 

बीहेः” जिके तीके घर बीजा,?* राणा भरे राठोड हर ॥। 2 ॥ 

सागा गाया राव सरीखा, राणा अझवली वात मरोड। 

लेसी अधे लोहारी लाहरणा, लेसी अढे न बोजी लोड ॥ 3 ॥। 


]। बिना समभ बूम का भाली प्रवृति का! 

2 बुरे दिन विपत्ति के दित। (मुहावरा) 

3 बुधवार, फरवरी 27 532६॥ 

4. भगदड़ मंच गई। (मुहाबरा) 

5 रविवार माच 77 532ई॥ 

6 पलग सहित उठाकर | 

7 राणा सागा की मृत्यु 528 ई (स 584) मे ही हो गई थी। शत 
सवत 588 (532 ई ) म उसका वीरम की सहायताथ झाता स्पष्टतया 
गरजत है यह उल्लेख आत्मश्लाघा बश ही किया गया है । 

8 मरने मारने वाले । 9 मत। 

]0. मत कर। ] हाथिया क क्‍्वचित । 


32. डरने वाले । ]3 दूसर ही । 


जाघपुर राज्य वी ख्यात ्र् 


मिलिया नपर राख ता मिलते, आहराः ते भागा असुर | 

बंगाली ते हुवे वाख लस, जोघा अरे जोघपुर ॥ 4 ॥॥ 

गढ़ जोधास गू जियो गायो, वाध समौ भ्रम बाघ पर | 

सारण आय समझ सीसोदी, घादो लाधे गये घर ॥। 5 ॥ 

गुजरात रे पातसाह मुजफ्फरताह राठौडा कना सू इडर ले लियी! जद 
राणे साथे वागडिया डू गरसी बालावत नू जोधपुर यागा जी कने मिलियों। सो 
मास 6 जावपुर रहें नें डगरसी राव गागा नू ले गयो तर राणों सागो ने 
राब गागो ए दोनू भेजा ही ईडर घोवण+ सार गया । सो भ्रहमदनगर मुजप्फरमाह 


यू वेढ हुई । लिए बेढ मे पातसाह मुज्पफ्र भागों । अर सागा गागा री फर्ते हुई । 
इंढर तुरवा बना घू छांडाम पाछो राठोडा से टिवो । 


दोहा 
गाया गोत गुशल,+ ईंडर उम्रहिया* पातणो । 
सोहे तो सुखपाल, बडो प्रवाडो वाघउत ॥ ] ॥ 

राव गांगा र राजलतोका कवरा रो विगत- 

। बहू साएली गगादे । 

2 बहू सीाटणी उत्तमदे, राणा साया री बेटी राखा उदमभिह सी बहन 
पटमावती पीह्र थी, सा उठ राव जी री सुणावणी गई० तर पाच पीहर ताई बलण 
सार हठ दियों पिण बालो नही । पथ वित्तौड प्रकबर लियो । जद चित्तौड रा 
जूहर? में बस बल वई । इण पदमावाई रो क्रामोडो पदमसर तताव हैं। पीहर रा 
नाम पदमावतों ने सासरा रो नाम उत्तमद जां । 


3 बहु देवड़ी माएक्दे जी पीहुर रा नाम पद्मावाई थो । सिराही रा राव 
जयमाल री बेटी तिए र वेदा 3 ने बेटी  एक-- 


१ मालदे, मुराव मालदे विला में हुतो, जद तुरका सू सिलियों ने सोजत 
वसियो । 


32 मानसिष काकाणझी पढठ £ 


3 बरसल अर द्वीन बेटा 

3 चढ़ा ॥ एक सोनवाई जेसलम्रेर रावल लूण३रण नू परणाई | 
आिि+--+++++- 
३3 युद्ध) 2 वाघा का पुत्र । 
६ जीतने 4 4 गोत्र रक्षक | 

उद्धार किया । 6 निधन वा समाचार पहुचा। 
7 जोहरम। 


पद जोधपुर राज्य की स्यात 


राव वीरमदे कालो सो ठाकुरा हुतो। ठाकुराई री मार सारी मुहता 
रायमल सेतावत ऊपर हुती । सा राव गागा क्या सू भर वु वर मालदे कनतासू घणा 
दिन सोजत रखवाली कू पा महराजोत उरजन पचायणोत बले भला भला रजपूत 
हुता | जिके वीरमदे रा पडतो लिन देखने सगला झाय गागा जी रा चाकर हुआ । 
सम्बत्‌ 588 रा चेत्र बुद 8 महतो रायमल खेतवत सोजत सू चढियां। सां गाव 
भोलरे राव गागा जी रो पायगा थी। तठ कूबियों तर राठौड मालो रूपावत, ने 
साहणी रायसल वीकावत सागा साहणी रो काका काम झाया गागा जी री तरफ 
रा। मूहता रायमल र हाथ घोडा आया नही । ने पग छूट गया*। सम्बत्‌ 588 रा 
बेत सुद 7 राव गागो ने कु वर सालदे फौज ले साजत माथे गया । मु हतो राय 
मल बाजार मे साहमो झ्राय काम श्रायो तठ रायमल री छतरी है। वीरमदे ने 
ढालिया सूधो उपाड खरवे मेल आया । सोजत म गागा जी रो भ्रमल हुभो । सोजत 
रो कोट लियो तठ ठाबुर दोय काम झ्राया | राठोड वेणो बरसिंधोत सहसो तेज 
घिहात । वीरमते री मंदत करण सार राणो सागे साजत उपर शभ्ायो ।? गाव सारण 
डेरा क्या । गागा जी फौज ले सामा गया । गागा जी कन साथ साचलो हुतो ।? तिण 
सू राणों सागो सारण था पाछो कूच कर गया ! तिण समे रो गीत-- 

घड हसत म दाख म॒ वाघ वीरघट, ढोल म वाय म* कस गज ढाल । 

मालव कटक नही मेवाडा, मडोवर रौझ्ौ रिडमाल ॥ ॥॥ 

साग्रा मकर?” सनाह सिधुरा,/ डर डाकर आहाडा डम्बर । 

बीहें! जिके तीके घर बीजा,!१ राणा अभ्र राठौड हर ॥ 2 ॥ 

सागा गागा राव सरीखा, राणा अवली बात मरोड। 

लेसी अबे लांहारी लाहण, लेसी अ्रठ न वीजी लोड ॥ 3 ॥ 


बिना समझ बूक का भोली प्रकृति का । 
बुरे टिन विपत्ति के दित । (मुहावरा) 
बुधवार फरवरी 2] 532 ई। 
भगदड मच गई ॥ (मुहावरा) 
रविवार माच 7 532ई । 
पलग सहित उठाकर । 
राणा सागा की मृत्यु 528 ई (सम 584) मे ही हो गई थी। प्रत 
सवत 588 (532 ई ) मे उसका वीरम की सहायताथ पाना स्पष्टतया 
गलत है । यह उल्लेस आत्मश्वाधा वश ही स्या गया है। 
8 मरने मारन वाले । 9 मत 


]0 मत कर। 4] हाथिया क॑ क्‍्वचित । 
]2. डरने वाले । 3 दूसरे ही। 


ब्अ ७७ + ७ ७ 


जाधपुर राज्य की ख्यात प5 


मिलिया नपर राण तो मिलते, आहणः ते भागा असुर । 
बंगाली न हवे वाण लख, जोधा भर जोधपुर ॥4॥ 

गढ जोधाणो यू जियो गागो, वाघ समौ भ्रम वाघ पर ॥। 
सारण आय समझ सीसोदो, घाटो लाधे गये घर ॥॥ 5 ॥॥ 


गुजरात रे पातसाह मुजफ्फरमाह राठौडा क्‍्नासू इडर ले लिवी। जद 
रा साग॑ वागडिया डू गरसी बालावत नू जोधपुर गागा जी कने मिलियो। सो 
मास 6 जोवपुर रहि ने डूगरसी राव गागा नू ले गयो तरे राणो सागो ने 
राव गागा ए दौनू भेला ही ईडर घोवण? सारु गया | सो भ्रहमदनगर मुजप्फ्रसाह 
सू बेट हुई। तिण वेढ में पातसाह मुजफ्फर भागो । अर सागा गाया री फ्त हुई । 
इडर तुरका बना सू छोडाय पाछी राठौडा ने दिवी । 

दोहा 
गागा गोत गुशल,+ ईडर उम्रहिया$ पातणा । 
सोहे तो सुखपाल, बडो प्रवाडो वाधउत ॥।  ॥ 

राव गाया र राजलोका कवरा रो विगत- 

। बहू साखली गगादे। 

2 बहू सीसांदणी उत्तमदे राणा सागा री वेटी राणा उदयसिह री बहन 
पदमावती पीहर थी सो उठ राव जी री सुणावणी गई" तर पाच पोहर ताई बलण 
साह हठ क्यो पिणा बाली नहीं । पछ चित्तौड ग्रक्बर लियो। जद चित्तीड रा 
जूहर” भे वस बल बई। इण पदमाबाई रो करायोडो पदमसर तलाव हैं । पीहर रो 
नाम पदमावत्ती ने सासरा रो नाम उत्तमदे जी । 

3 घहु देवडी माणकदे जी पीहर रो नाम पद्मायाई थो। सिरोही रा राव 


जगमाल री वेटी तिण र बेटा 3 ने वेटी ] एक-- 
व 


मालदे भुराव मालदे विखा म हुतो, जद तुरका सू मिलियो ने सोजत 
वस्ियों । 
2 मानसिंघ काकाणी पट | 


बैरसल अर तीन बेटा 
अछे ६ रुक सोववाई जेसलमेर रावल लूणक्रण नू परणाई। 
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]. युद्ध 2 वाघधा का पुत्र। 

3. जोीतते। 4 गोत्र रक्षक । 

$ उद्धार क्या। 6 निधन का समाचार पहुचा । 
7 जोहरम। 


76 


जोघपुर राज्य वी स्यात 


4 बहू भठियाणी फूलाबाई राणी थी, सो बली। ने यारे बेटी एक। 

राजकु वरबाई थी से राणा विक्रमादित्य नू परणाई चित्तोड | 
5 बहू भटियाणी लाडबाई, तिण रो वंटो | एक क्शिनसिह । 
6 बहू कछवाई चद्रावल्बाई साथे बली । 
7 बहु सोनग्रिरि साबीरा बाई साथे बली। यारे बेटी । चापाबाई थी 

सो सिरोही देवडा रायसिंह ने परणाई | 
8 बहू देवडी जबता इणर बेटा 2-- 

] सादूल । 

2 वाह र पटे गाव मारएक्लाव । 
9 बहू भाली प्रेमदे साथे बली । 
खवासा पातरया बार 2 हुती त्या मं 9 राव जी साथे वली । 

747 (राव मालदेब) 

राव मालदे सम्वत्‌ 4568 रा पोष वद ]7 रो जाम ने सम्बत्‌ 588 रा 


श्रावण सुद 5£ पाठ बेठा। ने सम्दद्‌ 69 रा काती सुद 2% देवलौक हुमा 
जीधपुर म 


राव मालदे र 80 000 घोडा री ठकु राई हुती । ने हिंदुस्तान रो पातसाह 


कहायो पहली धरती भाई बाटे बठियेडी थी, सो पातसाही मालदे वणाई । वीरमते 
सूजावत वनासू सोजत ले राव गागे सलामत थका मालदे सोजत गादी बेटा था। 
सम्बत्‌ 588+ मे वीरा सिंघल ने मारने भादरांजण लिवी न कु वर रतनसिह से 
पढ़े दीवी । सम्बत्‌ !592 रा माहा व८ 25 राव मालदे नागारी खा ने मारन नागोर 
लियो । कू पों महराजोत फौज मुसाथव थो। वीरम मागलिया ने नागोर हाकम 
राखियो । 


१ 
2 


छ घछ + परे 


शुक्रवार दिस्तम्बर 5 75][ ई । 

शनिवार जुलाई 29 !53] ई कक्‍्विराजा (2 पृ 5]) में भी यही तिधि 
दी है। नणसी के अनुसार--गागा वी मृत्यु ज्येष्ठ बदि | 588 वि. (तद 
नुसार प्रप्रेत 20 532 ई) का हुई और मालदेव ज्येष्ठ शुदि 4 588 
वि (तटनुसार बुधवार मई 8, 532 ई ) का गद्दी पर वठा | विगत 7 
पृ 42)॥ 

नवम्बर 7 562 ६ । 

]532 ६ ॥ 

सोमवार जनवरी 0 536 ई 

दौलत खा उसका नाम था । 


जोषपुर राज्य की स्पात 77 


पम्बद 45907 २६ में राढीड है पो जो राठौड़ जवा जी बीज ही राव 
जी साथ मलियों थो। राणा उदय हृ 


46 


जोधपुर राज्य की स्यात 


4 बहू भटियाणी फूलाबाई राणी थी सो बली। ने, यारे बेटी एक। 
राजकु वरबाई थी, से राणा विक्रमादित्य नू परणाई चित्तोड | 
$ बहू भट्यारी लाडबाई तिस्य रो वेटो । एक किशनपिह | 
6 बहू क्छवाई चद्धावलबाई साथ बली । 
7 बहू सोनगिरि साबीरा बाई, साथ बली। यारे बेटी । चापाबाई थी 
सो सिरोही देवडा रायसिह ने परणाई | ] 
8 बहू देवडी जवता, इणर बेटा 2-- 
] सादूल । 
2 काह र पटे गाव भाणकलाव । 
9 बहू भाली श्रेमदे साथ बली । 
सवासा पातरया वार 42 हुती ८्या मे 9 राव जी साथे वली । 
447 (राव मालदेव) 
राव मालदे सम्वत्‌ 7568 रा पोप वद [7 रो जम न सम्बत्‌ 588 रा 


श्रावण सुद 252 पाट बेठा। ने सम्वद्‌ 2649 रा काती सुद 29 देवलोक हुमा 
जोधपुर में । 


राव मालदे र 80 000 घोडा री ठकु राई हुती । ने हिदुस्तान रा परातसा। 


कहायो पहली घरती भाई बाटे बढठियेडी थी सो पतिसाही मालद बणाई ॥ वीरमदे 
सूजाबत कनामू सोजत ले राव भागे सलामत थका मालदे सोजत गांदी वेटो था | 
सम्बत्‌ 45884 में वीरा सिधल ने मारते भादराजण लियी ते कु बर रतनसिह ने 
पटे दीवी । सम्बत्‌ 4592 रा माहा बंद 2* राव मालदे नाग्रारी खा? ते मारते नागोः 
लियो । हूँ पो महराजोत फौज मुसायव थां। वीरम मागतिया ने मागौर हाकम 
राखियो । 


व 


कम 


शुक्रवार दिसम्वर 5 5]]ई । 

शनिवार जुलाई 29 53] ई कविराजा (2 पृ 5]) म भी यही तिथि 
दी है । नएसी के भ्रनुसार--गागा की सृत्यु ज्येप्ठ बदि | 588 वि (त्तद 
शुसार भ्रप्रेत 20 !532 ई ) का हुई झौर मालटेव ज्येष्ठ शुदि 4 58 8 
वि (तदनुसार बुघवार मई 8, 532 ई ) का गद्दी पर बढठा | विगत 7 
पृ 42)॥ 

खबस्बर 7 0562 ई / 

4532 ई ॥ 

सोमवार जनवरी 30 536 ई ॥ 

दालत खा उसका नाम था । 
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पम्बत 45907 रा मे राठेड है पा जी रालेड णतो जी बोजो ही राव मालदे 
जो साय मंत्रियों थो। राणा जदयत्िंद से मदद सीसादि गीर पसे 


"यह तू वित्तोड उध्ाएियों। लेके दियो । श्णे उदयसिह 
थी ब्यार | 


य8 जोधपुर राज्य वी स्यात 
जांघपुर राव मालद जी कन भायो था | सो राव जी घणो झ्रादर कियो ने खेरवों 
पढ़े दियो । ने राव जी विप्ट मया करने वात विगत यूछे, ने उण समे राव जी ने 
राशा जी अणवगत घणी थो। सो राप जी राणा जी री फौज बधघी क्िवी ने 
वालिसा यूजा ने पिण हुक्म हुवो । थे ही फौज सामल विटा हुओं ५ तर सूजे पाच 
सात वार प्रज किवी म्हे मंवाड रा चक्र हा, सोभश्रापर हजार ही काम चछे, 
जठ म्हानू विदा करावो पिणा खिजमत म्द्वानु माफ करावां | इण तर माक्ली भरज 
क्री। पिण राव जी हट पडिया सा माने नहीं | तर सूजे कट्टो ठीक छ म्हानृ भागे 
सीख दिरावो | सो फौज आवे जितर हू त्यारी कझ । सो विदा होय ने खरवे 
श्रायो । सो झठे पाखती चापावता राग्रावथा तिणा सू सूया रे खटो यो! । सो 
एरवे भाग न दिन दोष में छाडाणा री तयारी करी | ने गाव दाय चापावता रा 
जावतो मारतो गयी | फेर मारवांड रा शजपूत वीस मारतों गयो । 


सारो समाचार राव जी सू मालम हुवा सो घणो दुख पाया। ने सूने 
राणा जी कने आपरो परवान मेलिया ने गाडा मंवाड री धरती में छांडिया । ने 
परधान राणा जी सू सारी हकीकत मालम किवी। तर राणी उदेपस्तिष जी राजी 
हुमा ने सूजा कने आपरा आदमी तुरत मलिया । सिरपाव घोड़ो दे ने । सो सिरपाव 
धोडे लिलासा दे न सूजा न ले श्राया। ने राणा जी वालेसा रो पटो प्रागे थो सा 
दियो में बधारा मे गाढबाड रो गाव नाडोल दियो । ने नाडाल उग ने राखियां 
ने प्रठे राव मातदे जी सूजा रो दरद मन में घणो राखे। पछ राठौड विजो नगो 
धना मारमलोत ने बातात जिर्या दिना वडा रजपूत हुता । सो राव जी नया ने 
श्कत तेड ने फुरमाया मारा पट में सूजा रो घस०्पो दरट है सो धूजा ने नाडोल जाय 
ने हर भात कर मारो। नर ऐ विदा होयने घरे झ्ाया ने राठौड़ दासो पातलोत ने 
अहृंड जमत नू समाचार खरवे मतिया म्हारा झा काम छ। थे सिताव झाबती । 
तर ग्रे विण झ्राया । ने सारो साथ मेतो हाय ने श्सवार 500 में पाला पास सा सू 
लेने नाडोड झाया ने अधकोस उर ऊभा रया । 


न झसवार पचीस न कया थे जाय ने मांडोव रे फलस पिराहारियारा 
घटा वेवडा फा" ने उछरतों चापा घरे लोजो | सो बे वाहर चटसी । तर भ्रापा 
मारलेसा । सा प्रसवारा जाय न उसा तर ही जियो) तर गाव मे कूक पड़ी | तर 
भाई वेटा सूजा रा चढिया न सूजे दूमियां झ्रा वात कण तरह है / तर सारा लोका 
क्यो- प्रसवार 25 पचीक्त झपणा पिणंगट रा घडा फोड चापो घेरियो है। तर सूजे 





]. खटठपट थी। 
2. एकात मे बुलाकर । 
3. प्रात काल जगल्न में चरने जाता हुआ पशु धन घेर लेता । 


जोधपुर राज्य को रपरात 0 


कयो---ब्रावशा गाव में साथ है सो तुरत छुलावों पच्चीस 25 असवारा सू नाडोल 
रा बाप लेवे । जिसा छाती रे रू दिणी र नहां। जो कोई कोतक है।” तर 
सारा भेला हाय ने सूजो वगरह सारा साथ भादमी हजार दोय तथा दोढ हजार 
असवार पालो लेने बाते सडिया । सा तीजा पाहरा कांस जाय आपडिया सा बाला 
घतो अवत उभा रखा ने वेढ हुई । झादमी एक सौ चालीस 40 राठौड़ वीजो नगी 
मारमलांत भें दोनू भाई काम झाया ने राठौड़ नगो भारमलोत र हलवासा तोहा 
लागा” ने घोडो चडण रो काम ग्ायो ने खेत सूजा रे हाथ रयो । ने राठोड दासो 
पातलान ने ऊहृड जमल वगरह और साथ निसरियों। सो गाव वाहेड आया उतरिया। 
ने नगा धाव लागोडो आरखर में बठां था तर रजपूत किणी भाय ने नगा ने क्यो 
परो नीसर कोई बरी थने हो मारसी ) विजो घनों काम भागा है ने तू मुत्रो तो 
बालावता री ठाकुराई पूरी हुसी । तर नगे घणा हट किया विजा, धना काम भाया 
तर हू कठ जाऊ न॑ फेर मारे घोडी पिए चढण ने नही । तर रजपूत कोई दूजा रो 
घाडो फोरासाक घाव। लागोडो उभ्रा थो। सो ले आगो ने रजप्रुत गोडलिया? हुवा 
ने आपरे माथे पय दिराय ने नया ने घोड़ा माथे चढायो । तर जठा ताई तो वालेसा 
देखिया नही छ | ने नगो चढने पावडा चालीसेक गयो तर सू जा र भाई नतीजा 
भाणजा कऊभा था सा सजा ने क्‍या 'प्रसवार एक रिण माय सू निसरियों जाय छे 
सो झो कुश छ ।” तर सूचे कही भ्रा कोई जावतो हुमी जावण देवों । तर इणा 
घशों हट करने पूछिया रात तो घणा मारबाड म वसिया छो । सो सारा न श्रालजा 
छा। सा भानू भैवा झो कुरा छे। सूजे कही “झो नगो भारमलोत छ ।” तर भाई 
एक ते भतीणा दोय सादूरों तिलोऋ सो वोलिया म्हे नगा ने जावर देवा नही ।/ 
त्तर सूजे घणा वरजिया न क्यो “भापणें इए सू हाड वर नही छे । थे वासे मती 
जावा भा इसडो रजपूत नहीं छे सो नीसरे पिण क्णी भाई वध चाकर माडाणी 
कादियों छे ( शो वही वलाय छे ९ इसटा धाम मती लेवो ।” इशा तर भांकला 
धरजियो ) पिए मानी नही ने असवार पाव तथा नव नया र वासे किया । सो नया 
रे नजीक गया । तर नंगे ही घोडो पाछो वालियो, सो साभो आवता ने ही धोडो 
खुरी बरन एक्ए रछाती भ वरछी री दिवी। सो छाती माहे लाग मे घोड़ा री 
भीवडी फाड़ ने घोड़ा रा पातवाला माय नीसरी ।/? पद्ध बरधी पाछ्ी काढ ने इसी 


अपन >म&>क- 2०१००) ७ ८२८०० तन नये 


बडी भयकर झापदा | 
अण्डकोश्व के पार निकली । 


। छाती पर रोमावली, तावत | (मुहावरा) 

2 हल्की सी चोट लगी । 3 भरण्य । 
4. साधारण से घाव | 

$ घुटना के बल 

6 

ष 
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जोधपुर राव मालदे जी कन भाया थ। । सो राव जी घणरे आदर क्यो ने खेरवो 
पटे दियो । ने राव जी निप्रट मया करने वात विगत पूछे, ने उछ समे राव जी ने 
राणा जी अणवणत घणी थो। सो राव जी राणा जी री फौज बधी किवी ने 
वालिसा सूजा न पिण हुक्म हुवो । थे ही फौज सामल बिटा हुवा । तर सूजे पाव 

सात वार गअरणज क्यी म्हे मेवाड रा चाकर हा, सो आप र हजार ही काम छे, 
जठ म्हानू विदा करावा पिए खिजमत म्हानू माफ़ करावो। इण तर मोक्ली मरज 
करी। पिण राव जी हट पडिया सा मान नहीं । तर सूजे कही ठीक छ म्हानूं भाग 
सीख टिरावो | सो फौतय आावे जितर हू तयारी करू ।सां विदा होय ने खरवे 
श्रायो | सो भठे पाखती चाबावता रा गाव था तिणा सू सूजा रे खटो थो! | सो 
परवे झ्राय ने दिन दोष म छाडाग्या री तयारी करी ! ने गाव दोय चापावता रा 
जावतों मारता गयो । फेर मारवाड रा रजपूत बीस मारतो गयो । 


सारो समाचार राव जी सू मालम हुवा सो घणो दुख पायो। ने पबूने 
राणा जी कने ग्रापरो परधान भेलिया, ने गाडा मवाड री घरती म छाटिया | ने 
प्रधान राणा जी सू सारी हकीकत भालम क्वी। तर राखों उदेसिघ जी राजी 
हुम्ो ने सूत्रा क्ने आपरा श्रात्मी तुरत मेलिया ! सिरपाव घोड़ों दे ने । सो सिरपाव 
धोडो दिलासा दे न सूजा ते ले श्राया | ने राणा जी वालेसा री पटो आगे थो सो 
दिया ने वधारा म॑ गाढ़वाड रो गाव नाडोल दिया। में नाडोल उगा ते राखियो। 
न श्रढे राव मालदे जी सूजा रो दरद मन में घणो राखे। पछ राठौ” विजो नगो 
घनो मारमलात ने वालांत जिणा दिला वडा रजपृत हुता। सो राव जी नगा ने 
वक्‍त तेड ने फुरमायों मारा पेट मे सूा रो घणयां दरट है, सो सूजा ने नाडोल जाय 
ने हर भात कर मारो। तर ए विटा हायने घरे झ्राथा ने राठौड़ दासो पातलोत ने 
ऊहड जमल 7 समाचार खेरवे मेलिया म्हारो मो काम छ। थे सिताव आवजा। 
तरे भरे पिशझ आया । ने सारो साथ मेला हाय ने ग्सवार 500 मे पाला पान सो सू 
लेने मांडोल आया ने भ्रधकोस उर ऊभा रया । 


ने झसवार पचीस न क्‍या थे जाय ने नाडील रे फ्लसे पिगहारिया रा 
घडा वेवडा फोड ने उछरतो चापों धरे लीजो ॥* सो वे वाहर चटसी । तर भाषा 
मारलेसा । सा असवारा जाय ने उण तर ही कयो। तर गाव म बूक पड़ी | तर 
भाई बेटा सूजा रा चतिया, न सूजे वूकियो भ्रा वात क्रि तरह है। तर सारा तोका 
क्या- असवार 25 पचीस आपणा पिखगट रा घडा फोड चापो घेरियो है। तर सूजे 





।. खटपट थी । 
2. एकात मे बुताकर। 
3. प्रात काल जयल म॑ चरने जाता हुप्रा पशु घन घेर लेवा । 


जोधपुर राज्य की रपात रे 


कयो--' आपणा गाव मे साथ है सो तुरत बुलावों पच्चीस 25 प्रसवारा सू नाडाल 
रा चापो लेवे । जिसा छाती र रूर क्खी र नही | जा कोई कोतक है।' तर 
सारा भेला हाय न सूजो वगरह सारा साथ प्रादमी हजार दाय तथा दोढ हजार 
झसवार पाला लने वास खडिया । सा तीजा पांहरा कोस जाय झापडिया सा वालो 
घना अवल उभा रया ने बंढ हुई झ्ादमी एक सौ चालीस 40 राठौड वीजो नगो 
भारमलोत भरे दोनू भाई काम झ्राया ने राठौड़ नगो भारमलात र हलवासा लोहा 
लागा” ने घोडो चडएा रो काम झ्रायो ने खत सूजा र हाथ रयो । ने राठीड दासो 
पातलोत ने ऊहृड जमल वगरह और साथ निसरियो | सो गाव वाहेड झ्राया उतरिया। 
ले नगो घाव लागोडो ग्लोरण* मे वेठो था तर रजपूत बिणी आय ने नगा ने कयो 
परो नीसर कोई वरी थने ही मारसी । विजों घना काम आराया है ने तू मूझ्ाा तो 
बालावता री ठाकुराई पूरी हुसी । तर नगे धणो हट कियो विजो, धनो काम आया 
तर हू कठ जाऊ ने फेर मारे घांडी पिण चढण न नहीं | तर रजपुत कोई बूजा रा 
घाडो फोरासाक घाव* लागोडो ऊभा था। सो ले झायो ने रजपूत गोडलिया* हुवो 
ने आपरे माथे पग दिराय ने नगा ने घोडा माये चढायो | तर जठा ताई तो वालेसा 
देखिया नही छू । न नगो चढन पावडा चालीसेक गया तर सू जा र भाई भतीजा 
भाणजा ऊभा था सो सूजा ने क्यो असवार एक रिए माय सू निसरियों जाय छे 
सो झा कुण छ। तर सूजे कही भ्रा कोई जावतो हुसी जावण देवा। तर इणा 
घणो हट करने पूछियो राज तो धणा मारवाड म वसिया छो । सो सारा ने श्रोलखा 
छो। सो मानू केवी झ्रो कुण छे । सूजे कही “आरा नगो भारमलात छ। तर भाई 
एक ने भत्तीजा दोष सादूला तिलोक रो वोलिया 'म्हे नगा ने जावणय देवा नहीं ।' 
त्तर सूजे घणा वरजिया ने क्यो “ आपणोे इण सू हाड वेर नही छ । थे वास मती 
जावा झ्रो इसडां रजपूत नहीं छ सा नीसरे पिणा किणी भाई वध चाकर माडाणी 
काढियो छे । भ्रा बडी वलाय छे ।९ इसारा नाम मतो लेवा ।” इण तर मोक्ला 
चरजियो । पिण मानी नही ने असवार पाच तथा नव नगा र वास क्रिया | सो नगा 
रे नजीक गया | तर नगे ही घोडो पादो वालियो, सो साभो झ्ावता ने ही घाडा 
खुरी करन एकण र छाती में वरझी री दिवी। सो छाती माहे लाग ने घोड़ा रो 
भीवडी फाड ने घोड़ा रा पोतवाला माय नीसतरी ।? पछ वबरछी पाछी काढ ने इसी 


के+३ ०००9 कबक+-++++---#++न३८+झ-+ज नल 


बडी भयकर झापदा 3 
अण्डकोश के पार निकली । 


] छाती पर शमावली ताकत । (मुहाबरा) 

2 हृकी सी चोट लगी । 3 श्ररण्य । डे 
4 साधारण से घाव । 

$ घुटनों के बल । 

6 

पर 
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हाक कियी तिण सू वाकी रा आदमी था सो अवेत हय पडिया । सो मास छव त्ताई 
वोलिया नही । माचा म पडया रया । नगो इतरो काम करने दासा जेमल मंलो 
प्राय उत्तरियो | ने राठौड सारा ने खबर उख वेवा आई। सो पातल नू तो ग्रलीसेर 
जालोर र मारियां) राठौड वोजो घनो भारमलोत वालावता सी सूजा रो विगाड 
कोई क्यो सुशियो नहा । श्रो कगडो तो सम्वत्‌ 62 रा बरस हूवो । 
दरिय्राजोस हाथी बाबत वीरमदे दूदावत सू राव मालदे र ईरखाः हुती | 
ने सम्वत्‌ !598# अ्रजमर मुगलाणो थाणों थो सा क्णी सवब सू अ्रजमेर सूनो 
छोड मुगल जाता रया । तर वीरमदे अजमेर मे अमल कर लियो । जब राव मालदे 
वीरमदे ने कहाडियो श्रजमेर म्हाने दो पिणा बीरमदे दीघो नहीं। दिशा कृपर 
फौज मेलने वीरमदे ने मेडता बार काढ दियों ) मेडता म राव रो प्रमल हुम्नो । 
वीरमदे अजमेर गयो ने सासते* मंडता से वियाड कर। सहसो तेजसीहोत बरसिहोत 
राव र आय वसियां ) राव जी सहसा ते रीया पटे दिवी । बूपो म्हेराजात राणों 
अखेराजोत भदों पचायणशोत रिड यारो रहे | सहसा सू वीरमदे घणी कुमया* कर 
सो भेडविया सासता पाल एक दिन अजाणचक रो वीरमदे एक हायार 000 
आदमिया सू रीया ऊपर झ्ाया। कूपो म्हेराजोत राणों झ्खराजोत भदों पचायणोत 
रीया भाय सहसा र सामल हुआ । भ्रठ वडी लडाई हुई । तिण री घणी बात है। 
इश रीया री वेट मे वीरमदे रा भ्रादमो 500 माराणा । रावत भोजो जेतमालांत 
काम आयो । वीरमदे दृटावत इण लडाई म॑ घणो भलो हुवो । पिख वंढ राव जी 
र साथ जीती । वीरम” नू मेठतियां ले निसरिया कांक* झालांडा पिए निसर गई 
किवी? । पछ राव री फोज प्रजमर गई । जद भ्रजमेर ही छूटा । तर वीरमदे बोली 
गयो । उठा सू ही काढिये । पछे चाटसू गयो । उठ वीरमजी मरण आगमियो£ । 
क्यो म्हें हम मरसा तर जते कयो वीरमदे नू मारीजे नहीं। बीरमदे बडा 
रजपूत छ । भ्रापणो ही मरण सुघारसी । क्‍या ही कानू भ्राण* ने तर जाण दिया। 
कटक पाछा आया । पछ धीरमदे माडव रा पातसाह कन गयो । सो पातसाह खरबी 


] व555-56ई । 2 ईर्ष्या । 

3 १54-42 ई तब भ्ामेर पर मुगल अधिकार नहीं था क्योकि गुजरात के 
शासक बहादुरशाह ने सन्‌ 533 ई म॑ अजमेर पर अधिकार कर लिया था 
और उप्ती के अधिकारी शमशेर उल मुल्क को पराजित कर वीरमदेव ने 
झजमेर पर झधिकार कर लिया ॥ 
अनवरत । $ क्ोप नाराजगी। 6 बुद्ध एक । 
जिकन जाते के लिए उपेक्षा भाव बरता | 
लल्कर मरना तय किया 
किनारा काट कर अनटेसा कर । 


७ ० -+ + 


त़्ोले हि बैरव भाहे क्ने गयो । “दे री वाकुराई जोर 
चढी। पाती स लिया । 

सैम्बत्‌ (5987 जी रसीफ) वीः गई । महेराजोत 

थो्‌ कानेर से राव जतती भाय लडियो घोड़ा जतर काम 


/य दिवी। अर क्तिरा ही सरदार का 

॥ इस पाठ तमाम रा धागे बधाई दीघी 

पबर लेने विस मे । "ली रो परी भसराज सोनयरो तालाब 
भूलतो थी तिख ने कु ऐी शत बूर पातसाह ३ री कवर 
हर +। तर भठार सो रुपिया री बा हाथ मे है, कि जे 
री दीक्षी । राव जी हैजार 80006 पघोडा सू चढ़ने 
सामा प्रजमेर डेसे क्यो के पेही भेली ही राव 
जी रो नाजेसे ॥ जलन कम हे पर पातसाह परे ॥| पर वीरमदे गतसाह 


ग्रष 6 45५2 ई । राव गेतसी स्मारक उसी के लेख ३- अनुसार 
उसकी मृत्यु सिल्युन गुल. 7, से 7598 कि (फरवरी 26 7542 8 ) 
को हुई थी । (प्रोका, बीकानेर 0 ॥्कृ 736), 
सोमवार माच ।3 4542 ई 4 इंद्धि म। 
शेरशाह पैव आ्रागरा मे .7। जयसोम झ््त अप डवश्पेलनेतनक काव्यम के 
प्नुसार राज वेसिह जे अपने मत्री नगयज कप शेरशाह क गत भेजा बा । 
(मोमा निबक 2 ४ 266-68) 
(४ 


प्रतिभृत्ति के जैमानत रुप मे 7 कुछ बोगे ने। 
हाया के गर्दन आभूषण ; ड़ 
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भा बेल्हर आपमल हमीरोत । 
भाटी पचायण जोबावत । 

भा सूरो पतावत। 

भा गागो बरजागोत । 

भा सूरो परबतोत ! 

भा हमीर लासावत | 

सोढो नायो देदावत । 

भा माघोदास राघोदातोत । 
ऊहंड बीरो लाखाबत । 

भा नीबो पतावत । 

साखलो डू गरसी धामावत । 
देवड़ो अखराज बनावत । 
मामलियों हेमो नीबावत । 
ऊहंड सुरजन नरहरंदासोत ! 
चारण भानो खेतावत घघवाडिया ॥ 
साखला घनराज धामावत | 
जमल बीदावत हु गरोत। 

ईदो किसनो । 

रा भारमल बाजावत । 
पठाण ग्लंदादखा | 

रा खीवों ऊदावत रो चाकर । 


सूर पातसाह री फोज मारवाड ऊपर झ्राई सो पातसाह रा डेरा गाव समेल 


था--ने राव सालदेजी रा डेरा गिररी था सो पातसाह वीरम ने कयो-- राव री 
फीन घणी तर वीरमदे क्यो हु एक तोत कर छू“ । मालदे जी क्‍ने जता जी 
मूपो जी खीयो जी वगरह उमशाव बडा था । जिएा र नावे पातसाहा रुका लिखने 
दस पनरे भारी ढाला बेचण ने वापारी बाय मे मलिया। ने समकाय ते क्‍यों 

जिशा सरदार ने ढाल वचो जिए रा नाम रो रुको ढाल री गादी मे प्रासते सेकी 


पघान्न दीजों 


॥ सो पनरे बीस ढाला बेची ने रुका घाल दिया ने सरदारा मे खबर 


घड़ी नहीं । इण तरे रो तात क्यो पद । वीरमदे दूदावत एक चारर न मल ने 
राद जी मे वेबायो म्हे तो हरामज़ोर दुश्मण हा । पिण भापरा सारा सरदार 
पातसाह सू मिल गया ह सो भ्ापरा डीला रा जावतों राखजो ने दाला री गातिया 





] भ्रासतेसेक > झ्ाहस्ते (बिना पता चले ही) । 
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भाटी साकर सूरावत री छत्री यढ ऊपर छ । श्रो पहला श्रजमेर रा गढ मे 
थो | अजमेर रो गढ़ इग र हवाले थो । सो उठा सू चाक्‍र दण न कार्टियो | दर 
जोधपुर झ्राय काम आयो । 


भाटी भोजो जोघावत ॥ 

भाटी नाथू मालावत । 

राठौड सोघण खेतसिंहोत । 

राठौ” राणो वीरमोत गढ री पाज काम प्रायो । 
नायक जाभण विवायक २ देहुर साभो काम श्रायो । 
साहूड भरव भीवराज सीहावत रो । 

उदावत साकर जतसीयात॑ । 

ड“दो सेखो घरपराजात । 

नायक भीखू । 


गढ भिलियां, पातसाह रो भ्मल हुमो | पातसाह बरस एक गट पर रयो । 
सम्बद्‌ 60] रा पौप वद 5? देहरो पाड ने मसीत कराई । पछ गोवल टिसा पाज 
बधाई । तलाव री राग भराई। क्शिहीक काम वासते पातसाह मडाबर रा बाग 
माह सू श्रात्रा क्टाया था। तर चारण दूहां क्या -- 


कायक कायक काव» माल वढाई मेडत । 
उण अहरणसे* भाव, बीरमदे व बढाडिया९ ॥]!॥ 


पातसाह जोधपुर श्वू जाय कालिजर रो गट घेरिया। पछ हल्लों कियो। 
तिगा में सरसाह सोर” सू बल मूओ । पातसाह जोधपुर सू जावतों भागेसर णणों 
पाच हजार ग्रसवारा रो रास गया थो । पछ राव जी धरती माहे श्राया । तर 
थारा रा साथ या वड़ कर थाणा उठाया । तताव सार क्तिराक रुपया झ्वता था 
सा लिया । भागसर पांच हजार घाडो थो। सरशाह रो तिण नू कांढियों | त5 
भागमर जतरा काम भराया । तिग री विगत --राठौड़ ऊगो वरसिहीत मारात्त 
च्यार सो सू खेत रयो । रावल हापा रो सगो भाई सा इस रा बस रा ऊगा वाजें 
है कतिपाता" रा । राठौड मेहो जगहथात* ॥ 





] गुस्वार ल्मिस्बर 4 544ई॥ 2 नीव। 

3 पतली टहनिया ॥ 4 बदले मा। 

$ प्राज्न दल । 6 क्टबाये। 7 बारुद । 

8 'वातिपाला (कीरतपाल हाता चाहिय) । कविराजा 0 2 पू 56 
9 राठौड महो जयनाथोत (रेऊ 2 यू 659) 
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भाटी बीसो वणवीरोत । 

राठौड जैसो भेर दास चापावत । 

रावल हापो वरसिंहोत महवेचो घाव पडियो। हापो ऊगा माणस 800, 
असवार ओठी' पाला ले महवा था आया था । 

अभियड भीवोत देवराजोव पातौ 

भाटी क्सिनो रामावत । 

भादी तेजसी वणवीरात । 


खेत राव जी र हाथ आयी । पला रा प्र छूटाट। पठाण, सेयद घणाहीज 
काम आया । खजाना पानों पडिया३ । राव जी जोधपुर प्रधारिया सम्बत्‌ 26024 
व] । सूर पातसाह रो अमल मारवाड मे 524 दिन रया । राव मालदे 
जी पचोली नतसी दीबाण न फोज दे जसलमेर ऊपर मेलियो, सम्वत॒ 609 रा 
सावण सुद 5« चढिया। ने काती वद 9 जेतसमुद्र" डेरा हुआ्न जसलमेर री वाडिया 
वाढी । घणो विगाड क्यो | पिए रावल गढ़ रा किवाड भड़ वेस रथो । पेसक्सी 
लिवी । राठौड भ्रथ्वीराज जेतावत्त  राठौड वू पो उदेसिहोत 2 प्रीयत रायमल 
3 पचोली नतसी दीवास रो जसलमर सू पेसक्सी ले पाछा झ्राया । 


बीरमदे मेडता री धणी काल कियो । न पछ जमल जी टीक॑ वठा | पछे 
जमल जी नू राव जी चाकरी नू बुलाबे, ने जेमल जी न झाव। तर राव जी फौज 


ले ऊपर गया । तठे लडाई नू जायगा कु डल महि जोवता था । प्रथीराज जी ने साथ 
जेमल जी रो ऊपर झआायगो । तर लडाई हुई । 


जैमल जी री मदद श्री ठाकुर जी थ्री चुत्रमुज जी आया। तर प्रथ्वीराज जी 
जतावत काम आया । सवत्‌ 60 रा वेसाख सुद 27 मडत बढ हुई। तर राव 
मालदे जी रा काम भ्राया प्यारी विगत -- 
रा प्रथीराज जताबत 
रा नगो भारमलात बालावत । 
रा जगमाल उदेकरणोत खीवसर रा । 
रा रामा भरूदासांत चापावत | 


क्लीन तततननत-+तननं5ेे++ 


। ऊंट सवार 2 भगदड हुई (मुहावरा) | 

3 हाथ लगा । 4 ]545 ६ । 

+ गुब्वार भगरत 4, 552६ | 6 बुधवार भ्रक्तूबर 72 5528॥ 

7 बुधवार अप्रल 4 5*4 ई । विगत (04 धृ 59) मं वशाख बदि 2 (बुधवार 
माच 2। 554६ ) दी है । 
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सोधल डू गरसी । 

ऊहड प्रथीराज । 

पीपाड़ो होगलो । 

रा घनराज भारमलोत बालो । 

'राठोड सूजी जतसीयोत । 

रा राघादे वेरसल ऊदावत । 

पीपाडो रामो 

पचोली भ्भो भझाझावत । 

पचोली रवतो गभा रो वेटो । 

अ भेघो। 

चोहाण शादू ल । 
ध्तरा ठाकुर काम झआया। 
सेत॑ जमल जी र हाथ भायो । 

जमलजी जपियो जप मालो । 

भागो राव मडोबर वालो ॥॥/ 
जमल जी रा काम झ्राया तिणा री विगत-- 

जतमालोत प्रखरज भदावत । 

जतमाल सागा भदाबत 

जेतमाल चदराज जोघावत 4 
इतरा काम झाया-- 

राव मालदेजी रो गीत 
नव कोटि नाथ कनौजा नायक, दुजडेग मोटा सुपहर दहै । 
अजसं» मन जमल की आर, वासे जिण मालदे वहै। ॥॥॥ 
केहर भूले नही काकरो<, भ्रहि९ भूले खेली किम श्रालः । 
मेले नही जमला माल, पसे ज॑ सातमे पयाल ॥॥2॥ 
जीय ऊवार सके तो जमल, नेस* ग्रास? सह मेले नास । 
गिल्लसी!" संग तणा गजवैहर, वाधा रा केहा विश्वास ॥3॥ 





तलवार से । 2 योदा। 

गव बरे । 4 पीछे पडा हुआा है । 
कंवड तब | 6 सपे । 

छड़छाड । 8 निवाप्त स्थान । 


जीविशा, प्रपने विभाग को भूमि ॥ 0 निगल जाएगा । 
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फ्तोधी ऊपरा भाटी रावत जौसों पाहमरख सू भायो। तरें इतरा काम 
भ्राया++ 


भाटी किसनो नीबावत 3 
भादी भावों मालाबत 
भाटी जगमाल पचाईग 
भाटी पर प्रासावत 
जोधावत 

राठौड़ चावि का हुड । 


सम्बत्‌ 6077 रा राव मालदे पोहक रण लियी ! राव जवमाल गोयद रा 
बेटा नरा रा पता काना सू । 


सम्बत 63 रा फागरत वद 92 रिद पाछ्ठल पाहर दिन पके ग्राय ने रास 
उदयप्तिह हाजी लाने हरमाड़े थो तठ वेद किदी । हाजी खान टी मदद राव मालदे 
जी, राठौड़ दवीदाप्त जतावत राढठौड जगमाल जी वीरमदेवात, राबल मघराज 
राठौड़, जेतमल रैसावत राठौड़ प्रयीराज शू पावत राठौड़, महत्त घदसीमोत 
राठौड़ लश्मण महावत राठौर सिह जेतसिंहात, रावजी रो बीज ही साथ घणो 
था। राव जी जैतारण था । द्वाजी खा सू बढ हुता राए। उदत्तिह्‌ भागो ॥ तर राशा 
रा साथ मे बाली सो मूजो राटौट जैतसी डू गरतीयोत, राठौड़ देईदास जेताबत रा 
हाथ मू भाराणा | बीजा ही घणा राजपूत भाराणा । दाव जी रा साथ री हायरी 
हुई। हाजी खा तू राणे बढ क्या । तर राणा उरद्याश्तेह्ठ री भीड१ राव करपरणमतर 
वीकानर रा घशी राठोड णेमल वीरमदेशात मेडता से धणी मदद पाया था। 
राणे भाषता भ ही भागा । राठोद जेमल वीरमदेग्ोत नास* मडता गयो वासे फोजा 
राव जी री गई । ने ैमल फायर वद 2* मढता छोडिया पोहर दिव पाछला 
चका। राव मालते जी पधार प्रवेश क्यो । मंडता लियो । मेडतों शहर थो ते 
भूला बावाया | सहर उर कुण्डल क्ते ऊपर वसायो । 


सम्बद्‌ 643 रा फ्रामण बद 90 रूपतगर कने गांव हरमाड़े राशो उदेसिय 
बीकानेर सू परणीन मे पाछ्ठो जावतोथों सो इहरमाड़े राणा सू हाजी खा बेड़ 
वियी । वे हाजी खान र मदद राव जी मात्दे जी देवादास जतावत न मलिया थो । 


>> 

३ ३550 ६० | 2 रविवार जनवरी 24 4557 ६० ॥ 
3 सहायताय | 4 भावष कर । 
+ बुधवार, जनवरा 27, 3557 ई० ; 
6 रविदार तनवरी 24 3557 ई०३ 
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सो इण बेढ म॑ राठौड देवीदास जेतावत वालीसा सूजा ने बकारने कयो-- सूजा 
हुसियार हुय । ग्राज राठौड विजो धना वालावत मांग छू । सूजा ने देईदास मार 
लियो । राठौड देवोदास जतावत वरस 35 पनरे मे थो | सो सूर पातसाह सू समेल 
बैठ हुई तठ घावा पडयो थो | सो खेत माह सू सामी उठाय ने लेय गयो ने जावतो 
घणोो क्यो । सो घाव साजा हुय गया ने उण र घरे जता जी न देईदास दोनू ही 
बाप ने वंटां काम झाया सुरिया दोनू ही लुगाया साथू ने बहू दोनू ही जाशिया । 
चूड़ा नाख ने लोकायत क्वी! | देवोदास सुणी तर देखी हमे जाय ने किसो मृ डो 
टिखाऊ | अ्तीता माह हीज माला फेर सू पछे बरस 5 पाच 7 सात मे जमात सिरोही 
गई सो जमात मे देईदास ही थो । ने सिरोही रो राव जता जी री बेटी देवीदास ये 
बहन परणियों थो । सो जमात ने सिरोही र राव नेती” सा जीमण ने आया । सो देवीदास 
अ्रतीत र भेंख थो। सो दित घणा हुआ सो ओलखियो नही । ने देवीदास कने ढाल ने 
तलवार मारी थी | सो राव र देख ने लेवरा री मन में पेठी । सो मैणा जणा सात 
ने बुलाय ने राव क्यो फलाण अतीत कन ढाल ने तलवार छे । सो ले झ्रावी तो 
इताभ देक ) तर मैशा रात रे छान ऊमा तकताथा सो देईदास र ढाल ने 
तलवार ता मूटा आगे पडी थी। ने माला हाथ मे थी सो अधरात म मैणा ढाल मे 
तलवार लेण ने लागा । हाथ घालियो के देईदास तरवार काढ न उठियो सो मणा 
तीना ने मार नाखिया। ने च्यार जणा नाठाओ न देईदास मार मार करने लार 
दोडियो । सो नजीक बालो थो$ सो मैणा तो डाक गया ने देईदास र पग रे नाडर 
में तरवार लागी थी। सो पग खुडावतो९ सू डकीजियो तो नही” ने क्यो ठाकुरा 
जता जी री आए जाण देवू नहीं। इण तरे कया । ने मेणा च्यार जीवता रया सो 
राव ने जाय ने सारी हकाकत कही । तर राव देसी जता जी रो आण काढी सो 
कदास* देवीदास हुवे । तर ए समाचार राव जाय ने रावला म बहू ने क्या । यारो 
भाई हुवे ता श्रालखो | तर दूजे दिन भ्रतीता ने फेर रावला माय सू नंतिया | सो 
जीमण नू आया । तर देवीदास री वेन जाली माय सू देखने श्रोलखियो ने राव ने 
कवायो सागे ही? देवीदास है । तर अतीत चवू करन उठिया । तर राव जी देवादांस 


] सौभाग्य सूचक चूडा का त्याय कर बधय वश धारण क्या तथा मृतकी के 
पीछे शोकादि वा लोकाचार किया । 


भोजन के लिए यौता निया । 3 भागे। 
वरसाती नाल। था । 5 पर की शिरा । 
लगडाता था । 


जिससे (नाला पर से) कूद नहीं सकता था। 
क्दाचित। 9 सप्रत्यक्ष ही। 


6० "9 ०७ + ४७ 


ने हे मोललिया रबता जब, तू हैमे साच बोला थे 
उरा दो? कलो फ़्यि प्रिय सच बोलिया ने सामी सायश के 
सिरपाव पहरायो मे वडो उत्सव कि वानी । गालिया गीत 
गाया। ने नो विवाह कियो ने भरोगिया। ऐ समाचार जी 
पुणिया । तर  हप्रा क्यो देवीदास जीवतो या। हे म्हारी 
पेपत्या बाद्दी घिरे । साहमू क मेडतिया मू फेर समझे सा; घ्हू कहने 
बसी घोह्य 5 लोग कायम वर चद्धसेश जी परोही मत्या । 
पषुर काया । ने जालोर ऊपर फ्रीज़ ज्षेने विद्या किये सप्त जाय के 
काईम क्षय 4 पचद्द मालकोट २) क्लिदारी जवावत ने ही; 
64 रस चैत्र बद 9९ जे ऊपर पातसाह से फौज 
भाई। ३; भारमल मेज गैराज अैधवाह, के राठौड ईसर 
श्रोत कसम रे भेत्ा था मालदे चेक्वी। वर इत्तरा 
वाम आराया तिषती विगत... 
राठ परष सीकावत 
राठौड भानीदास सीवावत 
राठौड़ क्सिनदास जतसो 
राठौड़ ग्ोयदत्यस जतसत्ीयोत 
राठौह कुब्पो जमनोत 
वे कान जेतसीयोत 
राव रायमल सींधतोत 
रा साकर ज्तिहोत 
रत पह नागराजोत 
राठैड सागावत 
रा जोघो भीवोत 
रा नगराज गायाबत 
रा सता परबतात्त 


गौड़ 7.0 सके 
! बाइक गे, 


कक मेष उतारकर | 
२ रविकर माच ।3 73558 ६५ 7 


92 जोधपुर राज्य की रात 


डेडरियो रणधीर 
डेडरियो पाचो 
डडरियो रतक्तो 
डेडरियो दूदो 
डडरियो जेमल 
डेडरियो माइण 
आसायच हिंगोल 
खीची वोदो 
इगदो काघल 
देवडो सातल 
साखलो दूदों 
पवार सुरताण 
मागलियो सहसो 
राठौड खतो 
देवड! झचला 
पचोली चतुरा 
नाई माडण (प्रौर) दुरगो 
भाण जेसो । 


सम्वत्‌ 66 रा झासाढ वद 5? अकबर पातसाह रा उमराब बीर 

मुहम्मट आय ने मेडता रा गावा पनरे रा बाद पकड पाछो अजमेर गयो । मुगला रा 

डर सू जतारण सूनीः हुई। ग्रधम खा नागौर आया। तिए री डर थी घरती 
ऊजड़ हुई । 


सम्वत्‌ 768 रा फागण वद 73 भाम राठौड़ जमल वीरमदेवांत प्रक्बर 
पातसाह री फौज लायो | तिण म॑ मीरजहा सरदार थो। सो आय ने मालकाट 
घेरियो चत सुद 24 तर राव जी र साथ कोट बार निसरने बढ़ किवी । तठ इतरा 
काम भाया । तिए री विशत-- 





] गुरुवार, जून 43 4560 ई०॥ 

2. विजन । 

3 मगलवार जनवरी 27, 562 ई०» श्र ना श्र्नम 02 पृ 249 50॥ 
4 शनिवार माच 7 2562 ई६०। विगत (2 पृ 66) और बाकीदास 
(प_ 47 बात स 6) के अनुसार चत सुदि 45 (माच 20 562 ई०) 
म यह युद्ध हुप्ना । 


जोधपुर राज्य की रूयात 93 
रादौड देवीदास जतावत । 
राठौड महेस घडसीहोत 
रा जगमाल वीरमदेग्रोत 
रा महेश पचाईसोत 
मागलिया वीरम 

रा पूरणमल प्रथीराजोत 
राठौड सहसो उरजनोत 
रा ईसरदास राणावत 
राठौड ग़ोइन्द राणावत 
रा पतो बू'पावत 

राठौड भ्रमरो राणावद 
रा प्रमरो प्रासावत 

रा भाण भोजराजोत 

रा सहसो रामावत 

रा नेतसी सोहावत 

रा जतमाल जेतसहोत 
रा रामो भरवदासोत 

रा भाखरसी डू गरसीयोत 
रा अचलो भाणोत 

रा सागो रिणधीरोत 

रा जमल पचायणोत 

रा रिस्धीर रायमलोत 
रा राजसिंह घडसीयोत 
रा ईसर घडसीयोत 

रा वीरम 

रा राणा जयन्नायोत 
साखलो तेजसी 

भाटी पीराग भारमलोत 
भाटी तिलोकसी 

हमजो 

भाटी पोयो 

मागलियो देदोे 

सूथहार भादीदास 


श्र्व 
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बारठ जीवो 
बारठ जालप 
बारठ घोलो 
बीदू मेहो 


भादमी 20 एक्सो बीस राव जी रा बाम भाया। ने वाबी रा 


साथ जोधपुर प्रायो । मेडदो राठौड़ जमल जी लियो । 


सम्बत्‌ 595+ रा वोदा भारमलोत नू फोज दूर मंत्रियों) सो जावौर 


लियो विहारिया कतासू । 


राव मालदे जी रो इतरा परगना मे प्रमल थो-- 


मोजत 
सेंभर 
मेडतो 
नागौर 
खाद 
वधनोर 
लाइण,्‌ 
रायपुर 
सिबाणो 
लोहगट 
भीद्राजग 
बीकानेर 
द्ू्क 
चोडो 
रेवासो 
भाजपुरा 
चाटमू 
जालौर 
भीनमाल 
पोहक्रण 





] सन्‌ 538 9 (बीटा भारमलोत वाजावत रादौड प्रोका जोधपुर 0 ! 


पृ 29) 


शा दे जी पुर र गढ सी शोर भरण से 

” रणक्तर से कीट, सहर झेल कह मत 4598 पैथा 997 २६ मर 
श्णा क्मिठ के नेवलाख फदिया चाग्ा | व्रिके 

गेहक्रत से क्पट्से आगली जोक ऊपर नके काट कराया, पातलमेर रे. कोट 

पड उठ रो कैवाडो आग ने सम्बत 46083 या्मे। मडत सम्वतू 436444 मे 

उष्डल झपर मालकोट क्रायो व्ख्ि नि य्क्प 480000 बाग | सोनत पहली 

मोत्त थे सो प्र गत ऊपर कोर कराये | गोदवाड इनके से. रायपुर सिंघल ३ मार 


7 734..3 ई०। 2 लगान। 
3 7554. 2 ई० 


96 जीघपुर राज्य कः ख्यात 


ने लियो ले भाखर ऊपर मालगढ कराया! पीपलोट माखर ऊपरे सिवाणा री 
पाखती कोट करायो सो मालकोट कहीजे छे । ग दोच री कोटडी कराई । भाद्वानश 
कोट क्रायो गाव दोलो । रोया मेल्ता री तठे कोटडी कराई ॥ सिवारों गाव दोलो 
कोट क्पायो । परीपाड री कांटडी नवी कराई महेस घडसीहोत र पटे थी | नाडलू 
गाव दाला कीट करायो राझा रा मुलक माहे । कुण्डल कोट करायो। सिवाणा री 
पासती फ्लोधी आगली नीव ऊपर कोट करायो । सम्बत्‌ 5457 मे घूनाड कोटडी 
कराई । नागौर रो कोट फेर सबरायो* । भ्रजमेर वीटली उपरा नूख समा दिसि। 
कोट वुरज करायो । गढ उपरा पाणी चढण नू भ्ररहट माडियो थो। चाट्सरो कोट 
करायो । 

राव मालदे सूर पातसाह सू किवी जद जोघपुर भाटी जमल 
रूपसी थाणे रहतो सो काम ग्रायो । गढ ऊपरा छत्री इस आपरी जीवता कराय 
काढी ने श्राप पछ काम ग्रायी । 


गीत 


जसवास» जर4 जुग चार न जावे, दृद्ेश जिम देसाण दुराल*। 
जादव नग हेम? सू जडाणो, जोघ नयर माय जमाल ॥]॥ 


नरवद हरो घिया निकलता कोट राख गल हार किर। 
जग में भलो कराणा जमल, सहित कनक जाघाण सिर ॥2 


रूपसिंह रो चाड* राठौडा मछर* दाख जमाल मुओ ॥ 
भुरजा कमधा र राव भाटी हिरण?” कठोर जडाव हुओझयां ॥3॥ 


कवरा री विगत-- 
राजलोका रा कवर-- 


] राम 2. रामपाल 3 च॒ द्बसेन 
4. रायमल 5 माण 6 रतनतसी 
7 भोजराज 8 विद्रमाईत 9 प्रधीराज 


0 प्रासकरगा 3] गोपाल 


]3 488-9 ई० 3 2 मरम्मत करवाई 4 
3 बीति। 4 अटल स्थिर। 

$ डुटा भाटी के समान ही $ 6 दुधप वोर। 

7 स्वस्वजटित नगीनो से । 8 सदक्षायता ॥ 

9 गवपुवत्र । 30 हिरण्य स्वण ॥ 


राज्य की स्पात 
पडदाईत्या रा... 
7 तिलोकसी राजपूतारी रस 2 हु बरसी 
जमल 4 लिखमीदास 
3 रूपसी 6 तजसी 
7 ठाहुरसी 8 इंसरदास 
3 नेतसी 
राणतोका री विगत. 
बह सीसोदणी दैशवत प्ररकता ने सासरा रो. नाव पोहफवती 
पीहर गई तेठे मुई । 
३ बहु उमादे भ, है रावत पूणक्रण से बेटी 593 रा 
वैसाख बढ ८। परशिया के सेम्बेतत 4595* रा मे 
हो के वेत 46043 उबर राम तु दैसोटो हब तरे सास 
गई। सम्कत्‌ 46 कावी चुद 755 केसे णी री मुणावरी० 
भाई तठे बत्ती । री छन्नी दे । वली विश वक्त 
रह्मो नही, टीका न जोमबपुर म्र। तर उमादे 
पराप दियो। 2 घर सु व्सणो भाई लू | प्रिस कीजी कोई 
भावजों सोक रा? वेट कार । 
3 भरषा मेस री, रो नाव नेवरगदे । जिस 
रे बेटिय 9 नव हुई... 002 
है 'पजकवर बाई प्रजण है परणाई थी। फ्च्च राव जी 
भाषरी राणी हाडी मारी + तरे हाह्ले बाई तू मारी पथ परक्त 
री हद पढी8 | 
2 वाई पं ती डे गरपुर 
रावत साथ गी। 202 
3 भमरसर 


97 


98 


30 
१8 
42 
3 


वब 
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4 सजनावाई जसलमर रावल हरराज नू परणाई । तिणा रो रावल भीम । 
5 भानमती बाई बाघूगढ रा बाघेला वीरभद्र ने परणाई । 
4 बाया 4 नानी थकी मई ! 

माली हीरादे हलोद रा माना भाला री वेटी तिण रो वेटो | एक ने 
बंटी ] एक ) 

] रायमल 

। बाई इद्रावती ग्वालेर राजा झासकरण नू परणाई । 
राणी सरुपदे माली, राजा सूजावत री वेटी | खेरव परणिया । डोला आयो 
थो । इणा भाली जी सो क्रायोडो सरप सागर तलाब कागा सू पर मडोवर 
जाता डाव हाथ भाखर री गाल म॑ छे ।! सो बहू जी रो तलाब वाज छ । 
राव जी साथ वली। इण रे वेटा दोय हुआ । 

] चद्धसेन 

2 उदसिह 

चहुवाण इगा बाई राव दलपत री बेटी । इयणा रे बेटी दुरगावती बाई 
कछवाहा राजा भगवानटास नू परणाई। 

जादम राज बाई राव नवधण री वटी मडलीक री बहन वली । जिण र 
बेटा । भ्रासक्रण ननो थको बरस 5 पाच म॑ हुय मूझओ सम्बत्‌ 608 रा 
काती वद - रो जायोडो$ 

वाघेली पोहपावती वाई हाथी री वहन पीहर हीज मूई ॥ 

जोमा काठियाणी वालो बाला जगमाल सूराबत री बेटी पोहतीकर जी जाय 
मूई | सम्वतु [664$ मं । 

रतना भटियाणी महरावण् री वेटी मथुरा जाय मूई । 

क्सितावती भटियाणी कलह बती | 

जसहड भटियाणी मडत पर रीया वली | 

पूरां सानगरी पाली रा घणी सानगरा पझसराज रिणधारोत री बेटी सू 
बली । 

दमा सोनग टी राव जो जीवतां मई जिण रो बेलो। ग्रोपातदास थो | सो 
राव जी था रियाय न ई>र गया थो । उठे चावडो मारियों | तिगा रा वर 
में मांटा राजा उत्यसिद परग्पियों थो । 





| 
2 
3 


घाटी मं । 
गुरवार स्‍झवतूबर 75 55]६ 4 
जमा हुप्रा । 4 346078 ६ । 


जोखपुर राज्य की स्वाते 99 


व5 
36 


ह7 


8 


39 


20 


श्र 


22 


23 


24 
235 


लाड बाई सोनगरी पहैला मूई जिस रो बटो। प्रथीराज । 

लाछनद क्छवाही सेल्ावत अमशरसर संखा मांक्ल वाला उतकरण जीवरस 
मौहात से वी तिश केलद राम्र क्या तिछ रो वेढो राम ) 

सद्ोदरा कझवाही राजा भोव प्रयीरज चद्धसनात रो वा तिश र राव जी 
सू वचन थो था बाते जगत मे रहु नहिं। ने जो रहु तो भन खाऊ नहीं । 
आ्राना लर पीहर थी । सत करण न धणशो हठ क्यो । पिए पीहरिया बसशा 
दियी नहीं) तर धन छोड दिया । ने छाछ पीवती सा तोजे महीन मरी । 
बसू मा. सोडी उमरका]ट री पातत यागावत री वेदी मडोबर डोलो लाय 
परणाई ) सो वली $ 


लाहडही। सोढी, सो विखा माहे सिवाणे मई बेटी ! सम्बद्‌ 3642? जाई 
थी हो कवारी मुई । 


लाछा पहाड़ी रो दुजा नाव रतनाद, डू गरपुर री प्रथीराज गागावत री* बेटी 
बली । इण रे वटा 2 दो हुमा । 

॥ रतनमी मे 589 रा आसोज सुद 8* रो जम । 

2. भोजराज | 

द्रावह्य हाडी झासरा रो नाव रम्मावती सूरजमल्त री बेटी दुदी री, राव जी 
सू सामी बोली, तरे मारी, जिए रो बटा ! एक विक्रमाजीत । 

घार वा बीवूपुरिया बेल्हएण भाटी प्रघीराज दुरजगसालात री बंटी | 
सम्बद्‌ 6 565 ने मूई। बेटों ) भाण 4 7 चटा मीरा बाई वागइ परणाई। 
जमवारे दाक चीका क्सिनावत रो बेदी वली । जि र बंदी ) बाल्हबाई 


थी, सो उमरहोट सोढा राश्सल नू परणाई। पे जोधपुर भाय र (ही) 
तरे गाव ! सावतरूदो पढे थो सम्वद्‌ 7660% मे यूई 


दूरा चद्भावव राव धचला री वेटी 
लिखी सीसादणी राया उदयसिह रो बेटी । 
पाता सालते शाद र त्वारी वियतत-- 
।. टोपू राव जी साथे बल्ली | तिणा र बंद । ने बेटिया 3 ॥ 
२ बेटो डू गरसी, इण री बहन परणाई थी । दिश प्रसग सू पातसाह 





है 
3 
र् 
6 


छोटी । 2. 4555-56 | | 
रावत गाषा के पुत्र राइल उदयसिह का पुत्र पृष्वीराज । 


रविवार भस्‍तूबर 6, 4532 ६ १ $ 4599 [600 ६ ; 
603-4 ई ६ 
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र चाकर रहो, ने आरणा मसा! री लडाई में पग भागो ।* तिण सू 
उठे मुझ] 
] रूखमावती बाई पातसाह अकबर ने परणाई | 
2 वलावती बाई भाटी अललेराज नू परणाई । 
3 गागाबाई देवडा मेरा मे परणाई । 
2 जीऊ रावजी साथ बली । 
3 चद्भधकला बली । 
4 सदनक्ला बली । 
$ जस मजरी बली। 
6 रूप मजरी बली । 
7 नेणक्ला । 
8 रतनमाल | 
झोलगणिया री विगत-- 
पावा बरस 0 ने राव जी माहे राखी, सा सम्वत्‌ 6589 में जोधपुर मुई। 
जिण र वेटा 5 मे बेटी ! हुई । 
$ बेटा 5 री विगत 


] रूपसी । 

2... इसरदास। 

3 जतसी । 

4 ठाकुरसी । 

5 नतसी ॥ 

] बेटी । भोगोतीबाई कवारी मूई ; 
विल्हि ।॥ 


] बेटों तिलोक्सी । इण मे माटे राजा गाव जाजीवाल साकरा री! 
रोयलो 2 पढे लिया था । सम्वद्‌ 4657४ मे राम क्यो ] बेटी गामती । 


सुदर गूगा राजपूत तिणा री वेदों फूटरी धशी* थी। गाव वह सामेलो लने 
भाई । तठ दीठी तर पड़दे घाल** सो बली । 


जगली भता । 2 पर टूट गया था। 
]60] 2६ ॥ 4 4600 ]६॥ 
प्रत्यन्त सुदर थी । 6 पर्लानशीनबी | 


जोधपुर राज्य वी स्पात 0। 
हिणए रो वेटो। महेशदास ॥ इण ने मांदे राजा गाव बासेसर रो 
वास 2 तोलेसर ऊटावर 3 सुराशी पटे दिया था। सम्वत्‌ 46757२ 
राम क्यो । 

सदां सौजत रायसिंह नू हुई, जद सोजत गई, सम्वत्‌ 675” मरी । जिण 
रो बेटो लिसमीदास ने मांटे राजा सोगडास गाव पट दिया थो । 

$ कक्‍नकावती बली । वटी ) रभावती भाटिया ने परणाई | तिण रो पूरणमल 


हुपो । ने पूरएमल् रो बेटा हीरो राव चद्धमेन रो धाय भाई | इण हीरा 
र बस रा भाटी भिणाय रहे छ। 


6 रामक्वर वली । 
7 लाइली वली । 
8  दोवाघरों विखा माहे मूई । 


9 सामता स 66[» मे मूई । 
]0. पदारधी स 662+ मे मई । 


॥]. कस्मती वली । 
]2.. रामतबाई । 
43.. लिखमी । 


सम्दद्‌ 604% राव मालदे जी र पगार दाला हुवा था। मास च्यार 
ढीलिया सू उतर सक्यि नहीं । तिए समे पराटवी कवर राम वरस तेरे रा उमर मे 
भो। सो राव जी रा राजीपो* भाली ससपदे जी ऊपर घणा थो । सो भाली जी रा 
कवर उदेसिध जी चद्रसेण जी री इरखा? सू कवर राम राव जी ने वेद कर प्राप 
गरादी वेसश रो विचार किया। ने पिरवीराज जेतावत ने क्‍यों थे म्हारे सामल 
रवो । सो पिरथीराज क्यो हु इसा भ्रम रा काम मे सामल रेसू नहीं। पदछे 
ऋबर राम मड़ोवर ग्रांठ क्वी | जठ थो ने पिरथीराज राव जी रा प्रधान जसा 
भरुदासोत ने वाकद कियो | सी जसे राव जीसू मालम क्यो । तर राव जी 
पिरथीराज री घणी ख़ातर किवी | ने पिरयी राज ने हुक्म दियो-' साथ लेने 
गढ़ रो पोला जाय बसे सो राम न ग्रढ माथ श्रावण दीजो मती। ने राम री 
मा कछवाड़ी लाछलदे ने दोढ़ी पाली मल कवायो थे हमार रा हमार तलटी 
जावा परा। तरें क्छवाही पाछो झरज कराई। “माम कासू खून पड़ियो।” तर 


राव जी कैयायो खून रो हकीकत घारा वटा राम नू पूछ लीजो। ' कदवाही जी 
तलहटी गया । 





॥ 6]8 ]9 ई । 2. व6]8 49 ई । 
3 १604 5६ । 4 605 6६ | 

5 ॥547 8 ६ $ 6 विशेष झनुप्रह । 
7 ईर्ष्या । 53 
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कवर राम मडावर सू प्रायो सा गढ़ रा पातां बरज टिया । तरे राम राव 
जी सू धरन कराई मनें कोई हुअम छ। तरे राव जी पाछा कंवायो- पान देस 
निताला छ । थाणा मागस लग गूदोव जावो । भटियाणी ऊमादे जससमर शा 
रावत लणरर री वरटो सम्वद्‌ 5937 राब जा परणिया था, ने उमाटे र राव 
जी मू झसगा थो। न राम कवर उमाटे र खोल हा, सा उमादे विग मवर राम 
र साथ गया । राम ने खबर कई डिन यू दोच रया, न ॒पद्चे राणा उतेत्तिष जी कत 
गयो । बबर राम राणा उटमिष री बटी परणिया थो। सो राख घण्गा गावो सू 
केलवा टिया सा बलवे रेव। न जाधपुर भाली सब्पदे रा कपन वधियों न इणा र 
बहो बेटों उठर्सिघ जी था न उरेसिंघजो री परवत भावरी हुती ? सा यटू जी मू 
प्रिततो ही महा बेराजी रहता । सा भालो सस्पटजी र॑ गढ़ ऊपर महल तवो हुता 
था सो उरेक्तिव जी र महत्र रा साज पहला तयार हुवो। तर बहू जा उदेमिय जी 
न केवायो । थारो महल तयार हुय गया छ से माने दिदावा ने माहरा महल रा 
गोघडा हम तयार हुमी, भदूरा बाम छे प्रा चारे तयार हुम जासी ॥ तर कवर 
उदेप्तिघ जी बंबाया तू ता जाधपुर रा धणी री पटराणी छ । था रा हुक्म छे। 
मारे बने मेंस वाई माग ? तरे बहू जी बुरा मानियो मे राव जी सू प्ररज विवी 
मारे बटा चादरेश हज पाटवी छू । चद्धमंरा ने टिवाईत बराईज । तरे चद्धसेग 
ने टीकायत थापिया न उ्सिष जी दूर बरणें फ्लाधी टिवो) सा उद्तिष जी 
फ्वाधी गया। हमे राव जी न बहू ससूपट जी सारो मुदार कवर चटसंग ऊपर 
सिवाण मंत्रिया ने राव मालटे जी सम्बद्‌ 69 रा काती सुट 2र रत 
देवलाक हुप्रा । ने चाद्रसंग जी न समाचार मलियां सा सिवाण सू सुद 3+ दिन 
ऊगा प्राय गया मे कादी सल्पदे जी सत किया ने चद्सेण जी निकवरणदे तहीं। 
क्यो मन ने भायां ने समझाय ने जावा । सो दिन छव ता बहू जी पया ऊपर 
ऊभा रया ने सारा बवरःए ने सरदार झाय भेजा हुवा तिएा ने भाली जी समझाय 
ने टीका चात्सेण जी टिरायो ने भातरी मदावर जाय मिगसर वद 2 ने बलियां। 
काती सुद 5% केलव खबर पूगी । सो कवर राम रावला म॑ क्यो नही । मे बावडी 
सपाडा कर परवारे? ही* राणा जी कन गया ने पछे रावला मे खबर हुई तर उमादे 


] 536-37ई । 2 तेज प्रद्ृति थी ब्राधी था। 
3 शनिवार नवम्वर 7 562 ६ ॥ 

4 रविवार मवम्बर 8 562ई ॥ 

5 शुक्रवार नवम्बर 3 ]562ई 

6 मगयवार नवम्बर 70 562 ई । 

7.  शुद्धिस्नात करक । 
8 बादा बाजा ही, पर बाहर । 
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गाः तर 

उन सो निशतरखी बता ये चूक कर मरायो 

! रागेड साहब 

32 आय हियोल। । 
मई-जून 4564 ६ | 
रविवार 23 4574 ई। 
सोमकार जनवरी 9 75768 , 
फरवरी ए578 ३ | 
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3 धाय भाई चोखो। 
4 ढ्ोली ऊदारो बेटो 4 


केमोदास) राम रा बेदो राणा उदेसिघ रो भाणेज थो से उग्रसेश आ्रासकरण 
चाद्रसेणोत माराणा । तठ राणे उदेसिध राठौड़ ठाकुरा ने कहायो-- दीको 
केसादास ने दो “। ने राणा जी ग्राप भ्रावश लागा | त्तर राठोड सादूल महेसोत 
आझासफरण देईदासोत इशा घणा साथ रा घण्िया क्यो-- टीको देशो राणे जी रे 
सारे नही छे । टीको म्हारे तुलसी? जिण ने देसा । पछे रायसेण चद्धसेणोत में 
तेडाय ने दीको दियो । वर रायसेण केसोदास ने सिरियारी वार काढ दियो। सो 
प्रातप्ताह क्‍मे चाकरी में रयो ) सो पातसाह चौतो महेसर पटे दियो) उठ बड़ी 
ठाबुराई हुई । केसोदास निरवस गयो ) केस्तोदास र खोले जगन्नाथ तिए ने पातसाह 
मालवा रो भावभरो ने अजमेरा रो मसुदो ने वधनोर पट दिया। प्रुरणमल रामोत 
सोनगरा रो भारेज सम्वत्‌ 609 रा झासाढ वद 8» सन रो जम। भोपत रामोत 
सोनगरा रो भाशेज सम्वत्‌ 62 रा फागए सुद 9 बुधवार४ रो जम । सम्बंत्‌ 
640% झोटे राजा नवसरा रो पटे दिये यो । ने प्रकवर पातसाह झाधी प्रासोष 
राधोदास जी ने किदी । 

नारएदास रामोत | 

राधोदास रामोत न पातसाह री टियोडी प्राघी भासोप भोपत जी भेली 

पटे थी । 

महेसदास रामोत / 

किशनदास रामोत ग्राढवाढ रा राजपूता सू वेढ हुई, तठे माराणो । 

ओर नव वंटा राव राम रा । 

(राव चद्धप्तेन) 

राव चद्धसेणा सम्बद 598 रा सावण सुद 85 रो जाम सम्बत्‌ 6॥9 रा 
पोप सुट 6 गुरुवार! ने राव मालदे र पांट वेठा । राव मालरे रे पादवी बैटो राम 
थो। तिश ने राव जी बेराजी हाय परो काढियो । सो केलवे गाव जाय रयो। में 
राव सू छोटो वेदों उदयक्षिह था तिण ने राव मालदे फलोधी टिवी सो फ्लोधी 
जाय रह यो । ने उदेधिह सू छोटो बेटो चद्धसन थो । तिण ने राव जी पाटवी कद 


।. जहागीर ने उस भ्रातिवश राम दल्‍ला का पुत्र लिखा है। जहागौर पृ 250 
2 उचित जगंगा 3३ शनिवार जून 3, 553 रा 
4 बुधवार फरवरी ॥9 [556ई॥] 5 4583-84 ६ ॥ 

6 शनिवार जुनाई 30 754ई ; 

7 गुस्वार टिसस्बर 3] 2562 ई । 


जोगपुर राज्य की स्यात 30$ 
राध्िियां थो । सो राव मालदेव देवलांक हुमा पछे चद्धधन पाट वेठो । एक्स चाकर 
सू चद्धसेण रिसाणो | हरे चाकर नास कागे राठेड जेतमल जेसावत रा डरा हुता, 
तढ गया । तर राद जतमाल र। डेरा माय सू पतरडाय मंगायां जब जतमाल झापरा 
प्रधान तू राद जो कन मल भरज कराई । हमरकों! ग्रुता सोनू वगसाइजे । पर 
इस घाकर नू जीवा सही मारीजे । राव जो क्यो-जेतमाल जी राजी हासी ज्यू 
क्रस्या। भा कहि जेतमाल रा प्रधान ने सीस दे लारा सू रात रा उस चावर नु 
गरदन मरायो । विश सू जैतमाल घणा बुरो मानियों। तद राठौड़ प्रधीराव 
कू पावत ने भोर ही जोघपुर राठौड हुता, तिणा सगला मिल एका किया । क्यो 
* इश राव सू भ्रापणों पूरी पडसी नदी” । भा विचार राव मालदे रा कवर रायमल 
नू , राम नू उदेसिह नू कागद मेलिया । थे वठा वासू करो छी। तर राम तो 
केलवा सू दोड सोजत रो विगाड कया, भर रायमत दुनाड कूबिया । उदसिह 
गाशशणीर कस गाव लायड मारी । तर राम ने राममल चद्धमेन फौज मल हटाया ! 
ने उठ सिंह र वास चद्धसेन पिंडा चढ़ियो सो गाव लोहावट जावता वेढ हुई । हठ 
उदेप्तिह्‌ रा हाप रो* चाद्रतेन र लागी न रावल मंघराज रा हाथ री वरछी उदेमिह 
रे ख़वारेः तागा सो उर्दाप्तह जी घोड़ा सू पढ़ गया । सो साहाणी हद खीची भाषर 
घोड़े चढ़ उर्दाभिह जी नू काढिया ने उदयसिह जो रो इतराों साथ काम भ्रायौन-- 
राठौड़ जोयो सदावत माडणोत ) 

राठौड़ ईसरदास प्रमरावत्त मडलो + 
राठौड ह्वीग॒ला नेतावत पातों 
राठैड कल्याशदाम महसोत बर्ममीहांत 
भादी वेरसल साकरोत 
भाटी जेमल तिलोक्सी परवतोत ; 
भाटी साकर दुरजणसलोत केल्ट्स राजा उददेसिह रो सालो । 
मोकल गयालासोत गागरियों राठौड ) 
रादौड खीवराज रायमनोत गायरियों राठोड | 
0 राठ्योड पचाहुण टोहाउत यागरिया राठोड $ 

3) खीघी हदो केल्हशोत । 

42 सहाशी करमा जापिह रह तादा रो नाई । 

43. राठौड़ गापालदास प्रथवीराजीत घावा पड़ियो ! 

राव चद्धन सी तरफ सू काम भाया--राठौड लब्मण भीवोत धरडक्मन 
पू डावत री पातरो । पछ राव जी जांगपुर पाछा झाया । उदेधिह फ्लोधा जाय 


ि++-.तवत.त8त8.....0.0ह.. 
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3) इस बार कातो। 2 एक सत हुये । 

3. गागाणी 4 हाथ [वे अस्त्र न 
प्रहार) के 

4 कब पर॥ के शक 


406 जोधपुर राज्य की सख्यात 


कोटि सर्जियो । राव चद्र॒प्तेन फेर फनोधी उपर चल्ियो सो जसूत डू गरसीमोत 
राठौड रावल मेघराज राठौड, जतमाल जसवत राठौड पतो नागावत सानंगरों 
मानसिंह राठौड प्रथीराज कू पावत श्रे ठाकुर चद्धसेन न प्रछो ल आया। रामा नू 
उमरावा सिखाय ने भ्रक्वर पातसाह भेजिया। सो झकबर री फौजा ले झागो। 
स० 620 रा जेठ सुद 2? जोधपुर घेरो दियो। सो दिन ॥7 फौज रही। 
उमरावा विसटालो” कर ने राम ने सोजत दिराई । क्टक पाछा गया । राव राम 
सोजत जाय बेठी | केई दिन साजत राज क्यो | राव राम रो करायोडी सोजत 
रामलाव तलाव है । सम्बत्‌ 4620 रा फागण बह 3 फेर अकवर पातसाई री 
फौजा भाई । तर राव चद्रसेण हसनकुली सू वात कर पिरोजिया लाख च्यार 
पेसकसी रा कबूल कर फोजा पाछी फेरी। श्रोल मं! सू पिया पचाली भाणा 
अधावत । पचोली भारा तो नागौर रा कोट माह सू भाग ने उरो झायो । बाकी 
रा केद म॑ मुप्रा । 


सम्वत्‌ 62% में भ्रक्बर पातसाढ री फोजा फेर भाई । हसनकुली सरदार 
था। नायक दाऊद झजाबक्स रा बेटों फूल रो भाई चहुवाण मुसलमान गाव 
प्राचनडे सामो जाय दोढ हजार तोपची ल हसन कुती की फाज सू लडाई किवी। 
चालीस 40 भाई बघा सू काम आयो । ने तीस सो (२) तरकस बाघ हंक्न कुली 
रा मारिया । चेत सुद 26 हसन कुली जोधपुर वैरियो सोनगरों जसकत मानभिंहीत 
राठोड प्रथीराज बू पावत, राठोड पतो नागावत राठाड जतमाल जंसावत राठीड 
चादों वीरमदेश्रेत बीजों ही घणों साथ ले राव चद्धसेण क्सादय री पोल करें बेढ 
क्यी । तुरका री फोज जोरे दीठी । 


तर पाछा हठ ते गटः भालियो | वेसाख वेद 07 राम पोल निसरता पांच 
सात मारिया । तठ शाव जी रा नायक खेतसी काम आयो। वसाख वद दी तुरता 
हल्लो क्यो । तठ दासा जी घावे पडिया | मुगल 50 मारिया । राव जी ने संगता 
ठाकुर छोड गढ़ म॑ भ्राय रया । वेसाख सुट 48 मुगला हल्लो क्यो । तठे गढ़ माहे 
धघोडा 2 गोला सू मारिया । जंठ घुट 3१ राणीसर तलाव रा काट ऊपर मुगता 
हल्लो क्यो । तठ राठोड क्शितदास दुजणासलोत काम झायो । गढ माहे सचो तूठो 





सोमवार मई 22 564ई । 2 समभोता क्या । 
जनवरी ]7 ]565ई ॥ 4 जमानत भ। 
4564-5 ए डी । 6 मगलवार माच 33 565ई7 


मंगलवार माच 27 2565 ई । 
बुधवार, अप्रेल 4 !565 ई । 
बुधवार मई 2, 565 ई 
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पाणी नहीं! । तर सम्बत्‌ !622 रा मिगसर सुट 05 रात घडी आठ गया राव 
चद्गरसन जोधपुर रो गढ छोडिया | ने माद्राजण गयो । हसनकुती गढ ऊपर चढियो 
तर इतरा ठाकुर गढ र हाथो दे काम झआयो-- 


भाटी गागो नीबावत । 
भाटी जमल झसावत । 
भाटी ग्रासो जोधावत 
राठौड वरसल पातलात । 
रा० राणो बीरमोत । 
रा० सूरो गागावत । 
राढौइ विजो वीरराजोत अडवा रो प्रोतरो । 
इ'दो रासो जोगावत । 
9 इ-दा रिणधीर मेहेकावत । 
]0 इदो सूजो वरजागोत । 
]] भाटी जांगो प्लासावत । 
गढ़ में प्रक्वर पातसाह रो अमल हुप्रो। पछे जोवपुर वीकानेर राजा 

रा्यामह न पातसाह जी लिख टियो सम्वद्‌ 2629$ रा वरस मं । 


राव चद्रसण भाद्वाजण सू सम्बत्‌ 4625 रा फागुण सुद 5* हाडा सूरणन 
रो बेटी परणीजण ने छडाईस* रिण॒थभोर गया । न परणीजिया ने घोडा पनरे 
]5 पद्रह ने हाथी गहणा सूधो न रुपया 05000|- एक लाख पाच हजार 
दायजो दियो ने पाछ्ठा पघारिया। ने मुलक्ष मंघणा वदा कजिया क्या। ने 
भाद्राजुण र चढ़िया सा जोघपुर आया । ने जाधपुर सहर मारियों ने लूटियो ने सहर 
में विस्नेर राव रायतिप जी रो साथ रो जावतो हो सो सारा नास ने गढ मं चढ 
गया। ने चद्रसेण जी पाछा भाद्वाजूणा गया । 


सम्वत्‌ )626 रा मिगसर सुद 35 राणो उददेसिह गाव नवसरा माहे होय ने 
जैमसमेर परणीनण नू गयो घो। राव चद्धसश साथे जानी हुवा था। जेसलमेर 
गया ने रावल हरराज गढ री पोला जडाय ने क्यो-- विगर बुलाया झाया सो म्हे 


प्‌ > ++ 


95 3 0 मऊ 





दुग से सचित सापपग्रो तपा ऊल का झभाव हो गया । 

रविवार दिमम्वर 2 565६| ॥ 

पे वे नियान चि हत कर वीर गति को प्राप्त हुए । 

572 ई # सामवार फरवरी 2। 569 ६ ॥ 
बिना बरात सजाये प्रवेते ही।_ 7 विद्योह-लडाई। 

शुद़वार नवम्दर ] ]569 £ ॥ 
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परणावा नही ” । तर राणो उदेसिंह विगर परश्ियों पाछो भ्रायो पोस वद 8! तर 
राव चद्धसेण प्रापरी वेटी करमेती पोस सुद 2 परणाय ने विदा क्या ! 
पातत्ताह अ्रकवर श्रजमेर ख्वाजे जी री जात करण नू भ्रायो। उठा सू 
नागोर सम्बत्‌ 627% भें ग्रायो । तर उदेसिह जी फ्लोधी सू नागौर गया । 
राव चद्धस्सेख भादजूरा सू नागोर झायो। राव चंद्धतेश रो रूप देख ने 
परातसाह जी क्‍्यों-- मोनू मिलियो हे ज्यू काला खा सू मत मिले”। तरे राव 
चद्धसेण डेर आय ने चढ गमा। सो भाद्वराजुरा गया न॑ चद्धसेन री बेटों रायसिह 
पातसाह क्‍्से रया। उदेक्षिह मालदेप्रोत रायमल मालदेग्ोत रायधिंह चद्धसंणात 
सम्बत्‌ 7627 रा सावण सुद 254 सू प्रातसाही चाकर हुवो | प्ले उतेस्तिह जी नू 
पातसाह जी फरमायो समावली ग्रूजरा” रो ठिऊाणों है सा खाली कराय लेवो | 
थाते इनायत किया । समावली में उतेत्िह जी श्रमत क्यो । तर इतरा काम आया 
3 गहलडो झचलो घरमावत | 
2 व्यास भोजराज तेजावत । 
3 पूरायों बस जामणी भार क्पूरचद्रोत देवतन रो भाई। 
उदर्सिह जी राजलोका सहित जाय रया । सिकदार सोभा नू कयो। 
सम्बत्‌ 627 रा फागणा बद 30९ राब चद्सेरा कला खासू बात कर 
भाद्वाजण छोडा ने नव लाख पोरोजिया जिखा रा सेरसाही टका लाख दस हुवा 
तिका देणा करने पातसाही फोोजा पाछी फ्री । तिणा टका माहि प्रचोली सारण 
नतावत भडारी घानो डावरात भ्राल सू पिया क्यो टका देन छोडावसा सो कई 
दिन झाल मे रया । पे कला खा मूझ्नो तरे छूट ने झाया । 
सम्बद्‌ 627 रा फागण वद 30? दात कर भाद्वाजरा सू पी ने रावजी 
सिवारो गया | पछे राव जी र रजपूत दास पातलोत गाब महँली कला खा सू वढ 
किवी । जठ मुगल घणा माराखा । 


पोहक्रण राव चद्रसेण रा साथ था। भाटिया गाया लिवी। तरे बाहर 
चरढ़िया था सो इतरा काम भाया-- 





ग्रुए्वार दिसम्बर ! 569 ई । 

शुक्रवार दिसम्बर 9 569 ई । 3 ]570ई । 
सामवार जुत्राई 47 3570ई । 

समावत्ती परगना तव प्रागरा सूव की स्वातियर सरकार मैं (प्रव पिोर 
तहसील मे) था । तब उसकी आमदनी 20 04 344 द्वाम थी। झ्ाईन० 
(भण० झ०) पर 37984 

6 शनिवार फ्ररी 24 457]३ई । 


पके 35 


409 
चीहारणा रामो | 

2 परचचोसी /॥ 

3. राठौड़ जम 

4. राठौड़ रतनती । 

हम पढ़सी । 

6 सोहद । 

363] पातसाह जी जा मधुर बीकानेर रो ने लिये 
दियो । कोबरा दोडेक रये रो दत्तप गढ़ ऊपर कान मेष रा. गोला 
भू परडिया, से शप्रो तो नही, पिरा पजगास हवो । 

63 2 स काती मे जेसलमर हेरराज भादमी खत देजार 
7000 ३ से कोट पेरियो । रावत री फौज कवर 
मात: की गा गदररशा सा कर सेण से यो। वि मे 
मुख्त्यार पाली यो । मास ध्यार घेरे रथ । राव चद्रसेण के हरराज 
फदिया काय दिया । क क्यो फदिया० थार पुर हैवे तर थे महान उत्तर 
दीजो । म्हदे परोहक्रण थाने पाध्ी पे देखा । लाब फ़दिया णाखे 
भंडार है * वि गा जाषियों परत पगली छुमे ; 
राबी ताज फदिया प्रावेद्दे के घरा सीजे। पषुर ऊपर 
जाय बे; भाटिया क्ने ३ किषरश रहती नहीं उसी लता । भा विचार 
भागल्यों भोज गेहक्रण मेलियो । कैकायी-... हैरराज ने कोट भष दीज्यो ; 
सती दिया ने मागलयों भोज पक रा दियार तिश माय 

5 हजार फदिया तो आप राखिया वीक हैजार फदिया कोट 
राबजी तथा तिणा दिया ने कोट भाहे सोर सीसोर 
माल यो विण्स करने 72000 ७, जी जे मेत्रिया फायर 
746 रात पोहर गया 
भारी कोट मे पेठा मायलियों भोजराज रा साथ न्ू 
पोहकरर देने राज चद्धस: + सम्बत । 6327 पात्साह से फोज 
| 4629 (तिदनु; 4522 ई ) ना + गी ण्प्रन 
२ कप उतार सत्र ही बल्बुकी (छ प्र) 
2 बेर 525& ई 
3 दिया ९७ सिक्का विशेष 4 मुग्रावजा 
रई बारूद, सीधा आ्रादि की सामग्री । 
6 रकि जनवरी 29, 4576 ई 
7 4575 ई। 
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गई। बीकानेर रो राव रामसिध ही परातसाही फोज साथे थो। राव वात्सेर 
पीपनोद रा भांखरा गयो ने यह में राठोड पातो नगावत रया । सा किप्तराक दिन 
सड़िया। पच्चे अकवर पातसाह रा उमराव सद्देवाज सा सू बात कर सिवाण रो गट 
सौंप पतो राव जी कक्‍त झायो । रावजी पीपलाद रा भाखरां गया माला दगां 
क्या। पद्चे मगरा में काणूज प्राय रया । तिणा दिना राठौड रतनर्तिष खीवा 
उटावत रो वैदी तुरका सू मिल व झासरलाई रया था सा इणा ने चाटतेश जी 
कवायो-- गांव सूता कर वसा मगरे रास थ मा बन झ्ावा ॥ तर इशा केवायो८ 
दमार मास च्यार 4 ता मासू था क्ते भ्रवीज नहीं (! तर राव जी बुरो मानियों ) 
मैं ता ट ख फोडा इतरा ऊदावता रा राह करने देखा सो राठौड़ कल्याण 
गोपासदास, नरहरदास राम री वत्ती भासरलाई थी विश ऊंपर राव चद्धस॑ंण जी 
विड़ा चढिया सो भासरलाई मारी । तिथसू रजपुत कंदावत उदास हुवा ने 
उरशहीज सम जोधपुर रा वाशिया क्‍न॑ किहुक मागिया । दुरा दिया तरे सूकह, 
ससतत्रा मुहता मडसाली भ मुग़ला सू मिलिया ने वीकानरिया ने मेडतियां भागे 
मुगला भेला था होज न ऊटावत जोधपुर रा वाणिया री मारफ़त मुाला यू एसवेड 
फिबी । ने सारा भेला होय ने मुगला री फोज रावजी ऊपर लाया । सो, वेट हुई । 
ने राठौड़ ठावुरसी रिशघीरोत ने भौर साथ बाम झाया मे ग्ुंढों लूडाणों । देरासरी 
विलोकसी काम ग्रायो । ने दणा समे रावत पवाह्गग मर घण्या हीडा किया । वथ४ 
काणूजा सू माड़ गया । सडाड था सिरोटी ) बरस दोढेक धिरोही धरती में समा! 
पर क्वीला वगरह बसी ता प्विरोही घरती मे रासी ने चद्धसरा जी डू गरपुर गया। 
रावत भाप्ता पन मो तुरका ने राव रायतिधजी से खबर हुई चद्रसराजी री बसी 
घिराही धरती माहे एक्सी छ। सो भ फौज करने यया से पहता ख़बर हुए गई 
जिणसू राजलोर वबगरह तो भाखरा बढ़िया ने राठौड़ पतो सवावत राठोड 
भानीटास देईटासोत चापावत मरण ने त्यार हुवा। तर पीरबाई जोमवाई राव 
मालदे जी से राशिया क्यो थे मूृप्रा तो म्हाठे मौस प्डसी । सो इसो रुद्दाण 
यू ठाहुर भासर घड़िया । फौज भाई सो कसी से धसवाद लूटियो । पछ दाजतोत 
यगरह सारा जणां टू गरपुर री घरती मे गया । 
रावत प्रासा रो यटो सममल जाय राए। प्रताप सू. मिल्लियों ने च्यार 
हजार ममूरी' देशी किवी । राव जी नू डूगरपुर मांयशू परा काढ़ ने रहीं 
बसारगा | तर ससमव साथ रारशा जी प्रापरा! साथ दने चावड़ था विदा दिया सा 
राबब घास वसो बार काड़ियो । पारवतीयाई राव जी नू कवादियौ-- हईश रूड़ा 
मास मसजो । था मानू से नौसरे | उद्धारों भार सदाय है (॥ तर राव धदसरा 
जी दवावोी सुरतारा नू मनिया। - रावर झासा रा क्यगद झाया महू जीद 
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कालियों है; राज बेगा प्राय भेत्रा हुई जो । पद्ध राव चड्सेए जी चढ़िया को 
ऊ्ने 


॥2 जोधपुर राज्य की स्थात 


राठौड क्शिनदास णागावत 
रा रायसिह भानीदासतोत । 
राठोड करमसी मालावत 
रा डू गरसोी मालावत 

रा सागा उरजनोत 7 
साखलो दूदा ! 

भाटी भगवान वीरमदेओत । 
20 भाटी सुरताण उदावता 

॥4 इंदों बणो । 

32 भाटी महेशदास । 

33 रा कसादास जागावत । 

34 रा जसव॒त जायाबत । 

5 मुहतो भचलो भूजावत । 

6 देवडा वीजा जी रा रजपूत 2 सानगरा । 
॥7 जणा। 


छ व्छ कर फप 


रजपरूत 80 घायल हुआ, राव जी बसी पिरा वीजादुर था सारण रो गाल 
में प्राणा । भठे रया न कितराक दिया पछ राठौड़ ठाकुर सकों झाया ने उठें 
सिचियाई र भासर सिचियाई री गाल मे तठ राव जी पझाव र्या। सो राठौड़ 
वरसल उदेखिध कू प्रावत दूषोड साय मूक्ाती वरसल नहा श्राव । तर वरसल ऊपर 
राव चढिया सो दुदोड सू नेढा भागा सो वरसल रा भाई राठौड संको भागा गे 
भाव । केईक' कहे मारा पट दूसे न कइक कहे मारो धाडो श्रसमादियों । तर राव जी 
दोठौ राठौड़ तो वरसल ऊपर नहीं भावे तर भासकरण देवीदासोव राव जी सू क्यों 
भौ कोय नहीं धारे वेरसल सारियों जोईजे दा कह जिऊ माझ। पिण थारो 
रजपूद छे । थे पाछठा पधारों ह वेरसल नू ले आ्राईस । मे बरसल मूं कयी- ईं 
मती जाएं मान्रू काई नहीं मारे । हू तानू मारीस। तू नहीं तो उरो भाव ! पथ 
शाव जी पाछा पधारिया से बरसल नू ही प्राणियों । पछ वरसल क्यो-- हैं राव 
जी थारे वीहाः मोने वसास नहीं भाव । रादजी मार परागेर ता मारो जीद सडो 
हुव । पछे राबजी तू मिजमानो दिदी | उठ राव जी जीमन दसी में भाया न तुरत 
देवलाक हुप्मा | सा जदर हुआ कहे छे । गाव सरण रे ऊलीरानी गाव सांचियाय है 
तिरा रा मंगरा री गाल मे चाल्सेण जी देवलोक हुमा । इस्या र वस्त रा झजमैरा पे 
भिणाय वग रह है सो चद्धस्ंगोत जोषा वाजे छे । राव राम र सव वस रा रामीद 





4 डर्ता हू ॥ 2 मर यहा दावत जोम | 


जोधपुर राज्य वो ख्यात $43 


जोया माजवा में है, ने सारवाड मे गोढवाड रा परगना मे गाव घाव छे , ने मालवा 
भे झावजरों ठीशाणो है। सम्वत्‌ !637 रा माह सुद 7? गाव सिवियावरी गाल 
मे राव चद्रत॑ण काल किया राव चद्रसेण रा राजलोक, कवरा री विग्त-- 


है 


पक 


बडी बहु चहुबाण कल्पाएदे हमीर वीग़ावत री बेटी राव जी 
जीवता मूई ) तिरय रो वेदों 3 उमग्रसेन सम्बद्‌ 766 रा भाद्वा 
बद 43 जनमियो । बंटी ॥ जामवता दवड़ा वीजाजी ने परणाई थी 
सो बीजा जो साथे वली ) 


बहु कछवाही सुहागद नम्की पीहर गाव फाोगी; कछवाहा वीरा री 
बी । तिण रा बरटा ) रागयमिंह सम्वतु 644 जनमियां बदी ॥ 
झासकवर राजा मानसिह ने परणाई । 

भटियारी कनकादे सासरा रो माम सोमगदे जेसलमर रा रावत 
हुर॒राज री बठी, राव जी साथ वली ।/ जि र बेटी  क्रमेतीबाई 
विखा माहे भाद्राजूण रहता तठे राणा उर्दासिह नू परणाई । 
मीसोद्ी चंदाबारी, सामरा रो नाव सूरजदे राणा उदेपिह री बटी 
सम्बत 66 रा वस्ताख बद 3% चित्तोड जाय परणिया। सम्दत्‌ 
646 मघुरा जी वास कियो, सम्बद्‌ 46707 मथुरा जी मे 
चलिया । जिणा र॑ बंद | भासकरण सम्वत्‌ 7627 रा सावणश वह 
]8 जतमिया । 

बहू कछवाही वुक्मटे जोगी बछवाहा री बेटी । 

यहू दवडी प्रहकारदव राव मान री बटी । सम्दद्‌ 3624 रा भागः३ 
बद 2* स्विरोही जाय परणिया था ॥ सम्दद्‌ 65970 मथुझ जी मे 
राम क्यो | विश्या र बंदियां 2 थी मो उदर्भिह जी परणाई | 

] थाई कमलावती क्छवाहा गोरधन राजा भासक्रण न परणाई । 


2 थाई रामक्वर कछवाहा भबलसिह राजा सानसिह रा बेटा ते 
परणाई थी सो बलो । 





] बुधवार जनवरी 3, 358] ६ । 


< सीडोयाई (विगत 0 पू 469) यह सोजत जिले मे सारत के निकट स्थित है । 
3 बुबवार भ्रगस्‍्त 2 )559 ई 


4 557-8 ६ । 
6 4584-85 ६ ३ 


& मगलवार श्रप्रेल, 23, 560 ई ६ 
7 4683-]4 ई | 


४ सोमवार, जूत 49, 570 ६ ( 9 मंगलवार जूब 22 4568 ६ | 
30 602-3 | । 


]4 
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जाधपुर राज्य वी रयात 


बहू भटियाणी सहोदरा, ससरा रा नाव हरखमदे कंल्हण राम 
पचाइणोत्त री बंटी राजा उदेसिह जी री दिवा। गाव ग्रोपालसणी 
पढे थी । तठे मुई सम्वत्‌ !697 रा पोपष मा । 

बहू भटियाणी श्रमलदे वीवूपुरी राव डुगरसी री बैटी सम्बत्‌ 
]683£ मे मूई । 

बहू भटियणी जगीसाबाई महारेजसीहोत री बटी राव जी साथे वली! 
बह सोढी मेघा उमरकोट री राव जी साथ वली । 

बहू चौहांण पुरवपी राव जी साथे बली । 

भ्रोलगण दांय 

। फूलमाला राव जी साथे बची । 

2 सुरताणी सम्बत्‌ 770। रा आसोज वद 53 गठ ऊपर मूई । 

4 वाहरली ओलगरणा।! 

 पदमा । 

2 रामगरी। 

3 हारा। 

4 सखमणी। 


पद राठौड जतमाल जस्तावत यू लागी । जतमाल क्तिराब' धाम रा खोडा 
राव चद्धसण ने विखा मे देते घर मे घाली । 

राव चद्रसंण देवलाक हुम्ो तर पाटवी बेटा रायसिह ता अकबर पातसाह 
कते थो। ते रायसिंह सू छोटा उग्रमन बू दी थो । ने आसकरगण ने चद्धसंण र टीक 
वस्तारियों । गाव सारखा में झासवरण दईदासात राम रतनसीयात सदूल म्हसोत 
भोपत देईदासोत इणा ठावुरा भ्रासस्रण ने टीको लिया । राव च द्रसण रो मरण 
सुण उम्रसत प्राय, मडत ठुरक था त्यासू मिल्या । तरा झासक रखा रा उमरावा 
परधाना विचारियों उम्रसेएा माटियार छ। तुरका सू मित्रिया छ | घरती माह तुरे 
झाएसी । विखा होसी*। झा विचार आधी धरतो दंखा कर उग्रसंत ने गाव 
सारण भाशणियो९। सम्बद्‌ 638 रा चेत सुद 2? गाव सारए मे उम्रसण ने 


नवम्बर दिसम्बर 7640 ई | 2 626-27ई । 
शुक्रवार सितम्बर 73 [644 | । 

भूमितल म॑ सुरातित भ्ान भण्डार । 

विषम स्थिति होगी । 6 लझाव। 
रविवार माच 25 582ई | 


जोधपुर राज्य की घ्यात 445 
आस रख मंदी मे चौपड रमता था। सो उप्रसेश चूब' कर राव भासकरण ने 
क्टासी सू मारियो | त८ राव स्‍भासवरण रो रजपूत राठौड़ संखो साकरोत ऊमा था 
तिण उग्रसेए! रा हाथ माह यू वाहाजा बटारी खास उम्रसंण नू मारियों । उमग्रसेश 
रा जीव तो पहला निसरियो, ने प्रासक्रण रो जीव घडी श्ाधी पल्े मनिसरियों । 
राठौड़ महरावश भ्रचता तिवराजत रा श्रापवरण जी भू मारिपो, तिए चसत मडौ 
भा मीचो उतर से वाम गया थो । सो पाछो भ्रायो तरे राठौद सादूल महसात 
मत्तकरी रूपी बात कह गया ' थे कठे था  महरावात क्या-- हाजर त थो भा वह 
ने भझोरा। ऊपर चढ़ ने घणी सारी बरछिय ऊभी क्याड़ी थी तिणा ऊपर कूद 


पड़िय॑ ने मूझ । 
सेखा सावरोत रो गोत 

ग्रह ने सके? ग्रहे उम्रहे ग्रहियाई, दाख चंद दूडद” दुबे । 
सेखडा साम सनाह* सरीखो, हेक काहै जो भीच? हुवे ॥!॥ 
अपड़ गिले क्मि सुतण?० आयरा, कहे किरएणपत सोम क्या । 
(एकाघ पत जिसो उदावत), हेक हुवे जो खड़ग हथा? ॥2॥॥ 
राह गिलेश् किम कहे सोम रवि, सुड्े असुर ग्रह!* तेम मुंडे । 
सुभट विया रिणमाल सरीखो, जुडन हार जो इसो जुडे ॥3॥ 
समीहर कहे सपंखा/4 सुरज, श्धड करे इम ग्रहर्त अनेक । 
सूर कलह!४ सिफ़र" सरीसा, आया प्रिहुए व मिलियो एक ॥वी। 


४ राव चद्धसंन विसो मुगतियों घरती सारी गई पिण पातसाह रो घाकर हुवा 
नही तिश सामद रो गीत ++ 





4 दुमलिल पर का कच्चा बमरा 4 


2 बही। 3 छीनकर। 
4 कच्छा कमरा । #$ बी नहीं बना सबते 3 
& बधत ग्रस्त वो बंधन मुक्त करे । 7 सूय । 
8 स्वामी का कवच रस [ 9 योडा । 
30 मुल्र तन । ग4 योद्धा खड्गघर 
हा हु ग्रसित्र करे 33 नखन्र राहु ॥ 
दवा १ 
न ]5 युद्ध । 


गीत नायक के साम है) ई7 दोनों के 


]46 जोघपुर राज्य की स्थात 


अणादगिया तुरी उजला असमर”, चाकर रहरा न डिगियो चीत । 

सारा हीदुकार तणा सिर, पातल* ने चद्धसेश प्रवीत३ ॥॥ 

तुरिये विगस खन्नीवट* त्रिजडे, असपत दल रहिया अ्गिण। 

कलक बिना कु भेरा कुलोधर*, वाध कुलोघर० कलक विए ॥2॥ 

पवग? झगद सुजसा पडियालग, खरहड* तशी न लागी सेह*। 

राण उदसिह तणो निरेहण!", रायामाल तणो अणारेह!! ॥3॥ 

श्रासकरण उम्रसेन दोनू इण तरह श्रापस म॑ मारीज गया | तर बद्धसेण रा 
उमरावा रागयसि]ह ने कासीद!” मेलिया । जिखियो--आसवरर उमग्रसन दोनू इंगे 
तरह मारीज गया है। हम, थे ञ्राय ने थारी घरती समावों । सा रायसिंह अकबर 
पातसाह री चाकरी मे काबुल ऊपर भुहम?» जातो थो । सौ म्रटक ऊपर डरा था । 
तठ कागद पूगी । तरे रायसिंह सीख री पातमाह मु मालम कराई | तर पातसाह 
सोजत दिदी । राव पददी दिदी न सीख दिदी सो सोजत प्राय चरद्रसेण र टीके 
बढों । सम्बद्‌ 463974 भ पातसाह जी काबुल फतह कर परछा झआया। फ्तैपुर तढ 
रायसिंह जी पछो चाकरी म श्राय हाजर हुप्ो । 

प्रक्बर पातसाह राणा उदेसिह रा बेटा जगमाल सीसांदिया ने आ्राधी 
सिराही पठ लिख दिवी। सो राव सुरताश अमल दियो नहीं । तर जंगमाल री 
मत्त सिरोही ऊपर फौज मेली न रायसिह जी ने मेलियां। सा सिरोही इलाका र 
गाव दत्तागी राव सुरताण साम झ्राय वैढ क्वी । राव सुरताण री फ्ते हुई। राव 
रायसिह जी सीसोदिया जगमाल काम श्राया सम्बत्‌ 640 रा काती सुट [7। 

राव रायसिध रा इतरा काम आया। 

! रा ग्रोपालदास जोधा | 
2. राठौड पुरणमल मारणात। 





] तलवार । 2 _राखा श्रतापर्सिह मेवाड । 
3 पविन्न निष्कलक। 4 क्षात्रपघ तलवार। 

5 राणा वु भा बुलोत्पन्न प्रतापसिह । 

6 राव बाधा का वशधर चद्ठसेन । 

7 घोडा। 8 मुसलमाना की । 

9 रजी घूलि। 30_ निष्कलक । 

]] निष्क्लका 42 दूत स देशवाहक। 

3. चढ़ाई । 44 582-3 हूं । 

45 गुरुवार अकयूबर 7, 7583 ई । 


4]8 जोधपुर राज्य की ख्यात 


सीसादिया जगमाल रा ब्रादमी 25 काम आया । दातीवाडा रो कोलीमिह 
आदमी 5 पनरे सू काम आायो । 

दताणी रा भगड़ा रा राव सुरताण रो गीत-- 

राव रायसिंह चद्धसेश्त री वसी सोजत थी तठ सम्बत्‌ [640 मिगसर 
वद 27 खबर आई तरे रायसिह री वरा तीन सती हुई वाघेलाव तलाब ऊपर | 
] कछवाही राजा झ्ासकरण री बंटी । 
2 सोनगरी भाण री वेटी ॥ 
3 बहू । 
उमग्रसण चद्धसेणोत र बरा बेटा री विगत-- 
हाडी पूरा राव सुरजन री बेटी । 
बेटा री विगत-- 
] करमसंन | 
2 कल्याणटास । 
3 बाह। 

आसकरणा चद्रसेणोत र बरा री विगत -- 

] बहू गोपालदे चावडी सम्बतु 636: में जोधपुर मुई ! 
448 (राजा उदयसिह) 

राजा सदेमिंह जी सम्बत्‌ 594 रा माह सुद 3$ रविवार घडी 2 
पुल 32 टिन चढता जम | सम्बतु 640 रा भाद्रवा वट 2# जोधपुर पधारिया । 
सम्वत्‌ 65। रा असाट सुट 45* लाहार माहे देवलोक हुआ्ना । 

राव मालदे जी थका फ्लाधी टिवी थी सो फ्लोघी जाय रथा था। राव 
चद्रसेण सू सम्बत्‌ 69% मर गाव लोह्ावट पली विच्षे वेट क्वी । 

सिंघ यटा रो मारग वीजूपुर माहे होप ने । ववावस्ता ते केईक गाव वाबूपुर 
रा फ्लोधी सारे घालिया चाव जिण वास्त भाटी रायचद जोधावत झ्ाय न फ्लोधी 
सू केल्हस भाटी सू गाया लिवी तर लारे बार चढिया। भगडों हुवो | तठ इतरा 
काम झया-- 





। मंगलवार पश्रक्तूबर 22 583 ६ ॥ 

2 4579-80 ई । 

3 रविवार जनवरी )3 ]538 ६ । विगत 3 पृ 333 विगत 358 
77 मे जम सवत्‌ 584 वि है जा स्पप्टतया मूल पाठ का पत्मेम 
या प्रतिलिपिकार की भूल है । वहा भी सही सवद्‌ 594 वि ही होगा । 

4 रविवार अगस्त 4 4583ई | न 

5 शुक्रवार जुनाई ॥] 595ई ॥ 6 562-3 ६ । 


जाधपुर राज्य की रयात 49 


हज को २ 3 5 


भाटी सूरजमल क्सिनावत । 

भाटी हमीर साकरोत । 

भाटी सुरतारा दुजससालोत केल्हएणा राव जी रो सालो । 
राठौड रायसल दुरजणसलोत माडखोत । 

राठौड नीबी दुरजणसलोत । 


पे सिध रो साथ कतार परथीर आवठती थी । त्या सामो उदेप्सिघ चढियो 
ने परा था भाटी झ्राया। भाटी भानीदास दुरजणसलांत माणस 000 सू झायो, 
न उदर्सह जी कम अस्थार 25 था, सो जाय ने वेढ किदी । तठे भाटिया रो साथ 
निसरियों भादी भानीदास सरदार थो सो काम आया। तथा पछ भाटी डू गरसी 
दुरजससलोत साथ भेलो कर उदेप्तिध ऊपर श्रायो। कु डल कन वेढ हुई ! उठे 
उदस्िघ रा काम श्राया । 


क० त्च क ७ + ७ ० *+ 


चपावत बरो जेसावत । 
राठाड हिंगोला वेरसलोत 
रूपावत हिंगोला वेरसलोत । 
सपावत जांगीदास भागांत । 
भाटी हमीर आसावत 
भाटी रतनो पायावत । 
भाटी रायचद्र जाघावत । 
साहणी नतसी जेसिहात । 


जमल भारेत लाहे लाग निसरियों। राव भाडा वरसलपुर रो धणी काम 


ग्रायो । भाटी का ह किसनावत पूर लोहडे पडिय पल उपाड़ियो पछे ऊठा थी 
लाया । राव डू गरसी रा । 


सम्बत्‌ व627 वेसाख वद 30” फलोधी में महाराज सूरक्तिहजी रो जनम 
हुवो | सम्बद्‌ 627» पातमाह अकबर मागार आया। तर उददेशसिध जी पातसाह्‌ 





2 


लदे हुए ऊटो का समूह उधर स (उस आर से) झा रहा था । 


मगलवार प्रप्नेल 24 


57] ई । प्रमावस्या मुचक 'एस [अवग्रह) का 


अमवश 6 पढकर सूरसिह का जाम टिन विगत ( पृ 92) मे वसाख 
बदि 6 छुपवा दिया है। विगत (3पृ 333) म जाम कुडनी दी है 
जिसके अनुसार राजा सूरप्तिह का जम वशाख वदि 30 उदयात 50 432 


पर हुआ । ग्रत सही ईसवी वार तारीख बुधवार प्रप्रेल 25, 57] ई 
ही हागा । 


नवम्बर 570 ई । 


जोधपुर राज्य की ख्यात 32 
मिगसर माहे गुजरात नू चढिया | मुहता मुहणोत पच्ोली सिंगौ मडारी विला 
म गले कोट था, जिके जोधपुर झ्राया । सम्बद्‌ 640 रा पोष बद गाव राजपीपले? 
मुजफ्कर शाह ग्रुजराती सू वेढ किवी । मुजफ्फर खा भागा खानखाना री न॑ मादा 
राजा री फ्त हुई। तिश मे भाटी गोपालदास राणावत रूपसिहोत काम आया । 
भाठी साउ,ल मानावत गोइददास जी रा भाई सोर माहे वलिया । 


सम्बत्‌ 640 रा जेठ* माहे मांदे राजा जोधपुर रा गढ ऊपर भाद्वाजूणा रा 
मैणा हरराजिया ने सोल जणा सहित मारिया | मेंगो हरराजिया मारियों तठ 
राठौड खोवावत रे गोडा रे क्टारी लागी | 


सम्बत्‌ 64]० जलौर सू नवाब खानखाना रा चाकर जामबेग नू साथ 
लने मांटो राजा उदर्सिह सिरीही राव सुरताण ऊपर गया। सो दा लाख पीरोजी 
सुरताण ऊपर पेसकसी री धाली अर घाडा 3 लिया । पीराजिया पेट देवडा सावतसी 
न ती मारियो राठौड बाई क्सिना ने श्रील दीवी । श्रर देवड़ा सामदास सूजाबत 
प्रथोराज रा भाई न झ्लोल लियो | या दोनू ही झोला न राठोड भोपात पतावत 
ऊहृड गोपालद।स साथे जोधपुर पूगता क्या | 


सम्बत्‌ 643% कवर भगवानदास भोपत दलपत जेतसिघ ए च्यार कवर 
मोटा राजा रा, सिघला”ँ ऊपर गया ।अर छस़िंघला रा गाव लूदिया तठे साथ 


माराणो । तिथ री विगत ऊहड राम जमलोत फ्लसा माथे मोडो नाख फ्लसो भाग 
माहे वड़ता काम झ्रायो । 


सम्बत्‌ 6448 लाहोर म पातसाह झक्बर, कवर सूरसिध नू क्छवाहा । 
दुरजणुसाल री बेटी राणी सोभागदे परणाई। सम्वत ]644% साहजादा साहू सलम 
जहागीर नू मोटा राजा री बेटी मानीबाई परणशाई । 





व 


अवतूबर ववम्बर 4583ई । 
2 


नवम्बर 583 ई । विंगत (॥ पृ 77, 89) मे भी इस युद्ध की तिथि 
पोस वदि 9 640 (बुधवार, नवम्बर 27 583 8) दी है। परतु 
यह गलत है। नादोद राजपीपला का युद्ध सोम माच 9 584 ई का 
हुआ। (अ ना, भ भर 3,पृ 642 643)4 

प्रभेल मई 584  । 

सोसह व्यक्तिया सहित मारा । 

]584 85 ६ । 6 4586 878 । 

मुखद्वार का दरवाजा गिराकर। 8 587 8३६ | 


न ई । मानीवाई प्रथवा मानमती, जगत ग्रुसाई नाम से 
॥ 


छ चयचतकके पा 


सुज्ञात हुई 
40. खादाजगरीज-आरपस को लडाई। ह 
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जोषपुर राज्य की स्यात 


राजा उदर्सिघजी र राजलोका क्वरा री विगत-- 


। 


बडी बहू सोलक्णी कनकादे सासरा रो नाम उछरगदे जझ्ावतस्ती 
रशायमलोत री बैटी सोलकिया सू वर भागो तर पररझिया | सम्बतु 
6467 जोधपुर चलिया राजाजी सिशेही था जट । 

4 बेटों नरहरदास सम्बत्‌ 63 रा माह बट 33 जम । 

2 बेटी 2 दोय ! 

! रभावतीबाई भाटी खेतसी मलदझात नू परणाई थी । 

2 रायकवरबाई ग्वालेर राजा रायसिंध नू परणाई थी । 


दूनी बट गपूरवदे सीसोदणी राम उठर्तिघोत री बेटी सम्बद्‌ 653$ 
मूई। 

2 बेटा दोय 

4 भगवानदास सम्बत्‌ 64 रा भ्रासोज वद 4₹ जनमियो । 

2 भोपतत्तिय सम्बेदु 265 रा काती युट 60 जाम । 

वेटी | चद्धमती हुईं सी मुइठ । 

बहू क्छवाही सेसावत पूरबाई ससरा रो नाम भरहकारदे मा्त्िष 
तैजसिघीत री वटी फलोधी थका मुई । राजाजी घरों दर जे कियो ! 
इरा र मसारा उपर आय 2 वसता | भ्रेंदेवा महि प्रूजीजे छे ! 
बेटों ! अलेराज स्मावली थका खीचीवांडा में काम श्यायो । 


राज्य की स्यात 725 


वाई ३५ 
परणाई । 


जठ मु 7? गैर 
राम 7०-02. कह यो। 

होते ही मर गया । 7678 | 
रविवार 84 568 ्। 

चैक पे बीमारी से मृत हुई 


]26 जोधपुर राज्य की ख्यात 
6 बेटा छब हुआ । 

जसव-तसिंध जी नेता थक्रा समाया | 

सूरसिह जी । 

पूरणमल जी नना थक समाया । 

क्शिनर्सिघ जी । 

केसोदास जी नेना थका समाया । 

रामसिह जी नेना थका समाया! । 

4 बेटिया*+- 

] मानीबाई दूजों नाव जोधवाई सम्बत्‌ 629 रा जेठ सुद |27 
रो जनम । साहजादा साह सलेम जहागीर ने परणाई इशारों 
नाम पातसाह ताज बीवी तियो थो। झागरा म इणारे माथ 
ताजगज वणायो । इणारो वेटो पातसाह शाहजहा हुप्रो । 

2 प्राएमतीबाई डू गरपुर रा धरती रावल सहसमल रा बेटा करुमसी 
नू परणाई थी स सम्बत्‌ 4697 रा भाद्ववा सुद 35 जोधपुर 
में समाई । 

3 रामकवर बाई नानी थकी समाई । 

4 लीलावती बाई नाहनी थकी समाई । 

]] बहू सोनगरी जसोदा भारत अखेराजोत री बेदी सो श्री राजाजी री 
पाघ जोधपुर आई तर वली मडोवर जायने । 

2 बहू भटियाणी पोहपावती वीकूपुरी केत्हणा वरक्षिघात री बेटी जोधपुर 
पहुचता पहलाहीज गरुई । 

]3 बहु पुरवणी चहुवाए सहागटे वसदु ढस जी री बेदी देवसण री 

भतीजी । सम्बत 64]4$ ईहर परणिया था सो सम्बत 656% 

जोघपुर राम कह यो । इशर बेदी ! गायाबार्र क्छवाहा रामचद्र तू 


9. ९2 +े ५० ७ ++ 


28 जोधपुर राज्य की ख्यात 


आय कवर सुरत्तिघजी री बीजाही री दिलासा करी ने कह्यो-- थाहरे काज करणो 
हुव, सो करिने माहरी हजूर भावजो । ” मोटा राजा र कवरा री विगत-- 

4 सूरपक्षिघजी जोधपुर गादी वठा। 

2 प्रखराज समावली यक्ा खीचीवाडा म काम आया। 

3 भगवानदास सम्बत 6]4 रा असाढ वद ]4! रो जम न॑ सम्बत 
654 रा काती वद 2? चलिया तिण रे वेटो गोय दास हुवा, तिण 
रा वस॒रा गोयदासोत जोधा कहीजे। सरवे गोसदासात है। 
पीसायण कने ग्रोयादंगढ इणा रो वसायोतरो है। गरायदास र वा 
रिणछोडदास तिण नु माहाराज जमवतप्सिघजी भाई ज्यु राखता, स 
दिली काम प्रायो | 

4. नरहरदास । 

5 सकतसिंघ सम्बत्‌ 624 रा प्रेस बद 4» रो जनम । इणा ने राजा 
जी जुदा क्या। दर पटे हुण गाव टिया थो, न इतरो जुदरा! मे 
दिया था | धाडा 50 पचास घोड़िया 0 छोकरिया 20 बीस, रुपया 
007) क्तिरोमक गहणा पिए दिया थो घतरा साथ दिया था ८ 
घाय भाई गहलोत, मीटो मूहणात व्यास गोयाद भडारी कला 
भीवोत | सगत्तिह न सपूत दीठा तरे राजा जी पातसाह जी ने ले 
गया ॥ चाकर रखायो। मनसव पचर सदी रा पाया । नणवाय न 
खंजजडली पटे पाई। झागरे हाथिया सू मामला किया । साहजादा री 
हजूर हाथी र च्यार ही पगा रे न माथा र कठारी लगाई। साहजाह 
पातसाह जी सू लडार्द (रो) तारीफ मालम क्वी । तर तीन हजार 
रा मनसबव दिया! (रावाई राश सिताफ लिया) हाथी ! घाड़ा ! 
सावंत सूधों ने स्तिरपाव लियो । रवाई रा सिताव दिया । 
साजत फूलियों ककडी पटे दिया बाकी रोकड परावता। सोगत 
वरप्त एक रही, पछे वली। पाछी राजा सूरक्तिषजी ने दी पी 
न सौजत र बदल सगतक्तिह ने जतारश दिवी । सा पातसाह 
र घणो मनीजता हो। परातसाह ने बेटी परणाई थी। जांधपुर 
लिएावण री हर राखतो, जिए सू भाटी गोयनदास मानावत जहर 





मगलवार, सितम्बर 2], 557 ई० । 

मंगलवार | भकटूबर !594 ६०। 

शनिवार नवम्बर 29, 567 ई० । 

जुटेरा रू हथलेदा जुदा करत समय । 5 रावाई « राव वा खिताव । 
साज सामान | 7 इच्छा रखता था। 


के # ७ ७ +5 


जोधपुर राज्य की स्थात 429 


सू मारियों। लाल क्ता र लारे झागे सगतिह रा घोडो ऊभो थी 
सा बाढी! रा हाना रे छाव कामडी सू जहर लगाय दियो। सो 
सगतप्तिष हातो काल असवार हुवा सा हाथ र जहर लागणा सू 
डील फाट मृप्ना । सगतसिह रे वस रा प्रजमेर र गाव रेख हैं । 


6 भोषत सम्बत 625 रा काती सुद 6? रा जम । इशणा ने पातसाह 
जतारए रो गाव व वराटियों लिया, पट दिया थो । पछचे पवार सादूल 
सू बेढ हुई तढ सम्बतत 663 रा सिगसर सुट 52 काम प्रायो । 
सा महाराज मुरतर््ह जी पवारा र परणीण ने भोष्त रो बर 
भागियां । 

7 दलपत, सम्बत्‌ 625 रा सावण वद 94 रो जम । दलपत र बेटी 
महेसदास सो साहुजादा खुरम र चाकर थो। पछे राजा णी र॑ घाकर 
रयो, तर पुडकी रा पटा लिया । पल सम्बत 684 रा माहा“ में 
मोहबत खा र चाकर रखो । दिखण माहे माहबत खान र भागे पूरा 
पघावे धडिया थो९। पछे माहबतखा मुझ्ना | तरे पावसाह जी चाकर 
राशियों! । जिहाजपुर प्टे दिया पछे जालोर गढ़ दिया था। सम्बत 
3703 लाहोर राम कह्मा? ( महसदास रे बेटा 6 छव-- 

रतन । 

कल्यारादास । 

क्तेसित 

रायसल 

रामचद्ग । 

सूरजमल । 


0 ९# की + 493 +5 


नल जञञाञ जज 


ब्य ७ 4 + ६० ७ #+5 


चारजामा । 

मंगलवार, अक्टूबर 26, 568 ६० 

इंहस्पतिवार, 4 दिश्वम्बर, 608 ई० 

रविवार जुलाई 48 ]568 ६० । 

जनवरी-फरवरी, 4628 ई० | 

बुरी तरह धायल हुमा था + 

मंगलवार जनवरी 43, 625 ई० महशदास को शाही मतसब मिला; 
पाता शब,पू 68: 

महेशदास को मृत्यु फास्युत सुदि ॥ स० 8703 डि० रविवार, माच 7 
4647 ई० दो लञाहोर में हुई थी । दा० ना०, 2 यू 6354 


430 


१0 
व 
2 
3 
व 


क& 


छ ०-५ ० ८ >> > ७ 
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सो रतन ने पातसाह जालोर दियो। सम्बत 774 महाशजा 
जस नत्िट जी साथे उजीण क्राम आय! । इसे रतनविह जां रा 
वसायोडो मालवा में रतलाम सहर है । 
जतसिह र वेटो हरीधिह ने हरीधिह रो वेटो रतनप्तिह रतनसिह रु वत्त 
रा रतनोत जीधा डे । दुगानी रतनोद जोधा छे । 


किशनसिंह भ्रजमर मे सठोराव” गाव हो ने तलाव हो जठे सहर किशनगढ़ 
वसायो सम्बत्‌ 2666» रा । .. स्ल्क 

किशनसिह जी सम्बत्‌ 639 रा जेठ वद 24 रो जबम सम्बत्‌ 654% मे 
मोटे राजा आासोप पटे दिवी थी सो सम्बत 7636० वातसाह जी सोजत 
सगतसिंध उदेसिधोत नू दिवी तर किशनसिह जी ने दूदोड र बदले सूरसिह जी 
पाली दिवी । सम्बत 2657? सोजत पाछी सूरसिह जी र हुई तर क्शिनसिह 
जी दूदोड मागी सो म॒ दिवी । पछे भाटी गोय ददास किशत्प्तिह जी नू 
बाढ़ दिया, सो सम्बत 6598 स्ाहजादा साह सलेम मे मानोबाई कसे 
विशग जी गया ने चाकर रया । पंछ साहजादो पावसाह हुवो ! तर दरजां 
वधायों । पे सम्बत 67] रा जेठ शुद 8? अजमेर में गोय'ददास भाटा 
ने किशनर्सिह जी मारियो । ने किशनर्सिह जो ने महाराज सूरसिह जीरा 
राजपूता मारियों । 


जसव॒त सगला स्‌ वद्दो थो से नेनो थक समायो | 

किसारदास 

रामदास । 

पूरणमल्त । 

माधोदास र वेमरपसिंह ने सुजाएसिंह इण रे वस रा जुतिया परीसागण छे 


रापनसिंह धस्माट के युद्ध मे शुक्रवार वशाख वदि 9 (पप्रेल 6 7658 ई) 
को काम झाया था । (आ ना पृ 62 64) । 

सेठालाव । झाईत अर भझ, 2(2 स) प्‌ 278 ॥ 

640-! ई 

रविवार झप्रंत 28 583ई ॥ 

594-5 ई | 

599-600 ई । 

7600-8 ई / 

60-2 ई ।॥ 

गुर्वार मई 25 65 ई । 


जधोपुर राज्य की ख्यात 


]5 


]6 
बे 


3] 


गोहणदास सम्दत 6287 ““ “रो जाम। सम्दत 67 72 कक्‍टारी साय 
न भूप्रो । इण रे बस रा मेडता रे गाव रामपुरिये छे । 
क्रित॒तिह । 


बेठो। ) बालव प्रो मूझो । 


मौटो राजा उदेसिह्‌ जी दोड हजारी दोढ हजार श्रसवार देव लोक हुप्मा 
जितरे हुप्रो३ । 


दाम म्पया 


भ्राप्तामी 
58,85,000 ]47425 बसवो जोधपुर ता 4 
40,00,000 ]0000 प्रगनो सोजत 
39 40,287 98500)॥॥.. परगने जतारण गाव 6[ 
5,00,000 37500 परगने सिवारों 
5 75,000 4375 परगनो सातलमेर 
27,00 000 67500 परगना फलोषी 
अपर बन परगनो चमारियो दिखण मं 
रन रकम सघनोर 


49 (राजा सुरत्तिह ) 
सवाई राजा सूर्सतहजी सम्बत 627 रा वेमास्त वद 304 घड़ी ॥7 रात 


गया रो जम । सम्बत 652 रा सावणु वद 2 झ्क्‍वर पातसाह लाहोर म॑ टीको 
दियो । टोय हजारी जात सवा हजार असवार मनसब दियो । तठा पछे पाच हजारी 


जात पांच हजार सवार०७ मनसव दियो । देवलोक हुआ जठा ताई पाच हजारी 
मनसंब रयो न इतरा परगना रया था 


आज 


] 


मु 


दाम रुपया परगना 


गाव 
6885000 2724 25) कसवे जोधपुर १096 


]57[-2 ६ । 2. 620-2] ३६ । 

मोटा राजा उदयसिह का मनसव श्राईन , झ झ; (स 2) | पृ 474 
के अनुसार एक हजार सवार का था, परतु तबबात झ्र्न,2, पृ 
67] के अनुसार डेढ हजार सवार का था । 

बुधवार श्रप्नेल 25,57]ई ॥ 

बुपवार जुलाई 23,595 ई | 


5000 /3000 सवार होना चाहिये (जहागीर पृ 356, विगत ॥ 
पृ 95 
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4526540 [2293॥) . खिरालू गुजरात मं 40 
7700000 92500). परमनों मडतो 38] 
2766000 5950 वडनगर गुजरात म 42 
5000000 25000 परगनों साजत 239 
2700000 67500 फ्लोधी 82 
3940297 985075-- )॥ परगनी जेतारण 240 
4000000 400000 रतलाम मालवा म 7 
4500000 37500 परगनों सिवारो 40 
800000 20000 पिसागण रा झजमेर रा गाव 9 
4550827 387770॥5॥। जाजौर 42] 
]20000 3000) गाव समल झजमरा रा व 
2566673 6466। ॥|-)। साचोर ]9 
64000 800 गाव नाड झजमरा रा ] 
560000 44000 पोहक्रण ] 
350550 8763॥॥) मारवाडा 2 
28000 54525 तरवाडा ॥4 
पक -- गाव भडवासी भ्रजमेर 
न्‍-+ पे गाव भड़वासो अजमरा रा + 
938000 48450 गाव 3 दिखण रा 3 

रुपया 4 दाम गांव 


30000 ]2 00000 भालाद 
8000 720 000 वार गाव 
450 8 000 वार गाव खुरद 

48 540. 9 38 000 
दिपण री मूम्‌ म सवाई राजा रो खिताब पातसाह इनायत क्यो | सम्बंत्‌ 
625! सूरक्तिघ जी से फोज री मुसायवी दे खाहार सू झहमटावाद विदा क्या । 
जी हसणा दीवान प्रवदुत॒लाह वरूशी ने साथ मलिया। सम्वत्‌ 654£ पातसाह 
हादुर साह गुजराती साथ लेकर प्रमदावाद री धरती भ खलल कियो--धवलक 
लके) घाधुक (धधुके) राजा सूरत्तिष जी भ्रहमदावाद सू भाय लडाई डिबी। 





| प्रौपवरटि 8 (रविवार दिसम्बर 4, 595 ई) वा सूरत्तिह्‌ को दिंदा 
दो गई। झ् ना (भ) 3, पृ 0434 
ऐ [597 ई६॥ 
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बाहदरसा नात गयो । राजा जी गुजरात माहे प्रच्छी तरह धमत जप्ामो। पछे 
दिसण मे पम्बर बहदो उठायो। तर महाराज ने टिखण जावण रो हुक्म आया 
सो गुजरात यू दिखणा गया / खानवावा रा बंटों एलच सरदार था। राजा सूरमिध 
जी हरोल था । महाराज कने धोडा एवं हजार घर ने टिखेसिया रा घोढा 42 
बार हजार था जामे भबर घपू सरदार थो फरहद खा खुदावद सा वगरह भौर ही 
घणा सरदार था। भहमदतगर र कितारे मिरियो छ तठ बेढ हुई” सम्बत्‌ 658 
रा जेठ वद 43 दिसणी भागा । पातसाही फोज री फल हुई । दिखरिया रा घोड़ा 
हाथी सूद मे भ्राया, नित्ताण डेरा खूट में पाया / महाराज रा इतरा सरदार काम 
ग्राथा भाटी वरसी र बाण लागो राठौड मारा वठबासिया तोपची मायव' । पाठ 
साह जो राजी हाय मेडता भाषों इनायत कियी, राठोड जगनाथ योपालदासोत सू 
जपत बरने । पयानाय रो दु_7-- 
दोहो 
ईंडुशी-सी पाय्डो, तूली जिसडा हाथ । 
भला ग्रमाया मेडतो, दुवलिया जेगनाथ ॥॥  ॥ 

महता प्राघो तो जगा नाथ ग्रोपातदासात सुरताणोत र थो ने प्राघो राठौड़ 
इतीदास र था । सा जगानाथ सू तागीर कर श्राघा मडता सूरसि जौ ने दिया । 

सम्बत्‌ 655 राजाजी भरद्दमदावाद से बिदा हुआ, तरे जाता सोजत मे 
डील दिवो । तर अवबर प/तसाह रिप्ताय ने राठो्ड सक्‍तत्तिष उद्िधोत नू सोजत 
लिख टियो ! भण्डारी सातो साजत था सा साजत सकतसिय ने सोप ने जोधपुर 
थयो । साजत वरस एक सरतसिध सू रही। संगतर्सिध सांजत बेस ने राव 

हाडिया | पातस्ताहू जी चुरतानपुर था। भारी गायानदास मानावत राठौड़ राम 

रर्नापहीव परात्साह जी कने सोजत लिखाय लायो । सकक्‍तसिह ने सोजत माह सू 
परो काढिया ) सोजत पात्तताह जा क्‍ने लिखाय सागर तठा पहला राजाणी र 
साथ साजत रो कोट घेरिया था । पछे समतस्रिह र साथ रा किशनतास बच्याश 
शासोद रो मोरचो था तिसा उपरे राती वाहा दिया," विसनदास पंगे रया । रजपूत 
काम प्रापा--सूजा महतरणे राजेड ।, चत्रमुज 2 कोठारी गारो चाल रो 3, जत- 
माल मथुरादास सायावत् 4, । 


हे 





जुत 599 ई में दिस % सूददार शाहजादा दानियाल की सहायनाय 

पद की गुजरात से दक्षिस भेजा गया । प्र क्ला (श्र), 3 पृ 332, 
कै ॥ 

यह युद्ध भ्क्‍रह्मदनगर से कई दा सौ मील पृद्र मं नादेड (१9९99०९७ 77 0 

20, पू) के पास हुआ । चौधरी मलिक ग्रस्दर पृ 35। 

3. श॒क््वार मई 7, 7602 < + 


4. 3599 ६ + 5 रात्रि मे झाज़्मण क्या । 
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भादी गोयददास मानावत पातसाह झकबर सू श्ररज किवी ने महाराज नू 
दरगा बुलाया । सो लिखण में थाणो राख महाराज पातसाह कने श्राया। देस री 
सीख रो हुक्म हुवो।! भाटी ग्रोयददास भण्डारी मानों खुमपोसा में भुरठ” घाल 
पातसाह जी री नजर गुजरायो । ध्ररज किवी--' मारवाट मे श्रो धान नीपजे हे सो 
रूपया एक रो मणा दस वेचा3 छा, ने रूपमा ! रा चावल सेर सात रा भाव रा लेने 
सावा छा ने झापरी बदगी करा छा | तर पातसाह जी महरवान होय जेतारण इनायत 
किवी + ने मेडतो ग्राधो तो पहला दियो थो ने आधो फैर दियो। राठौड कनीदास 
सू तागीर करने 4 सम्बत !66! रा आसाढ बद 8० जोवपुर पधारिया। भडारी 
भना न मंत्र अमल कराया । 

सम्वत 662 रा कातो सुद 4% पातसाह ग्रक्‍बर पोत हुवो । जि सू 
गुजरात मे फिसाद उठियो । तर पातसाह जहागीर महाराज सूरत्तिघ जी ने श्रहमदा 
बाद रो सूबो इनायत कर गुजरात मेलिया ॥? सो लाल मीया? ऊपर माडव* गया । 
राजा जी घाटी ऊपर चरिया ऊभा रया फौज ग्राधी गई सो माडवों ले लियो। 
माडवो लेने पाछा फिरिया तरे घाटी माहे लाल मीया ग्राय बढ क्वी । तर राजा 
जी रो इतरी काम आयो-- 





]. मा 603 ई के उतराद्ध म ही यह आदेश गया था । श्र ना (पञ्नप्न) 
3, पृ 7229 30 ई । 

2... एक अकार का घास जिसका पौधा यहू के थौथे के समात होता है, इसके 
बीजो की भी रोटी बनाते है | 

3. कक्‍्लीदासहूका हटास केशोदास जमलोत मेडतियां का पुत्र स 7658 वि 

मे मर गया । उसवा उत्तराधिकारी पृत्र इद्रभाणग बादशाह को माय 

नही हुआ एवं मेडतां का का हृदास वाला भांग उस नही मिला | कविराजा 

02 पृ 478 विगत 2 पृ 73॥ 

गुरुवार मई, 30 4605ई॥ 

मगनववार भ्रक्यूबर 75 605ई । 

6 गुजरात मे उपद्रवियों को दवाने के लिए भेज गय शाही सेनानायकों मे 
सूरसिह भी था क्वितु उसे तव कोई भी पद विशेष नहीं दिया गया था। 
तब वह प्रासाढ खुदि 75 662 वि (>ल्‍बुधवार जुलाई 9 606ई ) 
को प्रहमदावाट पहुचा था, और पौध सुटि 5 663 वि (5-शनिवार 
जनवरी 3 607 ई ) को बहा स॒ वापस्त जोधपुर के लिये रवाना हुझ्ला। 
मीरात [प्र ञ्न)पू 63 विगत 4पघ 97 98: 

7... लाल मीया विद्रोही कोली लाब (?) विगत 0 4, प्र 90॥ 

8 माण्डवा (27? 58 प्र 73 29 धू) नमदा के उत्तरी तट पर उध् 
क्षेत्र के जमीदार का मुख्य स्थान | बम्बई गेजे , 6 (880) पृ 42 62॥ 


प्ऊ 
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23 
24 
25 


राठौड सूरजमल जतमालोत चापावत । 
राठौड गापालदास माडखोत चापावत | 
राठौड जसिघ । 

राठौड़ हरिदास चापावत 
राठौड गोपालदास ईडरियो । 
राठौड राघवदास गांपासदासोत । 
पिडिहार पाचो नादावत । 

खीची बाघों । 

साहणी रामदास ठावुरसीहोत । 
सीघल भदों । 

मागलिया माघवदास | 

चुहाण कु भा गोयदासोत । 
मागलियों भोपत मानसिघोत । 
राठौड ईसरदास नीवावत । 
सीघल रामदास चापावत । 
राठौड सावलदास राणावत । 
राठौड रामसिह जेसावत । 
राठौड़ जसवत कलावत । 

भाटी पतो राणावत । 

भाटी किशनदास महोजलोत । 
भाटी भाणा क्लावत । 

राठौड तिलोकसी महेसोत । 
राठोड क्चरो शिवराजोत । 
राठौड़ रायसिघ ईमरदासांत । 
राठौड़ मोपत हीगोलावत । 


सम्वृत 663 रा फागण सुद 7? महाराज पाछा जोधपुर पघारिया | 


पातसाह जहागीर श्राप आगर था, ने राणा प्रमरसिघ ऊपरे सम्बत 663% 


अज-++--+-....त 


र बरस थी* मोहम (मुट्मि) सूर क्री। सीसोदिया सगर राणा उदस्षिघ रा बेटा नू 


व 


सोभवार फ्रवरी 23, 607 ई । विगत , पृ 98॥ 


2 606ई६ | 


3 स। 


30, जोधपुर राज्य की स्पाव 


राणा पत्वी! देने हुक्म कियो। पातसाही फौजा राणा अ्रमर ऊपरे दोड, तहें 
भोमियों थका झाग राणो सगर हुवा । सम्बत 7665 रे बरस प्रातसाह जी राणा 
(अमरसिह) ऊपर माहयत सा ने विदा क्यो । पातसाही फौजा मोदी थी तठ 
माहवत खान ने विदा क्यो । आय ने वृछियो राणा रे गाव रो लाक नास ने 
कठ ग्यो । ” तरे क्तिराक क्यो राणा री वर लोक सगलो नास ने राजा सूरसिघ 
जी री घरती म छिप रया छ । तर मोहवत खा रिसाय ने राठौड़ करमसेन उम्रस 
खोत नू सातत दो ने क्यो- राखा रोलाक घरती म भ्रायाछ तिण री तू 
तहकीक करने माने लिख। सम्बत 665 रा वसाख बद 25 राठौड करमसन 
सोजत प्राय अमल क्यो । 

महाराज सूरप्षिध जी न आगरा थी पातसाह जी दिखण नू विदा किया 
था* । पड चलिया जाता था तठे ख़बर आई माहबत खा ने करमसेरा तर सोजत 
दिवी । तर भाटी गोयदास जी राजा जी री हजुर था सो मोहकत खा कने गाव 
मोही ग्राया । मोहवत खा सू रद बदल घर क्वी पिश भोहवत खा मानी नहीं । 
तरे भादी गीय दास जी कवर जी ग्जसिंघ जी मठते था तढें ग्राया | सम्बत्‌ 665 
र॑ वरस* मोहब्बत खा थी सूवो उतरियो॥ अबदुन्ला सता ने सूबो हुवो । ब्रवदुल्‍्ना 
खा मोही जाय ने कवर जी भाटी गोयदास 7 ने बुलाया जोवप्रुर थी, तर कवर जी 
गोम दास जी मोही गया। तरे अ्रवद्धला खा क्‍्यो-- राजा श्री सुरसिह जी 
ग्रापरा मतसब रो साथ लिया दखिण खीजमत्र करे। ने देस मथा कने साथले 
तिए लिया थ नाडूल रो थाणा क्यूठ क्रो तर सोजत दूं । तरे श्री कवर जी 
कबूल करने रठोड करमसेन नु सोजत वार परो कालियो ॥ मास छव क्रमसेन नू 
सोजत रही । सोजत लेने सम्बत 667 रा झासोज सुद (5)४ नाइूल रे थार 


| . जहांगीर (प्र 53) के झ्रनुसार सगर को रास्य को पदेवी भरकवर ने 
अपनी मृत्यु के कुछ समय पहिल दी थी । 

2... 4608 09 ई । जहागीोर (पृ 27) के भनुसार सावन वदि ] 665 
वि (ल्‍च्मगतवार जून 28 !608) को महाबतखा को बिंदा दी गई। 


मंगलवार अप्नल 7] 609 ई । 
जहागीर (पृ 223) के भनुसार सूरसिह को मगतिर वदि 2 665 वि 
(>>रविवार नवम्बर 3,।608) को दक्षिण के लिये विदा दी गई । 

5 4609 ६ । जद्वागीर (पृ 225 6) क॑ भनुसार झासाढ वदि 5 665 वि 
(+>सामवार जून )2 609 ई ) का महावत सा के स्थान पर भ्रादुहला 
खा को नियुक्त किया गया थाई 

6 बुधवार सितम्बर 72 6[0 ई । 


38 जोघपुर राज्य वी स्यात 


मुंद 2 रविवार! । तस्त ऊपरे श्री शहजादा जी बंठा, तठ राणाजी प्राय तिन 
सिलाम किवी । तरे श्री शाहजाटा जी तस्त ऊपरे वठा यक्ा ऊघरे सा” होय पाव 
लगाया । थ्रा शाहजादा जी वसण रो इतरा नू हुपम क्यो वीजा ऊभा रगा-- 


राणो प्रमरक्तिघ जी । 
राजा सूरत्तिघजी । 
प्रवदुल्लाह खा 3 


राणा जी मिल कोस दोय डरो थो तठ गया। कवर करण प्राया श्री 
शाहजारे र पावा लागो | श्री शाहजाटा जी साथ लेने म्जमर श्री पातसाहजी र पावे 
लागा? । पछ थाएा सगला उठिया | वरस 9 राणा नू विखो रयो । 


सम्बत्‌ 668 रा पोष सुद !4 सीसोटिया भीव गाव ईसाली मारमे 
निकलियो । तर राढोड लिखमणा नारायणोत राठोड भ्रमरों सावलटासोत बाहर 
झ्रापड ने बाम श्राया । सम्बत्‌ !668* थ्री बबर जी जोधपुर था भाटी गोयदासजी 
नॉइडूल कानी था तर राणा रा साथ दाय हजार भसवार प्रहमदावाद थी कतार 
झागर जावती थी ठिण रो हेरो कर० दोडिया । दूनाड़ा ताइ राणा री फाज पग्लाई । 
कतार भठा पहली निकली । राणा रो साथ खाली पडियो। पाछा फिरता नू गाव 
मूलवा मांलगंढ भाद्वाजण कने प्लाड वाहर भाटी भोयदासजी झापडिया | च्यार 
सो ध्स्वार तीन हजार पाला भाटी गायदासजी कक्‍नया त्या क्‍ने दाय हजार 
राणा रा भागा । श्री महाराज री फ्ते हुई । राणा रा इतरा सरदार था-सीसादियों 
सेजो राणखो प्रतापत्तिष रो सीसांदियां वाघ झमरा रा भाला छत्रसाल॑ सालकी 
वीरमदे राठौड क्शिनदास गोपालदासोत राठोड हरीदास बलूझोत सीसोदिया 
भाधवर्तिघ सादूत राणा उत्य्तिहात सीसोदिया सहसो राणा श्रतापोत सीधल 
बीदा सीघल सावलदास वीदावत सीसोदियां उरजन अमरावत सीसादियों माधवर्सिष 
राणा उर्देत्तिथ रा; राठौड भीव क्रणात माला रा, देवडो पतो कलावत सीधल 
अमरो भाडावत सीधत तांगा भाडावत सोनगरों केसाटास भाणोत सानंगरा 
सावतसी नारणदासांत । 6 राणा रा रजपूत छव काम प्राया। राणो भ्रमरसिघ 


। रविवार फरवरी 49 6]5 ई । सही तिथि-हागुन बदि 2 67] वि 
(>रविवार फ्रवरी 5, 6]5 ई ) । जहागीर , पृ 343-344 ॥ 

2. थोड़े ऊपर उठ कर | 

3 जहागीर (पृ 344-345) के अनुधार कु वर कण फात्गुन सुदि 2 67] 
वि० (रविवार फरवरी 9 65 ई 3) का शाही दरबार में गया था । 

4 शनिवार जनवरी 4 6]2ई॥ 5 362 ई | 

6 तल्लाश करके । 


जोधपुर राज्य वी रुयात ]39 


अम्बाबि! रे भासर थो उठा सू कुबर अरजुन ने घोड़ा दे कतार ऊपर मेलियो थो । 
इस मामला री वदगी सू भाटी आसकरण रा बंटा गायालदास ने गढ़ जोधपुर रा 
गाव खेजडलो इनायत हुवो मारफत भादी गोयदास री । उरजनोत भादी जद सू 
जोधपुर चाकर है । 


सम्बत्‌ 67% श्री शाहजादा जी कने उदपुर श्री राजा जी था। श्री कवर 
जी भाटी गोयदास जी साथ लेन सिरोही राव सूरसिघ कन पेसक्शी लिवी तर 
शाहजादे जा बुरो मानी ॥ 


सम्बत्‌ 670$ प्रोयत करण नाडूल थी सायपुर जातो था। राणपुर बने 
अवदुलला खा उतरियो थो तरे क्या दुण छे ', तरे कहया करण छे' तरे कवर 
करण सीसोदियो जाए मारियो । देहुरा वारे जणा 3 तरह सू काम धाया । 


कु वर श्री गजसिह जी सम्बत्‌ 667 रा झासोज सुद 5१ नाडूल रो थाणो 
लियो तर इतरा रजपूत नाइडूल थाणे राखिया --+ 

भादी गोयदास मानावत । 

राठौड जेतर्सिध राजा उदेसिघ जी रो । 

राठौड महेशदास सूरजमलात । 

हम बम लि 

रा० सादूल रतनसहोत । 
राठाड माघवदास पूरणमलात । 
रा० भगवानदास वाघोत । 
रा० बलभद्र प्रचलदासोत । 
रा० जगनाथ क्त्याणदासोत । 
रा० हरदाम महेमोत । 
रा० जसवत भाणोत । 
रा० अमरा ग्रासकरणात । 
रा० करण मानसिहोत । 
रा० सिंह भाणांत । 
भाटी ईसरदास हरदासोत । 
रा० गायदास कातात ! 


न 


! प्रवाव/नणसो ॥ पृ 8 202॥ 
2 6]4-5 ६ । 

3 63-[4६ | 

है 


बुधवार, सितम्बर !2 6व0 इ । 


38 जोधपुर राज्य वी स्यात 


मुद 2 रविवारो । तस्त ऊपरे श्री शहजादा जी वेठा तद राणाजी प्राय तिन 
पघिलाम किवी | तरे श्री शाहजाटा जी तसत ऊपरे वठा थवा ऊचेर सा” होय पाव 
लगाया । श्री शाहजादा जी वद्चधण रो इतरा नू हुबम कियो, चीज़ा ऊभा रपा-- 


राणो भमरसिष जी । 
राजा सूरप्तिधजी । 
प्रवदुस्लाह खां । 
राणा जी मिल वोस दोय डरो थो तठ गया। कवर करण प्राया श्री 
शाहजादे र पावा लागो । श्री शाहजादा जी साथ सने प्रजमर थ्री पातसाहजी र पावे 
लागा? । पछे थाणा सगला उठिया | वरस 9 राणा नू विखो रयो। 


सम्बत्‌ 668 रा पोष सुद 8$ सोसोटिया भीव गाव ईसाली मारने 
निकलियो । तर राठोड लिखमण नारायशोत राठोड भ्रमरों सावलटासोत बाहर 
प्रापड ने काम पाया । सम्वत्‌ 668* श्री कयर जी जोधपुर था भाटी गोयदासजी 
नाइूल कानी था तर राणा रा साथ दोंप हजार प्रसवार प्रहमदाबाद थी कतार 
पझागरे जावती थी तिण रो हेरा कर" दोडिया । दूताडा ताइ राणा री फोज पाई । 
कतार प्रठा पहली निकली । राणा रा साथ खाली पढियो | पाछा फिरता मू गाव 
मूलवा मालगढ भाद्वाजण कने श्राड बाहर भाटी गोयदासजी पश्रापडिया | ध्यार 
सा प्रस्वार तीन हजार पाला भाटी गोयदासजी कक्‍ने था त्या क्‍ने दोय हजार 
राणा रा भागा । श्री महाराज री फ्त हुई । राणा रा इतरा सरदार था-सीसोदियो 
सझो राणा प्रतापर्तिघ रो सीसोदियो वाघ भमरा रा भालो छत्रसाल सालवी 
वीरमटे राणोड क्शिनटास ग्रोपालदासोत राठौड़ हरीदास बलूपोत, सीसादियां 
माधवर्तिघ सादूत राणा उत्यसिहात सीसोदिया सहसो राणा प्रतापोत सीधल 
थीदा सीधल साववदास बीटावत सीसादियों उरजन प्रमरावत सीसादियों माघवर्सिघ 
राणा उदेकप्तिघ रो, राठौड़ भीव करणात माला रो, देवडो पता क्‍्लावत सोधल 
श्रमरा भाडावत सीधल तोगा भाडावत सोनगरों कंसोदास भाणात सोतगरों 
सावतसी नारणदासात । 6 राणा रा रजपूत छव॒ काम ग्राया। राणो प्रमरक्तिष 


] रविवार फ्ररी !9 65 ई | सही तिथि-फाल्युव वदि 2 67] वि 
(रविवार फ्रवरी 5, 76]5 ई ) । जहाग़ीर पृ 343-344॥ 

2. थोडे ऊपर उठ कर | 

3 जहागीर (पृ 344-345) के झनुमार कु वर करा फाल्गुन सुदि 2 67] 
विं० (रविवार फरवरी [9 65 ई ) को शाही दरबार मे गया था । 

4 शनिवार जनवरी 4 46]2 ई । 5 36[2ई६। 

6 तलाश करके । 


ओबपुर राब्य वी श्याव 439 


ग्रस्वाविं हे आसर थो उठा सू कुबर झरजुत ते घोडा दे कतार ऊपर मेलियो थो । 
इंश मामता री ददगी सू भाटी झसक्रण रा बेटा गोपालदाम ने गद जाधपुर रा 
गाव खेजडला इतस्यत हुदो मारफ्त भादी गोगदास री | उरजनोत भाटी जद सू 
जोधपुर चाकर है । 

सम्बद्‌ 67 [5 श्री शाहजादा जी कनते उदपुर श्री राजा जी था । थी श्वर 


जी भादी गोयन्दास जी साथ लेने सिराही राव सूर्रासध कस प्रमकशी जिदी तरे 
शाहजादे जी बुंदा मानी । 


सम्बद्‌ [6708 प्रोयत बरए साडूल थी सागपुर जादो था | राएुपुर क्‍न 
प्रवदुस्ला सा उतरियो थो तर क्यो कुण छे , तर बहया करण छे तर कवर 
करण सीसादियों जाश मारियो । देहुरा चारे जशा 33 तरह भू बाम झाया । 


कु वर भ्री गर्गासिह्‌ जा सम्बत्‌ 7667 रा आप्तान सुद 5* ताइल रा भागे 
लिया तरे इतरा रणपुत भाडून बारें राखिया -5 

भाटी गोयदास मानावत । 

राठौड़ जर्तमिध गजा उदेगिष जी र। $ 

राठौड महेशदास सूरजमलोत । 


] अलन्‍न लत हल 


रा० सादूल रतनासहोत 
राणंड माधवदास पूरणमलाव 
रा० भगवानटास बाघोत । 
रा० बनभद्र भ्रवलललामोत । 
रा० जगप्नाय क्‍ल्याणदासोव ) 
रा० हरलस भहप्तात । 
रा० जगवत भाणात 
रा० अ्रमए! प्रासक्रणोत । 
रा० १रण मानभिहोत | 
रा० सिंह भाछोत ) 
भादी ईसरद।स हरदामोत ! 
रा० गांयदास कानोत १ 
चित नत-+- 
अदाव [निणस्धी 3 पृ 8 22: 
464-)$5 ई । 
643-.34 ई + 
बुधवार, सितम्बर 72 6॥0 + का 


के. पैस के हे 
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रा० खतसी गोपालदासोत । 
रा० भोपत गोपालदासात । 
ऊहूड माडणा गापालदासोत । 
रा० लक्षमण नारायणोत । 
रा० लूणो सीघांत । 

रा० राजपिंद विशनदासोत 
देवडो झमरो वीजावत । 

रा० लूखो दासावत । 

देवडो आसक रण बलावत | 
देवडो जसव॒त वीजावत । 
भाटी सिंघ रूपसीयोत । 
दैवड़ो महेसदासात कलावत | 
रा० जेसिंघ चादावत । 
वाहडमरा मनांहरदास भेरू दासात । 
रा० खगार चादावत 

रा० प्रमरो चादावत 

रा० जसंव॒त भादावत । 

रा० सूरजमल गोगावत । 
सानगरो राधवदास भीवात 
रा० भचलदास भाषतात । 
सोनगरा बणीर पूरझमलात । 
सानगरो दईदास सूरजमलोत । 
रा० सीघल लखमग्ांत । 

रा० शव रदास भाणात । 

रा० जेसा लसमणात 4 

रा० बल्पाग्यदास रतनसिघात । 
रा० राधवटास बीकावत । 
रशा० हिगोलतास रतनमिहोत । 
रा० बल्याणदास पिरागात । 
रा० सामटरापत्त गापालदामात 4 
रा० नरहरदास मानसिद्दात । 
रा० प्रधाराज कांताव 
सातसा पूरणमल छेतसीह्वात। 
रा० भगवानदास गुरतारएांत । 


ई 


चदो प्रीयावत । 
चुहारा धनो । 
राठ्रेड नरहरदास ठाइुरपिहोत मडलो | 
भाटी काह। 
याणे साय प्रसवार 600 वोषची 500, कत्ना रजप्ठत 900, साई २ थ 
अम्बन ।6720 ३ वरस? रहता । 
'रा० ईसरदास हरराजात 4 


राठौड़ अमरा आासकरणोेत । 
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दयालदास 4 

पूरणमव्र हेमराजोत । 
नाथो रामदासोत । 
केसादास रतनसिहोत । 
माधवटास रतनसहोत । 
भायल 5 जणा पाच -- 
रतनों । 

झमरों । 

जमल । 


मानो । 


विगत झस्वार 300 तोपची 00 
राणपुर र थाणे सम्बत्‌ 670 


रराठौड क्त्यादास वरसलात मुखीयों । 
सोनगरा जसो गोदावत ) 

सोनगरो भोपत केसाटासोत । 

राठौड सावलदासांत भाणोत + 
राठौड आसकरण प्रधीराजोत । 
सातगरा सूरजमल गागावत 
सोनगरा माधवटास भीवा । 


विगत अस्वार 00, तापची 60 नाडूल थारो । साथ भेला कीजे तर 
इतरा पाला भेला हुवे ॥ नाडूल सू गाव रतरा बोसा सू -+ 


आदमी गाव कोस 
400 राठौड करमसिह मवरी हे 
500 रा» ग्रोईदास वानोत आदरजण प्‌ 
500 मणों गोइट क्यो अदल! बडो 46 
200 सीधल तागा जतमालात ग्रोपटवाव 5 

60 राठौड गोइदास क्लावत तायाबास 8 
00 सालसी चदो पीयावत गाव प्र 
200 प्रमदा प्रामकरणोत गाँव इसाली 9 
400 राठौड सकरदास भागोत सहेली ॥2 
500 मोलदी जता गोटावत गाव कुलयाशो 2-4 
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409 
300 
409 
500 
400 
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चौहाण पचाईण हमोरोत राहुएा डर 
भादी प्रभीराज कानोत बाला 4 
बोराशो सूरणमल य्रायावत नावो 9 
राठौड इल्याणएदास पिरागोत.. गाव जा 
सोलसी पूरशमल खतत्तीयात.. सीययारी 70 


राणा अमरसिह जी री घरती रा इतस गाव राजा जी सूरसिध जी न 
प्रातसाहू जिखे लिया था, भाटी गायन्दास लिखाय चायो था 44 गाव चावलाद रा) 


चावलांद देवडा भासक्रण बलावत र 


3 कीरवा देवडा क्‍्सासक्ररणा । 

प साबडदों सोलखी जसा 

॥। चागवां देवडा प्रासक्रण र | 

| साबी 

] दवड़ों भासकरण। चाहाण करण 
॥ वीडोडो 
] सावखी माधघवटास | दवडी आसक्रण 

] सुदेलाल देवडा प्रासकरण र 
|| चाषोद्ा दवड़ा भाप्तक्रण दे । 
व्‌ आपूदो दवंडा आसक रख रे । 
] ढाला रा गाक देवढ! भ्रासनरण रे । 
3... वढगाव दवा स्‍भ्ामक्रण दे । 
६... बालाचाई सोलखी देदीदास । 

$.. वादा गाव दैवडा आध्क्रण 

व पाचवो देवडा ग्रासकरण । 
६] 

84 खोड रा पाव [ 

।.. सोद 4000) जालस १ के 

3. डीघाई राठौड़ प्रासकरण साइलोत । 

हु टायवाली बड़ी ,राटौड नारायशदास 4 

।.. टायवाली छुरद राठोड अचलंदास ढ़ 

).. सोढावास देदीदास रे # 

| 


साएूनी राठौड़ जेमल 4 ठाकुरटास। 


व4व 
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नीवाडा भावरा 
अहलाणा 

भाईलाऊ 

खसूपुरों बाझरा 

सालरिया 

नादाणो 

अक्डाबास बाभण 

देवली 

सावलो 

राईपुरियो दाभण 

खारडो 

रू घडटी । 

बरादार दाभरण $ 

विसनदी दाभण 3 

बोरटी । 

विहेन था 

खीवाडो रेख 3000) + 

विहरी ! 

जोजावर थारे 

बासोर 3 

कोलर ॥ 

केसुली + 

जीवद + 

तुडलाई वरहंट । 

आनो । 

छाडवो 3 

जापी । 

अटालिया + 

डेलडी | 

सोभावो । 

कोटडी ॥ 

भीराली । 

राजपुरो 

सादडी । 


बज न छ+ के न तीज बन बज ल4 


न आज 


के क+ &+ न मेन के के हज नी न के बम न. के 


जोधपुर राज्य की स्थाव 


वुसी 200) खालसे 
इद्गभवाडो राठौड़ जसवत 
सपेदावास 

हिरणखुरी 

जवालिया 500 खालसे 
ढास्तागी 

राबडियो 

दूठ्ाडियों रेख 800 

राठौड गोपालदास मातसिहोत 


पालबणी बाभरत 
करेली बामणा + 
नीपरड $ 

सीहवास ॥ 

महेवी वाभण $ 
ग्राखल + 

मोहनी 3 

पनांवों $ 

मु० केसा रो चाकर # 


सम्प्रडो । 
काईरवाडो $ 
कोट | 
सोमेसर $ 
डाईलाणो # 
सदेवी 
वाघोल झरहट 3 
सोनाणा । 
देखूरी ॥ 
घारोराव 3 
करणावो 
ढालोप ) 
चाडाबास + 
सरगबाद । 
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4. भादो। 3. भ्रूठाणों । 

] सोदरडी ] जीमा। 

। उदरयत्र ! ]. दलवाडियों । 

] दादाई । ] माडीकर। 

बीजवी । ) सरघूल । 

| वींधरला । ]. वडाद । 
जि 3. राणीकाब 


84 

सम्बत्‌ 669 रा जेठ सुद 72 नावौर रो गाव भावड़ा भाटी सुरताण 
माजावत राणा संगर रो चादर था तिण ऊपर इतरो साथ भायो-राठौड गापालदास 
भगवानदासांत 3 राठ्रोड रामदास चापावत रा बेटा सवलर्सिह सूरत्तिह यु दरदास, 
राठौड़ नरसिषदास बल्याणंदासोत साथ ले ग्राया। तर भाटी सुरताण गाव बार 
साभा माय लड काम प्रायो । जया 53 सू काम भायो। जोषपुर खबर आई राजा 
सूरतक्षेष जी था तर भाटी गोयदास झरज करने कवर गजधिह जी ने क्यो-- 
* भाटी सुरताण मारियो तिश रो ऊपर कीजे ।  तरे जोधपुर थी चढने जेठ सु 
(?) न* गाव तीलिया कक्‍ने राठोड ग्रोपालदास भगवानदासोत मर मारिया। भाटी 
मुरताण रा इतरा काम आया +- 
साखला डूगर ( 
नेतो पाहु 
चञाधिए पीधो । 
सीधल राणो । 
ग्रेलोत ग्रागों 
रेबारी सेखो नागा रो । 
साखलो रायमल । 
राठौड प्रायदास मानबाता रा । 

महाराज श्री सूरसिह जी अहमदाबाद सू पाछा पधारता, महाराज वर 
श्री गजसिह जो. भाटी गोयदास जी सामा यया था ॥ तर सिरोही सारो ही साथ 
भेत्नों हुवो ने श्री राजा जो क्‍्यर जी भाटी गोय दास मानावत बूपावत खीगों 
माडणोव ! पिरोही रो राद सूरसिद देवडों अ्यीराण ये वैटों भेरवदास धारण 
भाढो । दुरसी, इणा सका भेला होय ने राव रायसिघ जी मालंदेवोत रो बर भाषिमों, 


ने भरा प्र5) क्रिदी सम्वत !669 रा जेंठ सुद 94 मुकाम सिराही ! 
किि-”ःा।खजने 


2 रविदार मई 6, 638६ | 
2 भई 63 ई क॑ तीसरे सप्ताह में । 
3 लिखावद। 4 मंगलवार मई 8, 673 ६ । 


00 53 ७ ९७ + ०० ० «+ 
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महाराज श्री सूरसिघ जी नहाराज क्वार श्री गजसिंघ जी वचनात्‌ सिरोही 

सू रायसिघ जी रो वेर थो सा भागा | राव सूरसिध साररोेश्वर विचे दे क्वरजी 
मे परणावण न वीजा 29 राजपूता ने नालेर कताया । दत्याणी मूझ्रा ज्यारा भाई 
तथा बेटा ने नालेर भलाया । ज्या गुछातीस राजपूता ने कवर ग्रजर्सिघ जी परणीजसी 
तिणा सावा पर परणाय देणा । झौर वाहंडमेरी जी रो गहसो वीजा ही हाथी 
घोड पेसक्सी रा ज्यु राव सुरताण क्बुलिया छ मोटा राजा ने सु देशी परठ बार? 
(प्राढा) दुरमा ने जोशी कत्याण हसत राव सूर्रोतध किवी छे। तिण परवाण 
हालती । सम्बप्‌ )668 रा फागणा वद 6" मत | देवड़ा प्रथीराज भेरवदास । 
वाजोट ! रूपा रो राव सूरताण थका रोहे से देसी। सम्बत्‌ 669 रा जढठ 
सुद 93॥ 

इतरा नालर देसी 

राव रायसिंघ रे बेर 

श्री राजा जी श्री क्वरजी 


राठौड सादूल महेसोत रबर राठौड जसवत सादूलोत नू देसी कला 
मूरावत री बंदी । 

राठौड पूरणमल माडयोत र बर--राठोड सीवा णी रा वेटा तू ता कला 
धूरावत री बेटी । 

राठोड माधव“स पूरणमलोत नू देवडा आसारी बेटी । 

राठौड वाध तिलोकसीयोत र 4र राठौड जसवात वाधोत रा वेटा मू दसी 
दंवडा बरजाग कु भावत री बेटा । 

राठौड गोपालदास क्सिनटासोत रे वर राठौड़ भोपत गोपालदासोत सू 
देवडा भाण सबरावत री बटी । 

राठौड ईसरटास कला प्रतापतच्िध रे वर राठौड भोपत कलावत रा वेदा 
अचलदास नू देवडा मइला अचलदासोत री बंटी । 


] साक्षी क्ता। 

2 ब्रुधवार फरवरी 72 62 ई | ख्यात० में यहां लिये स 4668 वि का 
झोका (जाघपुर |] पृ 384) ने यथावव्‌ स्वीकार किया है। परतु 
रामक्ण ग्रास्ोपा (सक्षिप्त [६ 338) और रेऊ (मारबाड 4 पृ 89) 
न यहा स 4669 वि माना है जा अधिक सही जान पड़ता है तदनुसार 
रविवार जनवरी 3] 463ई | 

3 भगलवार, मई 48 363 ई | 
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आटी बाहू ग्रावोवत र वर काहा या यटा नू वालीसा करमगी री बेटी । 
भाटी भाषण रायमतोत रबर भाटी प्रमरा माणात सू देवहा प्रजमी 
री बेटी 

भाटी बला बीटावत रे घर बला रा बेटा नू दवड़ा भजसी री बंदी । 


राठौड़ लूणरराण मूरताणोत र बर राठौड़ बरणा मानसिपोत नू देवडा 
सोवलट्यस रायमजोत री बटी ! 


शठोद गोपासदास बीदावत रबर राठौड़ धासा नीवाबत नू दवा बा 
रापमत्ोत री बेटो 


चोहाएण सरवा र बर चौहाण स्‍पमरों नू राठौड़ दंदा नरसिहांत री बंदी 
परणावस्ती । 


राठौड़ पीया वावत र बर राठौड़ ठाजुरसो प्रीयावत रा तू दवशा सुरणा 
देवीशासांत री बटी । 


पीषाड़ो विसता दूदावत र बर पीपाड़ा भ्रमर डिसतावत नू रानसिप 
मसगलोत री बेटी । 


राठोड पीषा राजमिप किसनावठ रबर राठौड़ सगा बलावन रा वेटा न 
देवडा सीया री वटी । 

पचोली भार प्रमावत रे रुपया 500) सौ रोजढ टेसी । 

बारठ ईमर रबर बारठ ईप्तर रा वदा नू प्रामिया दला री वही परणावमी। 

धाषू सेतमा र बर घाथू ईयर परणमी । 

बाला सहजात । 

सूथी राजसो ६ 

चोदाश भीव साथारा ) 

मामयतियों गोपालों 

पड़व सारदास $ 

भारी नेठस्री ) 

प्राहृश कचरो 

मांगलियों जबब ) 

रीजोी । 

घायमाई रामो । 


आढ़ा दुर्सा से जोसी वल्याणदास हसत परंठ इछा मुजब क्यो “सो? 
पडेधिरात महाराजा श्री सूरतिध जी महाराज क्वार श्रा गजतिय जी वचनात 
भरोदो मू राव राममिष मालदेवीत रा वर हुवो सो वर राव जो थ्री सूरसिष जी 
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सू बेर भागो। तरे इतरो परठ की, जरे श्री पातसाह जी री खिदमत करसी। 
दवाईथी! लेन सिराही री घरती माहे भ्रमरा रो छोकरो निसरण पाव नहीं। थाणे 
श्री कवर जीरो साथ रहसी । तठ राव सूरक्तिघ रो साथ पिण रहसी । पिरथीराज 
के मुखया माहलो एक डील रहसी के यारा बेटा रहसी जितरा विवाह घोडा श्री 
महाराजा जी सू राव सुरताश जी कवूलिया था सो देसी। ने श्री क्वरजी नू 
परणीजण नू लगन नालेर मेलसी | तर उशहीज साव क्री कवरजी ने जिके राजपूता 
नू नालेर दिया छे, ध्या सूघा परणीमर्गसी । इण वात रा भाटी गोयदास जी रो 
वाल छे । श्री मद्धादेव जी विचे टिया छ। थ्री क्वरजी परसखोजसी । तठा पछे श्री 
पातमाह जी बुलावसी, तरे राव सूरक्षिध नू साथे लने पातसाह र पावा लगायसी । 
न जितर श्री पातसाह जी कवर जी ने नही तेडे तठा वाई देवडो प्रथीराज देवडा 
रामी भेरवंदासोत श्री कवरजी र क्ते रहसी थाए भाटी गोय “सजी सिरोही जाय 
राव सू प्रभीराज सू मिल क्वरजी कन लावसी । तरे भझाला सत्रसाल वालो हाथी 
ते जडाव रो क्टारा” देवडा विजा बालो साथे श्राण न कवर जी ने नजर करसी । 
ते कवरजी परणती तरे गहणो झाछी तरह डायजेः दिराजसी । 

राव श्री रायसिघ जी रे देरासर री सामग्री सालयराम जी दाहस्ता वर 
सख वीजी ही सामग्री सेवा री और शस्त्र सिले नगारो झौर रायसिघ जी रा रजपूत 
भाराणा ज्यारा शस्त्र सरबेत* देसी। नही हुवे तिए री सुस* करसी । सम्बत 
668 रा फागरुणं वद 6" इतरी परठ भाटी गोयदास राठोड रामसिंध इसलात 
क्वरजी सू वीनती करने ग्रावता था पछे मतू गढवा 
दुरसे जी जोसी कल्याण ॥॥ 

महाराज श्री सूरतिध जी रे जालार लिखाणी जद भादी गोय'दास झसावतः 
ने हाकम मेलियो थो । 

सिरोही राव राजसिंघ सुरताणोत ने देवड प्रयीराज धरती माहै सू काट 
दियो । तर दयालदास गोयदासोत राजा जी रो साथ ले जाय राव राजपसिंघ ने 
पाछो सिरोही गादी वसा।णियों । तरे साप्तोदिया परवतस्िध रूद्रसिधोत देवड़ो रामा 
भरवोत धीबो दूदा महरोत वागडियों मोपालदास सोलखी आसो आाढ़ों दुरमा 
महावत स॒हा तजपाल या झाय वात कर इतरा गाव सिरोही रा महाराजा जी 
सूरसिघ जी ने राव राजसिंघ सुरताझोत पसक्सी रा दिया | तिए री विगत +- 


इजाजत । 2 बडी कटारा । ३ दहुज मं । 
समस्त । 5 शपथ । 

बुधवार, फरवरी 72 672 ई ॥ 

सही नाम भाटी गरापालदास भासावत । रामकरण सक्षिप्त पृ 45-346 
नएसी०, 2 पृ 382, 384॥ 
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4 गास्‍टों ( 2 कालदरी 
3 बालडी । 4. नारायरणा १ 
5 वसागरी। 6 भाडाली + 
7 सयपुर ६ 8 ब्रहमणों ( 
9 विलादा । $0 वाड़ोवारास | 
4] माचाल । 42. रावाडा | 
१3 नाबो। १4 सेलवाड़र ( 


मे चबद गावा री मास आय लट गई घीर सो साख रा मव हुजार पीराणी 
न तर हजार मण गहू हंजूइ न दिया। महाराज थी मूरमिघजी कबर श्री गजलिघ 
जो राठाड दीरम क्लावत र. वसत जाय श्री छवसाल जी भाटियां लाल जी महल 
से ढियो वीरमदे ने महेवा देसी । शावल बीरमने कहरमी तजसी नहीं कहावधी, 
जु रावस भेधराज दस परदेस री बारी करता, त्यू करसी जितर पभ्र्वार रावत 
मधराज देस माहे दाम हीडा करता तितर अ्रसवार वीरमदे हीडा नरमी । जिर 
मुहम माह हीडा करती ठितर मुहम होड़ बरधी । श्री राजाजी श्री कबर जी था 
विमुस्ध हुसी ता भी परमश्वरजी था बछुप्त । रावत मालो विद छे । इत्तरा पेसक्सी 
20,000) महमूरी परोड़ा 20 घणा सरा श्री राजा जी होस करत चुण ने 
ले तिके धाड़ा देसी । त्या माह जामत्ताही (महपूरी) दस हजार ने धांइा ॥0 ता 
पहली पसकृस करसी ने *स हजार जामसाहो (महमूदी) दस भोडा महदवा माह 
श्राय एक साख जिया पद्धे देखी ( 


सम्बत्‌ 670 रे मरिगसर सुदे 20 मुकाम मनाहतड भाटी ग्रामाटास जी रए 
हजूर विखिया । भाटी गायद/सजी नू भादिय लाल जे परठ लिख दीघी छे। 

विहार एवं रावल़ बीरपमरे देसी । जिण तू गोपदासजी भाई भत्तीज न कहती 
तिए नू परणादसी । सम्बत 2670 रा मित्र सुद 2 सुकाम मनौहनड । 


भादी गरेब दास मानावत महाराज सू रह्तिध जी प्रागे खुद मुख्यार मुसायव 

था। गरबादास ने परघातगी दिदी थी $ गौव दास सार मुल्क रो परवध वापिया 4 

दोवाखु, इधर, हृश्वम बारदुव पावाद[र दाकलवस, छानप्रामा ध्यादवरुरी 
नल के 





लग़ान वसूल हो गया था । 

लालजी को भेजकर कहा 

रावल मल्लीनाय साक्षी स्वरूप हैं । 
उत्तम जाति के, अच्छी नस्ल के ) 
इच्छा कर के । 


2 
3 
4 
5 
6 गुददार नवस्वर 4 7673 ६ + 
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वगरह ओधादार मुक्रर क्या ॥ राव रिडमल जी जोघा जी सूजा जो मालदे जो, 
उदेसिध जी रा वस रा काका बावा भागा रो गनां पाटवों सू राखता सो सादा ने 
उमराबव बख्याया । ने कुरव वाधियो डावी जावशी मिसल वाधी । रिडमलजी र 
बस रा डाबी मिसल म रात्िया जीवणी मिसल में सिरोही आऊवा रा चापावता 
ने दिया । उमरावा मुसदिया री लुगाया जनावा मं जाबती सो मोकूब राखी? । 
खवास पासवान थापिया | जामे खीची तरवार राख धाधल चवर राख इण तरे 
क्टकणा वाधिया । झागे भोमीचारा री पादरसली रीत ही सो पातसाह री 
रीत वाधी । 


सायद री निस्ताणी 

गोयदासजी गरजिया सूरहदेवार» । के थापे के ऊथपे मैवासा मारे । 

सम्वत्‌ 669 रा जेठ सुद 7 लवेरा रा भाटी सुरताण मानावत गोय-दास 
रा भाई ऊपर राठोड़ सुदरदास सुरक्षिध रामसिघोत ने राठीड नरसिघदास 
कल्याणदाप्षोत ने राठोड गोपावदास भगवानदासोत भ्राया ने मुरताण ने मारियो । 
क्ेसरीधसिधोत जांघ सूरक्तिष तो उठे हीज भाटी घुरताण र हाथ मारिज ययो में 
राठौड गोपालदास भगवानदासोत घायल हुवोडो तिसरियों सो क्वरजी श्री गजसिषघ 
जी ने भाटी गाय दास लार चढ़िया । सो मडता रो गाव खाखडकी कने जाय पूगा 
ने गोपालदास ने मारिया 

पातसाह जटागरीर अजमेर प्रायो तरे महाराज सूरसिघजी कवर गजर्तिष जी 
पातसाह री हजूर अजमर गया । क्शिनगढ का राजा क्िशनर्तिध जी 
राठौड करमसेण उमग्रसणोत राठौड सगर्तात्ष उदेप्तिघोत इस मेत्रा होय न॑ पातसाह 
जी सू प्रर+ क्वी -- राठाड गोपालदास माहरों भाई तिण न भाटी गायदास 
मारियां । 


तर प्रातप्ाह फुरमायो थे ग्रोयदास न मारों ) तरे इणा गझरज किवी 

गोय टास महाराज सूरभिघ रो चाकर है । जद पातसाह पुरमायो डरा मायने 
जाय मारो । तरे सम्बत्‌ 767] रा जठ सुद 84 रिशितप्तिघ जी साथ भेलो करने 
हित री उगाइ स० श्री राजा जी री फोज म ग्रोयदास जी रा डरा ऊपर ब्राया 
भंगडो हुवो । भाटी गोयदास ने मार लियो । त्ठ रतरा रजपुत राजाजी रा 
बाम झाया -८ 
30 8 लि नजर 

॥ सबंध रिश्ता । 2 स्थगित की । 

3. राजा सूशमिह के धर । 

4 गुस्वार मई 25, 465ई | 

5 उठय बेजा मे 
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भादी गोयदटास मानावत 
राठौड तिलोकसी सूजावत । 
राठौड केसोदास सावलदासोत । 
राठौड भोपत कलावत । 
हूल पतो भदावत । 
सोनगरो कसोदास । 
चएए नरहर पिरएफात ६ 
पवार केसो । 
भाटी पिरथीराज । 
धायभाई केसों मानावत । 
भादी रागसिघोत करमसी । 
चौहाए साजण सीवाबत । 
भादी भादों नाराणदातात । 
भादी सूजो भेरावत । 
भाटी गोयदास भेरावत । 
भाटी क्‍्लो कानावत | 
भाटी कु भो पतावत । 
भाटी मतोहरदास गोयदासोत । 
महाराज पौढिया था। सा हाको सुरा अपाटी हुवा | गोयदास मरिया री 
भालुम हुई । कवर जी गजर्सिघ जी न लार चढ़ाया । सो किशनगढ़ रा मारग में 
जाय पूगा । राजा किशनसिद्र उदर्सिघोत नू मार लियो। किशनर्सिष जी रो साथ 
फाम ग्रायो, तिए री विगत -- 
] राव करण राव सकतसिघ रा । 
 राठोड खेतसी गोपालदासोत चापावत। 
। राठौड वाघो खेतसीयात । 
खगारोत सूर्रात्तिध हमीरोत । 
भाटी जिया। 
राठोड विसोरदास कत्याणदासोत । 
राठौड सावलदास सूरावत । 
मालो लिखमणोत । 
राठौड माधांदास रामदासोत मेडत्यो । 
राठेड गोपालदास बाघोत जेतावत 4 
भए्टी घनो क्रमसेसोत चादर ) 
राठौड मार्नासघ वल्याणदासात । 


452 
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सिसोदिया भारमल ॥ 

का सूरो नारणात $ 

का# झरूदर छटाक्‍त 3 भगो 
रा० पिरायटास सुरताणोत $ 
गहलोत राघो दिगोला सेखों धीरो॥ 
चऋाकर काना 3 

भाटी भीबो बाघा। 

गाव बीठवासिया रा जस्या 34 
मकवाणों क्सितो $ 

कछवाहा भोपत । 

हुल जणा 3 8 

दयो नापो महेस 

मालंवी लाडखाती $ 

बछवाहो दूला । 


रजपूत जणा 8 रिण मे रया । खेत महाराज रा साथ र हाथ रहयो १ 
सम्बत्‌ 673 रे पातसाह जहागीर! प्रयमेर र मुक्राम क्वरजी ग्रजर्मिघजी ने 
जालोर लिख दिवी फुरमायो। विहारिया क्‍ना सू छुडाय लेवा। तर गजसिघ 
जी जालोर खाली कराय लिवी । विहारी नास पालणपुर गया 


सायद रो दूहो । 
बार वरस अलावदी पिड फीटा* पिदसाह ! 
चढिया घांडा सोनगढम् ते लीघो गजसाह ॥॥॥॥ 


विहारिया रा काम प्राया तिश री विगत -- 


| 
2 
रे 
4 
5 
6 


अवटल खा ॥ 
साला रखा । 
ताजखा । 
केसरखा । 
हेतूविध । 
मुहतो राजसी ॥ 





। जालार का परगना शाहजाटा खुरम को दे टिया गया था, झौर खुरम ने ही 
जालार सूरसिह को दिया। जातोर परगना री विगत (हस्तलिक्षित), 
नणसी० | पृ 435॥ 


2 लबज्जित । 3. स्वसाग्िरि जालोर । 
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37 स्पया तीन सो वत्तीस 332 दिया। टका 40 उमरावा रा खवासा नू हजूरिया 
नू हुजदारा नू तिया। 

सम्बत्‌ 7660 रा माह वद 5? श्रीपात दामादराश्रम जोधपुर आयो तरे 
लक्ख होम करायो ने लक्ष द्रम्म भोज करायो। सम्बत्‌ 665? मे खजान रुपया 
99 00 00]) गढ़ ऊपर चटाया निछाणु लाख एक । एक्श भह सू गागलाव 
फाटो थो । 

सम्बत्‌ 668 रा पोष सुट ]3 सीसोदिया भीव गाव ईसाली मारत 
निक्लियो तरे राठोड लिछमएा नारागणोत राठौड अ्मरो सावलदासोत बाहर 
चढिया सौ काम झ्राया । 

सम्बतु 6654 मुहता बेला जाभरयांत ने जगा अजवाणी ने दस री सू प 
दीवाशगी दी । पछे जगा क्‍्ने दण्ड मागियो तरे पेट मार ने भूवो | पले बरस दोढ 
काम क्यो थो । 

सम्बत्‌ 674* रा मे भण्डारी मना ने परघानगी व्यास नाथा री मारफत 
दिवी । 

दिखण री तरफ फर फ्सिद उठियो। तर सम्बत्‌ 675% र महाराज 
सूरसिंघ जी ने भ्रजमेर सू दिखश ने विदा किया। पीसागण रा डेरा सू कवर 
गजतिध जी नू राठौड़ राजप्तिघ सीवावत आसोपष रो धण्णी ने व्याप्त नाथो ने 
भडारी लूणो इणा न देस री भोलावरण देने जोधपुर विदा किया | भाप बुरहानपुर 
पधारिया । 

हिखण मे महकर? रे थाण सुरत्तिघ जी सहजादों (खुरम) नवाव खानखावा 
था । चौतरफ लिखणया रो घेरो थो । महकर भ स्पया रो तीन पाव ही घान मिले 


॥ बुधवार जनवरी ] ]604ई । 2 608-9 ई । 

3 शनिवार जनवरी 4 6]2ई 4 4 ]608-09 ई । 

5 १6व4-45 ई ॥ 

6 628-9 ई । जहागीर (प्‌ 368) के अनुसार सूरध्तिह को मगसतिर 


बदि 3 स 672 वि (रविवार अक्तूबर 29 6]5 ई) को विदा दी 
गई थी। 

पर महकर--(20? 0/ उ०, 76? 37” पू०) बुरहानपुर से 83 मील द्खिण म 
प्रोर बुलढाना (बरार) स 36 मील दक्षिण पूव मं । 

8 शाहजाटा खुरम सितम्बर )67 ई के आत तक दक्षिण सं बापस लौट गयी 
था। (जहागीर पृ 455-456) । सन्‌ 69 ई के प्रारम्भ में जब 
खानखाना बुरहानपुर पहुचा तव तक मलिक भ्रवर क उपद्रव पुन प्रारम्भ ही 
गये थ ॥ जहागीर पू 665-666| 
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नहीं । तर सगला ठाकुरा कु भक्रण नू क्यो जाय ने हजूर सू अरज कर म्है 
प्राठ दिन रा भूजा छा सो के तो हजूर वारे पधार गनीमा सू जग करो, के महकर 
छोड कठीने ही पधार जावो, नही तो म्है सगला जणा जाता रहसा । कु भव रण 
जाय प्रा अरज हजूर ने क्वी । तर हजूर सू आरागण रोथाल न दोय रकेत्रिया 
भ्रेत्वीन सोना रा वासणो कुभकरण नू दिया, तिक॑ बीच बकरा मोल ले सारा 
सरदार गोठ कर खाया । पछ फर अप मिले नहीं जिण सू भूखा मरता सरदार 
फेर कुम्भभरण साथ हर मालम क्राई। हजूर नवाब ने समाचार सारा कया । 
"पातसाह रो हुक्म छे सो न तो कगडो करा ॥ महकर छोडा । झा सुण पाछा 
डेरा आय हजूर क्रुम्मक्रण साथे चिढियाः। कया तू चढ़ जा। तर आपारा 
पाच भ्रस़वार ले कृम्भकरण चढियो । सा मकर सू पराव कोस ऊपर वीजापुर रा 
पातसाह सू मुहमेज» हुयो तठे देवजोग सू पचास टिखेणी वुम्भकरण मारिया। 
आदमी तीन वुम्भकरण रा काम आया । कुम्भवरणा पूरा घावा पडियो, ने दिखण्या 
रो निप्ताए खोस लियो ! सो क्मो सादावत लेने आयो हकीकत कही ) वर महाराज 
ने नवाव चढिया । सो गनीमा सू जग किया फ्त हुई । टिखण्या री फौज भाग 
गई । ने हजूर पाली मेली तरे हजूर री पालखी म वेठ कुम्भक्रण डर झाया। 
प्राढा बधाया, घाव साजा हुम्ला तर जेतावत प्रासक्रण देईदासोत सू बगडी जपत 
कर वुम्भकरण नू पटा सहित बगडी पट लिख दिवी, न देस नू सीख दिवी। पछे 
बुम्भकरण न खफ्गान। हुवो । कुम्भररण प्रथीराजोत जेतावत थो । 

नवाब खानखाया नासिक “यवक री मुहम गढ पीडारोश मारियो । तठा सू 
(प्राईछे) मूरती | चतुमज जी री श्राणी । तिका कोठार माह राखी । पचछ एस 
हिन श्री राजा यी नू क्यो म्हार कोठार माहे चतुमज जी री मूरती है। गढ 
मारियों तठा सू भ्राई छे | लो तुम कू दू । तर सलाम करन राजा जी लिवी | सो 
श्री चतुमु ज जी री मूरत केई दिन तो साथे रही न पछ जाघबुर रा गढ़ ऊपर 
पथरायी" । संवंग जोटश संवा करता । 





] बनने । 

3 मुहमंज ८ आमने सामने मुठभेड । 

4 खफ्गान होता>पागल हो जाना । 

$ गढ़ पीडाराजइसकी सही पहिचान कठिन है । नासिक के झ्रासपास इससे मिलते 
जूलत नाम का एक मात्र सभावित स्थान पेंढ (20? [5 छ० 73०30 पृ०) 
है जहा एक पुराने क्‍्ले के ध्वसावशेव हैं जो मधुरगढ़ी कही जाती है । 
जट्रागीर के शासतक्नाल म वहा दलवी (पवार) घरान का आधिपत्य था। 


बम्बई गेजेटियर खण्ड 6 नासिक, (883) पृ 384-385 ॥ 
6 स्थापित की गई। ] 


2 नाराज हुए चिढ गय। 
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37, स्पया तीन सो वत्तीस 332 दिया। टका 40 उमरावा रा खासा नू हृत्नरिया 
नू हुज॒दारा नू दिया। 

सम्बत्‌ 660 रा माह वद 5? श्रीपात दामोदराधम जोघपुर आझायो तरे 
लक्स होम करायो ने लक्ष ब्रम्म भोज क्रायो। सम्बत्‌ /665 भर सजाते रुपया 
99 00 004) गढ़ ऊपर चलाया निणाणु लाख एक । एकरा मेह सू गागेलाव 
फाठो था । 

सम्बत्‌ 7668 रा पोष सुठ 3 क्षीसोलियां भीव गाव ईसाली मारने 
निकलियो तरे राठोह लिछुमण नारायणोत राठौड ग्रमरा भावलदासोत बाहर 
चलिया सो काम आया । 

सम्त्रत्‌ 665 मुहता वेला जाभणात ने, जगा झजवाणी ने देस री सूप 
दीवाणगी दी । पछे जगा कन दण्ड मागियों तरे पेट मार ने भूवो। पले बरस दोढ 
काम कियो थो । 

सम्बत्‌ 467 रा म॑ भण्डझारी सना से परधानगी व्यास नाथा री मारफ्त 
दिवी । 

टव्खिए री तरफ फर फ्माद उठियो। तर सम्बत्‌ 76756 र महाराज 
सूरसिध जी ने भ्रजमेर सू दिखरा ने विदा किया। पीसागण रा डेरा सू कवर 
गजसिघ जी नू राठौड़ राजसिध खीवावत झ्रामोप रो घणी न यास नाथो न 
भडारी लूणों इशा ते देस री भोलावण देन जोधपुर विदा किया । आप बुरहानपुर 
प्रघारिया । 

लिखिण में महकर” र थाण सूरध्तिघ जी सहजाटा (खुरम) नवाब खानखाना 
था | चौतरफ दिखणया रा घेरो था । महकर म रुपया रो तीन पाव ही घान मिले 


! बुधवार जनवरी !, ]604 ई । 2 608-9 ई । 

3 शनिवार जनवरी 4 6]2 ई | 4 608-09 ई । 

5 674-5 ई ॥ 

6 68-9 ई । जहागीर (प_ 368) के झनुसार सुरसिह को मगसिर 
वि 3 से 672 वि (रविवार अक्तुबर 29 65ई) को विदा दी 
गई थी। 

7 महकर--(20? 07 उ० 767 37” बु०) बुरहानपुर से 83 मोल दक्षिण मे 
ओर बुलडाना (वरार) स 36 मील दक्षिण पूव म । 

8 शाहजाटा खुरम सितम्बर 67 ई के आन त्क दक्षिण स वापस लौट गया 
था। (जहागीर पृ 455-456) । सन्‌ 69 ई के प्रारम्भ मं जब 
खानखाना बुरहानपुर पहुचा तव तक मलिक अबर के उपत्य पुन्र प्रारम्म हो 
गय थे । जहागीर पृ 665-666॥ 
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नहीं । तर सगला ठावुरा कु भवरण नू क्‍यों जाय ने हजूर सू भरज कर म्हे 
प्राठ दिन रा भूया छा सा वे तो हजूर बारे पधार गनोमा सू जग बरो, वे महवर 
छोड़ कठीने ही पधार जावो, नही तो म्दैं समता जणा जाता रहसा ॥ कु भकरण 
जाय प्रा भरज हजूर न बिवी । तर हजूर सू प्रारोगण रो थाल न दाय रकविया 
भें तीन सोना रा बासणा बुःभकरण नू दिया, तिब बीच बकरा मोत्र ले सारा 
सरदार गोठ कर खाया । पछ फर श्रन्न मिल नहीं जिण सूं भूसा मस्ता सरदार 
पर कुम्मक्रण साथ हजूर मालम बराई ) हजूर नवाव ने समाचार सारा या ) 
' पातसाह रो हुक्म छे सो न तो कगडो करा न भहवर छाडा। झा सुण पाला 
डरा झ्राय हजूर कुम्भवरण साथ चिढ़िया“ं। क्या तू चढ जा। तर आझापारा 
पाच प्रसवार ले बुम्भक्रण चढियो । सा महकर सू पाव कोस ऊपर वीजापुर रा 
पातसाह सू मुहमेज३ हुयो तठे देवजोग मू पचास दिखणी बुम्भररण् मारिया। 

प्रादमी तीन कुम्भकरणु रा काम झाया । कुम्भवरण पूरा धावा पडियो न दिखण्या 
रो निमाए खास दियो | सी बमो मादावत लत प्लायो हवीवत बही | तर महाराज 
ने लवाबव चटिया | सो ग़तीमा सू जग किया फ्त हुई। टिपष्या री फौज भाग 
गई। न हजूर पालखी मली तरे हजूर री पालवी म वेठ कुम्भवरण डर भागों। 

पादा बधाया घाव साजा हुम्रा, तर जेवावत आसवरण देईदासोत सू वगडी जपत 

कर वुम्भकरण नू पठा सहित वगडी पट लिस दिवो, न देस यू सीख दिवी। पछे 
कुम्भक्रण ने खफ्गानत हुवी । कुम्मररण प्रथीराजोत जेतावत थो । 

नवांद खानखाना नासिक “यवक रो मुह गढ प्रीडारोर मारिया। तठासू 

(प्राई छे) मूरती ] चतुमज जो री आणी । तिका कोठार माह रासी । पछ एफ 

लिन श्री राजा जी नू क्यो म्दारे कोशर माहे चतुमज जी री मूरती है। गढ़ 

मारियों तठा सू आई छे । ला तुम घू दू । तर सलाम करने राजा जी लिवी | सो 

श्री चतुमुज जी री मूरत देई दिन ता साथे रही न पछे जोधपुर रा गंढ ऊपर 

परधरायी* । संवग जोटरा सेवा करतो । 





] बतन । 

3 मुहमेज 5 प्रामन सामने मुठभेड । 

4 खफ़गान होना>पागल हो जाना | 

$ गढ़ पाडारो>ःसकी सही पहिचान कठिन है | नासिक के आसपास इसमे मिलते 
जुलते नाम का एक मात्र सभावित स्थान पेंढठ (20९ $ उ० 73९ 30 पू०) 
है जहा एक पुरान किते के घ्वमावशेय हैं जा मधुरगढी कही जाती है। 
जदहागीर के शामनकाल मे वहा दलवी (पवार) घराने का ग्राधिपत्य था। 


बम्बई गेज॑टियर खण्ड 6 नासिक, (883] पृ 384-385 | 
6 स्थापित की गई। ; 


2 नाराज हुए चिंढ गये । 


856 जोवपुर राज्य वी ड्यात 


सम्बत 668 रा भाद्वा बट 7! पातसाह राणाजी ऊपर फोज लेने झायो 
तर श्री सूरसिध जी नाडूल रे थाण था। पछे सिलावट एक पाली जीवराज नू 
मेलियो, तिएा ठाकुर जी री मूरत देखाडी | तरे जीवराज भाटी गोयादास जी नू 
क्यो ! गोयदास हजूर सू मालम करने ठाकर जी ने पधराया, ने ग्रान'दधतजी” 
नाव दियो । पहला शालग्राम जी श्री लक्ष्मीनारायशाजी री सेवा छ। प्रादू मे 
कल्याणराय जी री सेवा मोहल*» माह छ । तिका पिण झादू छे। प्रानदधतजी रा 
सेवग नाथो तापी रुगपत पे पदम नाभ छ । 

सम्बत्‌ 675 रे4 भाटी प्रथीराज गरोय दासोत न परधानगी दिवी ने देस 
टिवाणगी भाटी रुगनाथ सुरताणोत नू दिवी । 


महाराज सूरसिष जी रे इतरा पगना हुवा था -- 


जाघपुर । सोजत । 
सिवाणो । मडता । 
जतारण ६ खिरालू । 
वडनगर । तैरवाडो । 
राधणपुर । मेरवाडो । 
जालोर । फ्लोधी । 
रतलाम मालवा में । साचोर । 


सातलमर सससब म पिरए ग्रमल नहीं लिखिए मे घोर गाव राजा गा । 
नाडूल थाणो थो तरे भ्रांढवाड रो गाव । 
सम्बत्‌ 676 रा भाद्वा सुद 9" दिखए मे महकर रे थाणे था ते 
देवलोक हुवा । 
महाराज सूरमिष जी रा राजलोक क्वरा री विगत -- 

। बड़ी बहू सीसीदणी मनारथरते जी राणा उदेक्षिघ रा वेटा समतसिध री बेटी 
भाटा राजा री वस्ती फ्योधी यक्ना बीजू कोहर रहे तद परणाई थी सो 
पीहर मूई । 


शनिवार, झगस्त 24 6]] ई 4 

2 इस मूर्ति पर मदिर प्रभयसिह मे बनवाया था। भोकका? जोधपुर ।, 7 23, 
रेऊ० मारवाड | पृ 369॥ 

3 महल । 

68-49 ई ।॥ 

5 मंगलवार, सितम्बर 7, 76]9 ई 4 


हु 


757 
बहू भटियारर युजाणरे जी कल्हण गोइद णोत बेटी पीहर से 
पाव वालवाई | सैम्बत 464] राबः हे डोवर परणिया डोचो 
आयो या । को दिखण मह। बेट। 
बेटे ॥ अठमाप्तियं 36432 
7 बेटे द्व्जे अ्रतापत्तिषजी रा आसोज३ में बाहर जायो 
थो, सो मा, भ्राठ रो ने समायो 
इणरे सोभा सिक्दार री 
3 


खावत इजणताल री बेटी पीहर से नाव 
वती वाई । भम्बद 644 २. मासाढ सुरू 94 बाहार पर; 
सेम्बत 666 २६ सावस*» मे इरहानपुर मे चलिया० | इणा रे बेटा 2 दोय 
ने बेटी ॥ एक । 
2 वेद 2 दोय हप्रा । 
राजा गज जी 7652 से 8 गुरर मि 
बाहर मे सेघ सम्बत्‌ काती सुद अर? जन 
जैसव तसिष सेम्बत्‌ 46458 में गुजरात माह जाया था सो मास पाच 
> हये समायो । 
2 बटिया 2 दोय 
वाई मनभावती वाई सम्बद 4655 मे आई थी सो पहजादा 
+ 
वाई कल्याण कवर नानी थक) मई । 
र्शि ीमागद जे गाक देईजर भर तलाव करायी. तिश २ नाव सोभागदेसर 
यो । 
हैं श्राह्डी पुरत्ताणदे ज॑ सी बेः पीहर रा नाव जसोदय 
4 डूगरपुर ध्ाय ने सम 647 रा जेठ 2? परशिया । 
/थ री जात कर 7 बेजनाथजी कौस 9 भरे पम्बत्त 4689 रा 
बंद पा कर या ॥£0॥ 
4 शनिवार भप्नेत्त 24 7585 ३ | 
7586..872 ई। 
_'मरहबर 7692 ई 
4 रविवार ५ 7588 ६ | 
7609 ६ , जिगवास हुमा 
30 459 ई। 8 4588 89 ई 
डकार, मई 2 4, 4597 ६ 
+ 4633 ह 
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| कवर सबलप्तिध जी सम्बत्‌ 664 भादो सुदि 3 रो! जम । इसखा ते 
महाराज फलोघी दिवी थी । उठ गुलाम जहर दियो तिखा सू सम्बत्‌ 
703 रा फागण वद 3* देवलोक हुआ । 
बहू वंडी आदम सुहागदे राव मडलिक री बेटी । पीहर रो नाव पाहपा बाई। 
सम्बत 647 रा आसाढ वद 83 डोलो आयो थो सो जोधपुर म॑ परमार 
वरणाजी र घर परणिया । 
बहू पवार चतुरगंद साग्रा पवार री बेटी । सम्बद्‌ 647 रा प्रासाढ सुद 
94 गाव अराई परणाया । तिण सम्बत 6505 मे लाहोर मे राम क्यो । 
4 बाई झासकवर सुजाणादे जी (भव्याणी) री गोद दीवी थी सो राजा 
भारव॑ तप क्छवाहा नू परणाई थी सम्बत 673 रा सावण वद ९। पछ 
राजा भावसिघ सम्बत 678? रा मे जफ्र नगथर दिखण म जठे राम 
क्यो तरे वाई थुरहानपुर मे थी तठे वली । इग र रूप कवर हुई थी सो 
नानी थकी समाई । 
बहू सोलकणी मनोरथदे जी खतसी जी री बेटी सम्बत 650 रा फायण 
सुद 88 परणियां गाव सिरियारी। सा सम्बत 663 रा मिगसरर मे 
राम क्‍या । 
बहू जाड़ेची सहिवदे जी नवानगर रा जाम सत्रसाल री बेटी पीहर रो नाव 
लाड घाई । सम्बत 653 रा फगरा वद 27" गुजरात न डोलो झ्रायो थो 
सो प्रहमटाबाद सू सरखेज पधार परणिया। सा सम्बत 705 रा वेसास 
बद 677 जोघपुर गढ़ ऊपर राम क्यो । 


शनिवार झगस्त 5 607 ई । कविराजा० 2 पृ 89॥ 


2 शुत्रवार फरवरी 72 647 ई । मृत्यु क समय उसर। मनसव 2 हजारी 


3 ७ ७ + ६७ 


॥0 
है । 


जात 2500 सदार का था । फा का 2, प्‌ 7274 
शुक्रवार जून 4 259[ई ॥ 

रविवार जून 20 459]ई । 

593-94 ई । 

गरुब्वार जून 20 46]6 ई । 

62! ई । मृत्यु तिथि पौप सुटि ॥0 678 वि (गुरुवार ल्सिम्बर 3 
]624 ई । वशावली पृ 49॥ 

सोमवार फरवरी ]8 594 ई ॥ 

नवम्बर टिसम्दर 606ई | 

मगयबार जनवरी 25 597ई । 

शुक्रवार माच 23 649 ई । 
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है 


]0 


]2 


3 


बहू बोडी रतनादेवी गाव सणा रा राव बाघा वोडा री बेटी, पीहर रो नाव 
फूला वाई । सम्बंत 653 रा फागण सुद 8! झहमदावाद डोलो आण 
परणाई नोरग बाग माहे । सो सम्दत 708श में राम क्यो । 

] कवर विजेसिध हुंवो सो मास 24 जीवियो । 

बहू सोटी उछरगदे जी, उमरकाट रा सोढा वाबीदास री बेटी । सम्बत 
]654 रा बसाख वद 2» अहमदाबाद म॑ नोरग वांग में परणिया। 
डालो झ्रायो थो । 

बहू देवडी हीरादे जी, राव कला4 री वेटी पीहर रो नाव कमलावती बाई 
सम्बत्‌ 660 रा आसाढ सुद 9? डालो आयो थो सो आगरा सू मथुरा जी 
पधार परणिया । सम्यत 704 रा भाद्रवा बद 35 जोधपुर मे राम क्यो । 
तिग् रो बेटो ! बेटी ६ हुई । 

] बेटों | वीरमते सम्बत 664? रा जम सो वरस 6 रो हुय सभायो । 

॥ बेटी । ४ + अक हुई सो नेनी थवी मुई | 

बहू बोरपुरी नारगद जी राणा वणवीर री बटो पीहर रो ताव चापावाई । 
सम्बत 663 रा भाद्रवा बद 98 डोला श्रायो थो सां अहमदाबाद नोरग 
बाग मे परशिया सो सम्वत 680 रा मिगसर" मे जोधपुर राम क्यो ! 
बहू भटियाणी प्रमोलक्देजी भाटी सहसमल मालदबोत री बेटी, पीहर रो 
नाव पारवतीवाई सम्बत 664 मं? आगर जाता डालो आयो। सो बीलाडे 
परणिया सम्बत )734 रा पश्रासाज वद 67) राम कयो। इणा र बेटी । एक 


मिरधावती बाई राजा जेसिध ने परणाई सम्बत 679 रा मिगसर सुद -!? 
तीज र साव । 


च७़७₹ं। थ€झय२य़़?ंओओओ ७ 


890%9+-+०%फ + ४ ४७ 
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सोमवार, फरवरी 4 597 ई ॥ 
65-2 ई | 

शनिवार अप्रल 22 598 ई । 
सिराही का पदच्युत शासक राव कलल्‍ला । 
सोमवार, जून 25, 604 ६ । 
रविवार अगस्त 8 647 ६ ॥ 
607-8 ई । 

रविवार गप्रगहत ।7 १606 ६ ६ 
अवनूवबर-तवम्दर 623 ई ३ 
607-8 ई । 

शुक्रवार, सितम्बर 7 677ई । 
सोमवार नवम्बर 25, 622 ६ १ 


60 जोघपुर राज्य की स्थात्त 
74. बहू पवार रगाटै, सादूल पवार री बेटी) भोपत उदर्तिधोत रा बर मे 
बुरहानपुर म॑ परशिया सम्बत [6667 जे सम्वत [676 टिखए भ हजूर 
साथे वलो | 
5 बहू लांहडी जादव साजणदे जी पहाड खा री वेटी सम्दत्‌ 76662 मे 
बुरहानपुर मे परणिया | सो श्री जी महकर देवलोक हुबा तर जोधपुर थी 
सो सम्बद्‌ 676 रा आसाढ सुद 28 मडावर जाय बली । 
]6 बहू क्छवाही नौरगदे सेखावत तिश्मल रायमिघोत री बेटी रायसल 
दरवारी री पोती । पीहर रो नाव अमरा । सम्बत्‌ 668 रा झ्रासताढ बट 
45 सडले जोधपुर थी जाय परणिया । सा श्री जी साथे महकर म सहगमन 
क्रियो* सम्बत्‌ 2676 रा भादवा सुट 97] 7 बेटी इद्रक्वर काई सम्बत 
675 रा भाद्वा बट 90 रोजम सो वरस 4 च्यार म होय में सम्बदु 
679 में मुई ! 
7 कछवाही सिणगा रदे धीरावत दिनमणदास रामदास री पोती माडल डोलो 
आझायो | सो उदेपुर थी (जाय परशिया)। गगाजी जाता स्योपुर मे सम्बतु 
685 रा मिऐसर सुद 7१ राम कयो । 
2 झोलगणा दोय लाहोर सु लाया था 
] हरवशीवाई राजा गजर्तिष जी गोद था सो सम्बत्‌ 692 रा भाद्रवा 
ब॒ठ 4 ग्यारह? राम क्यो । 
जोधपुर म काग्रे दाग कयो। छत्री कराई। ने झा जात री 
पटेलरा थी। 
2 रामक्ली ४ हा पहला मूई + 





609-0 ई । 

मंगलवार सितम्बर 7, 69 ई । 
7609-40 ई । 

बुधवार जून 2।/ 620 ई ॥ 
रविवार जून 7 642ई । 

सती हुई । 

मंगलवार सितम्बर 7 679 ई | 
मगलवार जुवाई 28 6]8 ई ॥ 
रविवार, नवम्त्रर 23 7628 ई 9 
बुघवार जुवाई 29 635ई | 


एे + ५० ७ ++ 
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पात्रा अखाड़ा री त्यारी विगत-८ 


है| 


के 
4 
-] 


००्तच्च 


30 
4] 
42 
[६ 
व4 
45 
46 
[7 
8 


8 


सुरेखा वली । 2 रामरेखा सम्बत्‌ 697 रा पोस 


बद (2)? राम क्‍या । 
स्थामा (सम्मत्‌ 674 मे राम क्यो)? । 


मोहराराय सम्बत्‌ 683 (693 ?) राम कयो । 
सुविधा । 

] बेटो देवकरण । 

। बेटी प्रभावती भाटी च द्रसेण ने परणाई । 
गुणमहर बली । 

पूरा । 

कत्यारादासी । 

(नणजेबा सती हुई)4। 

गिरघरी पहला राम क्यो । 

रायवेल जाधपुर वली । 

मेघमाला जोधपुर म राम क्यो। 
(रतनमाला)ई 

चापथा पश्ावजण" वली 

गारजा । 

आण दराय वली 

रगमूति वली 

फू्लक्ली वली 


50 (महाराजा गजसिह) 


महाराज गजर्सिह जी सम्वत्‌ 46552 रा काती सुद (8) वृहस्पतवारा रो 
जम । सम्बत्‌ 4676 रा झ्रासोज सुद 8 पाट वेठा बुरहानपुर म। 





७ जि ++े 


छच्कभफरओ 


शुक्रवार नवम्बर 20 4640 ई कविराजा , 2, पृ 94 
3647-8 ई । कवाराजा 2 पृ 9]] 


466-7 ई (626-27 ई 7?) कबिराजा 2 पृ 994 
कीवराजा , 2 पृ 9]॥ 


कविराजा 2 पृ 97॥ 

पस्चावज बजाने वाली जाति की । 
गुन्बार अक्तूबर 30 7593 ई । 
बुधवार अक्तूबर 6 69 ई । 
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महाराजा सूरक्तिघ जी देवलाक हुप्आ। तर पातसाह जहांगीर रो फुरमान 
भाषा था दिखएा जावता तर गया सो भागरा सू पातसाह जी सिरपाव हाथी घोड़ा 
साना री साखत सूघा मलिया । सो ल्खिण री पोज मे नवाव खानखाना रो वेटो 
दराव सा सरदार थो जिक्रा बुरहानपुर म गजसिघ जी न टीका दियो। सूरस्तिध 
जी देवलोक हुवा तर पातसाही लोक हसम ले वासते भायो । सो राडौड जेतावत 
प्रासकरण दईदासात चगरह रजपूता हसम टियो नही, पछे पातसाह जी टीको भेलियो 
तिणा साथ हसम वगसरा रो हुकम झाया । 

गजस्सिंध जो ने दीको हुवो । तर इण मुजब मनसव दियो-तीन हजारी जात 
दाय हजार प्रसवार । पछे पच हजारी मनप्तत्र हुवो। 

] जोघपुर 2 जेतारण 3 सोजत 

4 सिवाणों 5 तेरबवाड़ों 6 सातलमर 7 भेरवाडो। सातलमर पोहकरण 
रुपया 25000) री जागीरो म मडिया ने प्रमल हुवो नहीं राव चद्गधसंरा मालदेवोत 
भाटिया रे भ्रडण! मेलिया था जिण सू माय भाटी था । 

महाराजा सूरसिध जी देवलोक हुवा तर इतरा परगना तागीर होय दूजा र 
लिखीजिया-- 

£ फ्लोधी महाराज सूरसिध जी रा कवर सवलसिध जी मे लिख दिदी । 
जालोर साहजादा खुरम ने लिख टिवी । 
साचोर साहजाता खुरम ने लिख दिवी । 
मेडतो साहजादा खुरम ने लिख दियो । 
महाराज गजधिध जी टीके विराजिया पछ फर इतरा परगना पाया-- 
] फलोधी सम्बत्‌ 680” पातसाह जहागीर दिवी । 
] जालोर सम्बत्‌ 6775 साहजादे खुरम जिख दिवी । 
] साचोर सम्बत्‌ 6798 साहजादा खुरम लिख दिवी । 
] जलगाव रो परगनों दिखण भ सो सम्बत्‌ 6 (8)£ मे पातसाह जहांगीर 

दियो तिण री पेदायश रुपया 278000) ॥ 


बन के ह+5 


३ मभेडतों सम्बत्‌ 680 साहजादे परवेज दियो । 
 वोरगाव राजोर पातस्ताह जहाग्रीर त्या । 
] मसूदों पातसाह जहागीर सम्वत्‌ 680% रा बरस म॑ दिया । 
4 नागौर सम्बत्‌ 6837 मे पातसाह जहाग्रीर दियो ६ 
] भिणाय परातसाह जहागीर दिया । 
॥ गिरवी मे । 2 4623 24 ६ । 
3. १82॥ €-। 4 622 ई । 
5 624 ई (विगत | पृ 08)॥ 6 623 24 ई । 
7 626 7ई । 


763 
॥। बिरातू । 
वडनगरः अजय से । 
काकेरची प्रहमदावाद रो। 
7 पातसाह जहागीर दियो । 
जा ने इतरा परगना पातसाह जहागीर दिया था। जुदा 
सम्बंद्‌ 7694 ताई |? 
दाम रुपया 4 गाव अ्रयना 
उ 6000000 400000 56, नागोर पटो 79 ॥ 
5078600 700465 20, पिराद गुजरात + | 
4082006 702050 6व्‌ राषसपुर तमे 
2500000 37500 मिलाय | 
7757200 १78930 जलगाक से परयनो दिखण म। 
2732000 53300 45 म्नदी अजमेर ३ 4 
4920000 22300 2 कोरग्राव राजोरा । दिखरा 
आसेर रा. परगना स 28000 
वीरगाव 4300 राजोरो ; 
78000 450 हवेली तपय रा खेत 
वीघा 809 छे। 
35799800 894995 
७७७... ++>>->न्‍>० 
भहाराजक्वर प्रमरत्तिकत जी री जागीर रो हिसाब पातसा; देफतर था 
तिफियो भ्रायो । 7686 र बे, चेद 8? दे पैहथा जेमल लि 
मलिया । जेमल + 
प्र हजासे जात हजार रे महाराज गेजसिघजी | 
दाम र्पया 7 भातामी 
र32 00 000 ,३0,0 प्रच हजारी जात खास मास 7 रपया 30 ०00) 
सया। २६ धाम 40 लेखे, मास ३ २ दाम 
42 00 000 ग्स सास मे वाद मात 
4 अजनाता रे 74 उस जिस्रा 
दाम 40 लेके 30000) 
। ' ्कक्त- 38 ३ | 
2 गुक्कार, सच 26, 7630 ३ , ड् का मनसव 2 
हजारी जाव 306 सवार था। 


]64 


4 40,00 000ल्‍८,00,0090) 


572 00,000ल्‍८4 30 000 


2 00,000 30 000 
40 00,000 2८ 00 000) 


52 00 000 >८ 30,000 


99 00,000 ८2 47500) 
440 00 000 9८00000 


53900000 »८ व347500) 


तनखाह में जागीर पाई । 


जोघपुर राज्य की स्थात 


पाच हजार अस्वार। क्‍झसवार । रा रुपया 
20) मास | एक रा, तिण रा दाम 800) 
जिए हिसाव भत्वार 5 हजार रा मास | 
रा दाम जुमल 4 000 000) प्रत रुपया ॥) 
रा दाम 40 लख मुक्शड रपया 40 00 000) 
मास । रा ने वरस एक रा मास [2 में 
याद मास | भजनास रा कढ़े | वावी 
मास ]] खरा तिशण रा दाम जुमल दाम 
44000 000) च्यार करांड घख्यालास 
लाख तिणा रा रुपया 4,00 000) हुूमग्यार 
लाख हुप्रा । 


वरस रा मास ॥] त्यारा दाम 5 करोड 
चाहत्तर लास न स्पया चचद लास 30 हजार 
हुमा । 


खास जात रा । 
पांच हजार असवारा रा । 


मास ] रा हुव सा मास [! रा ६० तिण मं 
4430000) तिणएा म॑ पच हजारी जात 
मनसव तिथ रा मास ॥! रा झुपया 
330000) तीन लाख तीस हजार हुप्रा। 
तिण म॑ चोथाई कटे रुप० 82500) वयात्ती 
हजार 500) वाकी तलब खरी । 

पंच हजारी जात रा चोथाई कट ने वरस ! 
रा खरा पाव । 

पाच हजार प्रसवारा रा बरस ) रा खरा 
पावे 4 

वाकी तलब खरी जागीरी पावे पाच करोड 
गुण चालीस लाख द्वाम त्यारा रुपया तर 
लाख 47 हजार पाच सा । 
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4625653 2८ 25644-)। दिखण मे जागीर पहली थी, व्यू बले 
पावसो । 
3000000 >८ 25000) मसादत्तः माहे राखिया छे मसादत्त 


बलिया जागीर पावसी । 


महाराज ग़जसिघजी ने सम्वर्‌ [687 राश वर्साली था गुजरात मे-- 


दाम 2 हण] 

2938820 >८73470॥॥) वडनगर तगरीर सद याकूत 

593444 >< 39836-)॥ सरकार पटण तगीर अजीज खान 
] 4 ६ 


32590 2८ 32844॥।) काक्रेची । 
280854 ८ 722-)।। परगने सादलपुर । 


4532264%८]3306]]-)॥ 

बुरहानपुर म महाराज ने टीको हुवो मे उठा सू दराव खा र साथे महकर 
र थाणे गया। निजामसाह प्रमर चपूरी फौजा झाय महकर दोलो चेरो दियो। 
महीना तीन घरो रह्यो । पाच सात लडाया मदान मे हुई तिण में महाराज 
गजसिघ जी हरोल था। झखसर जाता दिखणिया री फौजा भागी | महाराज री 
फ्त हुइ। सम्बत्‌ 4677 (78)8 बरस दोय ताई लडाया रही | तठ ग़जरसिष जी 
पातसाही फौजा र झाड़ा मण्डिया रहा । तिख सू पातस्राह जी गजप्तिंघ जी रो 
नाम हवथमणा दियो । 


दीहा 
गज बघी आलोचियो*, करि भेला वरियाम । 
पातसाही राखू पगा, सो दल थभरणा नाम ॥॥॥ 


पछ सम्बत्‌ 679 साहजादा खुरम ने दिखण र सोबे मलियो तिरा आय 
अमर चपू सू सुलह किवी। महाराज सीख कर पातसाह री हजूर आया ॥ हजरत 





3 मुसादत"-ऋण । 
2 630 8 । 
3 620-622 ६ । 4 विचार क्या! 
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सू सीखकर सम्बत्‌ 679 रा भाद्रवा सुद 0: जोधपुर पधारिया। सीसादणी 
परतापदे जी नू राणी पदा रो पाट दियो, पटो 8,00) रो दियो वीजी राज 
लाका सू विवणा पटो राणी पदो दिरीजतो जिण नू दिरीजयो। पर दूजी 
राजलोका विचे राणी पदो हुवा जिका खरच दूणो करे । 


सम्बत 677» दिखण री मुहम में गजरसिंध जी रो पातसाह जहागीर दल 
घमण नाव दियो । न एक हजारी जात मनसब एक हजारी असवारा रो इजाफो 
हुवा, जिए मे परगनों जालोर दियो। सो भाटी गोपालदास ने ने झासावत ने 
माहाणोत जेमल ने हाकम मेलियो । पिश जालोर शाहजादा खुरम रे थो, जिण 
सू भ्रमल हुवो नहीं ॥ पछ पातसाह जी साहजादा खुरम ने दोलताबाद सू माडव 
ऊपर मेलियो । ग़जर्सघ जी ने साहजादा साथे जावश रा हुक्म पोहतो। सो 
साहजादा सामन्र हुआ । तर बुरहानपुर म जालार ने साचोर सहजादे गजरसिघ जी 
ने दिया ने भ्रागे मेलिया । दिखण रे सोबे साहजादो खुरम थो, सो पातसाह जी सू 
फिर गयो नें तखत लेण रो मनसवो कर पूरब मे गयो ने उठा सू फेर साथ भेलो 
कर भागरा ने श्रावण लागो । उदेपुर रा राणा अ्मरसिघ सू एक्ठ क्वी | राणे 
श्रमर्रसघ आपरा कवर भीम ने खुरम र साथ कियो | पातमाह जहागीर अजमेर 
थो, जो साहजादा परवेज ने खुरम सामो मेलण ने तयार कर झागरा ने कूच क्यो । 
महाराज गजसिध ने बुलाया सो चाटसू र मुकाम पातसाह र सामल हुवा। 
साहजादा परबेज र मूहडा भागे मोहवत खा न मुसाहिब कियो न महाराज गजर्सिघ 
जी ने परवेज साहजादा र साथ जावण रो हुकम दियो । मोहवत खा महाराज री 
घणी पिफारिश कर एक हजारी जात ने एक हजारी असवार 'रो इजाफ़ो दिरायो 
तिण माय परगनों फ्लोघी दियो । वीजी तलब वावी रही । 


हम सम्बत 680$ रा वरस महाराजा साहजादा परवेज र साथे छे ने 
अजमेर रो सोवो सारा परगना परवज री जागीरी म॑ हुवा सा मेडतो परवज 
साईदान ने देश रा कोल क्यो तर महाराजा मोहवत खा कन राठौड गर्जास्घ जी 
ने मेलियो ने क्वायो महाराज सूरसिघजी री जमीन मेडता सूधी न भ्रक्बर साह री 
दियोडी है। न हमे किणी दूजा ने देवो हो, सो म्हारी जमीन सारी परीजाय छे । 
क्दीम राठोडी रोछ । पछे मरजी री वात है । तर मबाब देखियो झ्राज इणा न 
उदास करणा नही | तर सम्वत 680 रा सावश* में परवेज झापरी जागीरी माह 


अप ५१०७० अ+ के ०७ 42-++ | >मन 


4 बुधवार सितम्बर 4 622 ई । (विगत, पृ 07)। 


2 दुगुणा । 3 620 ६ | 
4 623 ई। 


$ जुलाई, 623 ६ । 
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सू मेडतों दियो। ने दरगाह मं मनसव माह लिखणा नही! सम्बत 2680 रा 
भाद्ववा बंद 8? राठोड काना खीवावद, मे भण्डारा लूणा मेडत श्राया अमल क्यो । 
ते परवेज रा झ्लादमी था सो परा गया | मे मेडता री रेव टोय लाख 200000) 
रुपया री मे हुवो । 


सम्बत 684 राकाता सुट 4 हाजीपुर पटण गगा जी री तीर ऊपर 
साहजादा खुरम र परवेज र वेढ हुई । खुरम री फोज म सीसाटियों भीव हजार 
25 लाग सू हरोल थो । गोड गापालदास ते केइ नवाव खुरम र सामल था। ने 
परवज री फोज म॑ आबेर रो राजा वडा जर्तिध कन लोग सर वठो दखियो | तर 
हरोल इणा ने क्या ने भाहवत खा वगरह फर ही नवाब हरोल म॑ माकला था न 
महाराज गजसिघ जी डावो वाजू नदी र काठे आतरे»* थका उभा हां। हम वेढ 
हुई । तोपसानों ग्रायो । साभा सोर हुवा ने खुरम ने राणा भीव री साथ री वागा 
ऊपड़ी । तठे परवेज री फोच रा पग छूठा ने खुरम ने भीव क्यो । और तो फ्वे 
हुई । गजसिध जी उभा है सो इणा न वतलावा । ने महाराज नदी र काठे उण 
वक्त नाडी खोलता हां सो जज लागी + तरे कू पावत गोरधन परवेज री सिक्क्‍्त 
रा समाचार क्या--ने तडक न क्यो हमार झाप न नाडो खोलण री वखत लाधी 
छू तरे महाराज क्यो-- महै तो ग्रा हीज बाढ जोवता था । कोई रजपूत कहण 
वालो है वे नही ।/” पछे अस्वार होय बागा उठाई ॥ वडी तरवार बजाई । सीसोदियों 
भीव हाथी चढियों ऊमो थी सो महाराज ते गारधन दोनू भीव र हाथी गया सो 
वरछी देने भीव ने मार लिया। खुरम भागो। परवेज री फ्ते हुई। सीसोदिया 
भोव न सहजादे जोधपुर दण रा वचन दिया था । पातसाह जह्वागीर भहरवान हाय 
ने एक हजार श्रसवार रो इजाफो दियो। इसा वधारा मे* पाच हजारी जात न 
पाच हजार ग्रस्वार पूरा हुदा | तनखा ने जलगाव वराइ रो दिया | बुरहानपुर थू 
कोस 30 है। रेख एक लाख इकत्तर हजार 7000) म्पया री*॥ तठ भाटी 
सिघो रूपसिधोत ने फोजदार मेलियो यो 


खुरम भाज राजपीपला रा पहाडा म पठो | हाडा राव रतन ने गजसिघ 
जीन बीजो ही धणा साथ खुरम रे लारे गया सा जाय बुरहानपुर रया | खुरम 
आय बुरहानपुर रा पुरा लूदिया 





शुक्रवार अगस्त 8 4623ई ) 

शनिवार ग्रक्टूबर 26 624 ई | 

नदी के किनारे पासले पर । 

ब्रिलम्ब । 5 डृद्धि मे । 

विग्रत ([ पू 06, ]08) के झनुसार रेख रुपया !,78 000) थी। 


७ + ७० ।० *++ 
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तठ रतन रो साथ माराणों ।॥ महाराज गजपिप जी रतन री मदद गियी 

तर सुरम भागा सो झासेर र दिल गया । ने झासर रो विलो छुरम साहनादे र थो 
मे क्‍्लो भारी थो। सो सुरम शा माणस जिला में था मे गोड गोएनदास बा 
अऋदबरे यू बयीला सूपा माही था ने तीव हजार सिपाही था से बारे पातसाह जहांगीर 
री फौज मागी था । धो दोय वरत लड़ता ने हुप्ता था, सो खुरम साहजादा 
प्रजाधचकी भागों । बिसो छोडने माणसों ने लेने गोड योपातदास रो वंठो बलराम 
साय यो हुवो। ने दूजो बेटों बिठलदास बवीसां ने लेने मेवाड तथा बू दी तरफ 
भागों ' हम घुरम उठा भू तिश्लीयो सा बुरहानपुर राव रतन सूं मामलो वियो 
तरेश ही भेवरा था में उठा मू खुरम नाठ गयो" ॥ सौ उठ बेढ हुई सो गोपालदास 
बरराम बाप ने वेटो दोमू जाम झाया ने साहजादा ने शादियां सो जुतंगद गयो । ने 
महावियों पढिया । ने गोड रामटास दू दो थो सो वास ते भाई रा कारण वरण ने 
बडो बेटों विउजदाम भस्वार पाठ सू जूनेगढ गयो । 

हाजापुर पटरी साहजादा घुरम सू गरनर्सिय जी र येढ हुई ! तठ खुरम रा 
इतरा काम प्राय तथा घाव पडिया । बाम झाया त्यारी विगत-- 

! राजा सीसोदियां भीव राणावत ) 

2 जेतारमियों राठौड़ हरीदास रामोत 4 

3 कू पावत क्वरो जतवःत सादूलोत रो । 

4. राठौड राधोदास । 

$ हाथी जटाणूट सुरंग रो काम श्ायो । 


बावा पड़िया रो राजाजी उपाडिया । स्थारी विगत-« 

) राठौड़ भीव बल्याशटासोत । 

2 राठोड प्रयीराज बलुप्रोत । 

3 सीसोदियो गोपालदाप्त भाणेत । 

महाराज गजतिध णी रा उमरावा म॑ राठौड कुपावत गोरधन चादावत पूरा 
लोहा पढ़ियो । गोरधन धरा भाछा लडियो 

सम्दत्‌ 682 रा काती में मोहबत सा ने बुरहानपुर सख्‌ वागीर किया, ने 
दरगा घुलायो । न क्दाई ला ने बुरहानपुर मेलिया । मे साहजादा परवेज ने सारा 
उमराबा ते कवाया ये सारा बुरहानपुर रहजो' । मोहबत खा साथे आवजों सती । 
फिलई से बुरहानपुर भाषो ५ पातमाह फुस्माया जिडे समाचार कह्या सोहबत 
खा साहजादा परवेज ते सारा साथ ने ते कृच कयो। महाराज यर्जातघ जी 





3 श्रचानक 


2 भाग चला । 
3 प्रकटूबर ६625 ६ ३ 
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क्यो--“म तो पातसाहवा रा हुकम नहीं जिश सू हाला नहीं !। हवेली बेस 
रया | प्ले फिदाई खा महाराज न कयो-- झाप समजासो बरने साहजादा ने 
उमरावा ने पाछ्छा वुलावा । तरे महाराज कही-- में नही गया तिण सू मोहवत 
खा मासू नाराज हैंईज ने फेर जादा नाराज होसी न दरगाह जाय छे सो मारी 
वदी करसी” ।” तरे फ्दाईखा क्यों-- भाप तरत रा सामधर्मी हो सो पातसाह जी 
र हजूर झापरी श्राछी तरह हाजरी करसू । तरे महाराज साहजादा जी ने 
उमराबा मे भला आदमी मल समजास कराया !। पातसाह जी रो हुक्म अठ रहण 
रो है न थे माहवत खा साथे क्यू जावो। तर साहजादो राव सूर्सिघ राव रतन 

लेसिंध राव चदो राजा वरसिंघ देव कोस ज्यार सू पराछा बुरहानपुर ग्राया । 
मोहबत खा पातसाह जी कने गया । नदी सतलज ऊपरे पातसाह जी र पावा लागों 
न पातसाह जी ने आपर डेरे आणिया। पछे पांतसाह जी गझ्रासप खा ने पकड़ 
बैडिया म॑ दियो न बेकायदे क्यो | पे फिदाई खा पातसाह जी कन आयो। 
महाराजा री तरफ सू राठौड राजर्सिघ साथ था ने फ्दाई खा पातसाह जी झाग 
भ्रह्ाराज री घणी सुपारस क्री न परवेज माहवतखा सामल थो सो सारा माहाराज 
सू दाप राखता । पातसाह थी रे दीवान खोजों अवदुल हसन थो सा हां माहाराज 
सू दोरो१ थो। सो छण जागीरी रो हिसाव कियो ) 


तठ जागीरी म मेडता माडे नही ने कही झो थाने मोहबत खा हिमायत* 
करने दिरायो थी । दरगाह मे मनसवा म है नहीं सो खालसा म॑ माड दियो । तरे 
कटाई खा भरज क्िवी ए तो इजाफा रा उम्रद पर था। सात उमराब साहजादा 
सूधा उड आवता था सो महाराज रहेता सारा रहा छे। तठ मडतो तागीर करायी 
छा । तर पातसाहजी श्राप वजीर होय ने फ्रि मेडतो दिराया। तर प्रवदुल हसन 
श्रज क्वी रुपया दोय लाख 200000) मे मडतो इणा न दियो छे पिण रुपया 
ज्यार लाख उपजता रो है। वडी ठोड है । तरे पातसाह राठौड राजसिंघ नूँ 
फुरमायो-- किहुक तो खोजा री राखों। तरे रुपया 2॥ लाख में मेडता 
दिमां । 


पछे सम्बत्‌ 683 रा काती* में साहजादा परवेज फोत हुवो ने मोहबतखा 
निसरियां । वासे फोज ले वडगूजर भ्रणी राय ने झागानूर विदा हुआ । जद वकीले 
भगवान साह जसक रश क्वर ग्रमरसिध रो नावे नागार लियो । पथे भ्रमरसिध जी 





] समभा कर । 
2 बदनामी, भली बुरी करेगा। 3 नाखुश॥ 
4 तरफ्टारी । 5 अक्तूबर 626 ई०॥ 
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ने राठौड़ राजसिंघ कू पावत इणा फौज साये अस्वार 500 पनरे सी ले ने साथे 
हआ्ला । ने मुहता रामा ने हाकम मेलियो सो नागौर नवाब खानखाना र थीसो 
उतार ने अमरस्तिध ने दिवी। ने देवलिया रा डरा सूघा तो फौज लाएें गया, ने 
उठा सू झ्रमर्सिघ जी ने अणी राव ने झगानूर कत सीख कर न ऊरा झाया । ने, 
उठ महेला ता मुहणोत जेमल ने राख श्राया था । पछे राठौड माघोदास पूरणमलोत 
से छिघदो सुखपणल के भेजलियो ने जछल उसे आपयो ६ पछे मदसोर कन लिखभाडी 
गाव छ तठ खानाजगी हुई सो राठोड माधोदास पूरणमलोत काम झ्राया, ने कवर 
अमरत्षिघ जी ने राजसिघ जी ठरा आया था । सो श्रा खबर दरगा हुई। तर 


नांगोर री पेटी 6 राजा सूरसिघ जी बीकानर रा जिणा नू दिवी सो पटियारी 
बविगत-- 


] पटी मदाणा री । [ पदी साडीला री । 
3 पटी ईदाणा री । ] पी लाडइण री । 
] पढ़ी फ्रिलोद री । ] पटी जासेडा री । 


ए. छव पटिया लिख दिदी । पछे नागौर ही तागीरायत हुई । फौज मएह सू 
विना हुक्म उरा भ्राया तिण सू मोहबत खा साहजादा खुरम कमे गयो | 


सम्बत्‌ 683 रा काती वद 3! कश्मीर उरे एक ठिकाणों भम्भोर छे 
तठा रा डेरा पातताह जहागीर फोत हुवो न बुलाकी तरत रो मालक वशाया । सो 
बरस एक ताई इएहीज तरह नीसरियो । पछे नवाब आसफखान खुरम रो सुसरो 
थो तिण खुरम ने वुलायो । सा गढ़ जूने सू खुरम कूच क्यो । मोहवत खा साये 
थो। सो बुरहानपुर जीवणो राख ने गुजरात मे हुयन इडर में हुय न उदयपुर 
भ्राया, ने उदयपुर से अजमेर झ्या। न प्नावता पहेला ही महाराज तो जोधपुर गढ 
पधार गया था ने माहृवत खा शाहजादा ने क्‍्यां-- गजर्सिध जी मारो माया 
बाटए ने नागौर लिवी थी सो हू पाऊ।' तर शाहजहा मोहबत खा न नागोर 





। रविवार भ्रक्टूबर 8 626 ई । जहागीर की मृत्यु कातिक बदि 30, 
सम्वत 684 वि (रविवार अक्तूबर 28 627 ई) को राजोर में हई 

थी | पादगाहनामा [ गन पृ 69 8 

शाहजहा उदयपुर नही श्राया था परतु अहमदाबाद से गोगुदा की राह ही 

वह सीधा अजमैर चला गया था। पौप सुदि 6, स 684 वि. (बुधवार 


जनवरी 2 628 ई ) को गोगु दा मे महाराणा क्शपसिंह न शाहजहा से भेंट 
कीथची।पा ना ग्र,पृ 80॥ 
3 काटने के लिए । 
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लिख दियवी | तर मोहवत खा भ्रजमेर सू झापरा प्रादमी मेलिया सो भमल कियो। 
ने साहजहा ने मोहबत खा श्रावता उदयपुर हुय ने भ्राया था सा राणो करणसिंघ 
मिलियो ने बूच हूुता साहजहा लार झापरा कवर जगतसिह न मेलियो । ने साहजहा 
भ्रजमर श्रायो | तर गोड विठतदास गोपालदासोत ने राजा पणा रो खिताव त्यो । 
ने ग्रजमेर दिवी। सो भ्जमेर सू कूच हुवो ने सावाड डेरा हुवा सो सरवाड 
विठलदास ने दिवी । मालपुरे डेरा हुवा सो मालपुरो दियो । ने सारसोप डेरा हुम्ना 
सो सारसोप दिवी । न गढ़ रोहडे डेरा हुवा सा गढ़ रोहिडो दियी । चाकरी री 
बडी निवाजस दिवो । ने हम रणथम्भोर र पाखती हुय ने झागरे शायां ने सम्बत 
]684 रा झासाढ़ वद 4 प्रागरा मे साहजहा तसत वेठ।* तरे पभठारे जणा 8 ने 
मारिया । 


दोहा 


सबल सगाई” ना गिरे, ना सबला सू सीर*। 
खुरम झठार मारिया, के काका के वीर ॥॥॥) 


साहजहा री पातसाही हुई। दिखण कुल सोवे लोदी खानेजहा थो सो कुछ 
ले वालाधाद ऊपर लो थाणां उठाय दियो | पछे साहजहा तख्त बठो । तर उशा 
बुलायो, सा भ्ायो पिए दात बसी नहीं। तरे भागरा माहसू चढ़ निसरियों ने 
ने लार पातसाह री फौज हुई सो पाह थी वेढ हुई सो मार लिया । 


महाराज गजसिघ जी भ्रौरहा हिर्दु नवाब वगरह बुरहानपुर दिखण हा 
सो जहागीर न फात हुए सु खानजहा कने सीख करन प्राप झापरे ठिकारों उरा 
झ्राया था । ने महाराज पातसाह जहागीर रा सामधर्मी सू कर साहजहा भू कजिया7 
क्या था सो इणा वात री दुतरफी मन म॑ ग्लान थी । सो साहजहां पातसाह राव 
सगतसिंघ उदेसिघोत री बेटी लीलावती ने महाराज कन खातरदारी करण ने मली 
सो एकण तरफ जोधपुर भ्राय न चौगान म डेरा क्या | ने एकछा तरफ महाराज 
डेरा कराया । ने बाई आय ने मिलो । ने सिरपाव ने बीटी? महाराज ने मलिया 


] गुर्वार जनवरी 24 628 ई को शाहजहा झागरा पहुचा था। पांदशाह 
नामा ? पू 864 

2 भगलवार जून 0 628 ई । वस्तुत वह सोमवार फरवरी 4 628 
ई को सिहासतारुढ हुआ था। पादशाहनामा | पृ 87॥ 

3 रिश्तदारी । 4 साभा। 

भाई । 6 लडाइया । 

7 पअ्ग्रूठी 


मर] 


पीन जरा उरे ऊभा अर राजाजी पद ने० मुज़रो 
पातसाह बढ़ा दिवी । करे झा म बह । पद चोके ये हाथी चार दोडियो 
ने मावत+ दैंकवो दियो । चोका भागियों 


महाबत्त | 
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हाथी मसत हुवो है सो मेरे सारेम है नहीं। तिश र महाराज प्रागा 
चालिया | झर भाटी लाडखान बीच ऊभोथो तिण नू हाथी दवायो । तर दोय 
ठाकुरे लोह कियो । राठौड़ छृदावनदास री क्टारी दातो माहे लागी + भर राजसिंध 
भगवानदासोत रो झटको! पाछला प्र ऊपर लागो । सो इणा नू घोडा ऐराकी 
राजा जी दिया। झ मामलो पातसाह दोठो ने ऐरो पिण सारा डेरा झ्ाय वेठ 
रया । तर पातसाह री कुरम ताजमहल कयो-- इसडा उमरावा नू मारीजे नही । 
क्या हुआ एक हाथी भारिया तो । तरे फोज विदा नहीं किवी । झर राजा वहादुर 
नू मेल दिलासा दिराय पग्रे लगाया भ्रामजास मभाहे । अर क्यो-- गजपिघ मेरे 
मामू का वेटा भाई है। पद्धे घणी मया किवी ने या पिण पातसाह रा घरपा काम 
किया । 


पातसाह तख्त बेठ मे झ्रागरा री गिरद नवाई” भीमिया चोरठटा वाडवा था 
त्या ऊपरे फौज मेली । ने फौज म॑ सरदार खा सरदार थो पग्नर पाच स अस्थार 
राजाजी रा ने हाडा राव रतन रा वेंठा माधोसिध ने सरटार खा साथे मलियों । 
गाव सीसरोधी फ्तपुर कने वडी गढी है तठे वाकी री फौज भ्रा लगी3 उभी राखी । 
राजाजी रा साथ नू सरदारखा क्यों-- थे गढी भेलों । तर या गटी ऊपर घोडा 
उताय हल्लो क्या तठे राजा जी रो साथ काम आयो । तिण री विगत-- 


राठौड़ भगवानदास हमीरोत । 
हाडो दुरगो । 

देरासरी करणो । 

राठौड कहीदास माधोटासोत । 


के ७७ ७ ८5 


राठौड गोकलदास क्शिनदासमोत । 
राठौड स्यामर्सिघ जासूतोत । 
राठौड नरहरदास कलावत । 
राठौड किशनसिध क्शोरदासोत । 
राठौड जगनाथ खेतस्योत | 

राठौड साहिबखान केशोदासोत । 
राठौड जगन्नाथ खेतस्योत । 

राठौड सुटरदास नरायणदासोत । 
राठौड झ्ासक रण वीरमदेवोत । 





] प्रह्मर। 2 आसपास | 
3 अलग ही । 
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] भाटी नरहरदास भानोदासोत । 

] क्छवाहो दुरगो । 

] राठौड महेसदास मोहणदासोत । 

] हाडो डू गर हमीरोत । 

] भीवोत वलू मेघराजोत । 

] पचोली तोडर गोराबत 

] राठौड दयालदास कल्याण दासोत । 

4 खीची गोईद 

] वीजा ठाकुरा रा रजप्रूत जणा 40 काम झाया । 


इतरा काम आया । ने हाडा राव रतन रा वेटा माधोर्सिघ रा 400 तथा 
500 काम आया । पातसाहा फोज ऊभी रही । मदद कसी न क्वी । महाराज 
रा साथ री फ्ते हुई । प्रस्वार हुवा गढा मे रहा था सो निसर गया । गढी मित्री । 
राजाजी रा साथ रा ग्रणी दोय क्वोी ॥ एक भ्रणी म॑ भगवानदास जी था भर 
हूजी प्रणी म॒ पचोली वलूजी था। बलू भगवानदास ने (क्यों -) 'प्राज गढी मत 
#बो। सवारे वेगा थका भूवसा । सरदार खा कयो-- प्राज हीज भू बो' | जद 
भू विया । भगवानदास र प्रणी भार पडियो न इतरासू काम श्राया तिण री 
विगत उपर मंडी । बिंदा क्या था, तरे पातसाह भगवानदास नू खासो सिरपाव 
दियो थो न रंगडा में काम झ्ायो त्यारी खबर गई तरे राजाजी पाणी देने 
पातेसाह जी र मुजरे गया । वाको मालम किया। तर राजाजी नू माहे बुलाय 
मुजरों करायो | पातसाह भगवानदास रा घणा वखाणय किया । वीजा ही राजपूता 
रा बखाए किया तरे राजाजी भ्ररज किवी-- तसियो दाग छुटे ॥ बढ हुसी तठ 
माहरो तसिया रो मुजरो होसी । पातसाह जी तसियो वकसियों । 


सम्बत 679 रा मिगसर सुद 57 राठोड भगवानदास वाघाचत खाप 


जतावत ने बगडी दिवी थी, राठौड जेतावद आसकरण दईदासोत नू तागीर 
करन । 


खानजहा पठाण सम्बत 686 रा काती वद 3” रात पोहर एक गया 
आगरा थी नाठो*। पातसाह साहजहा रजा वहादुर न वासे विदा क्यो । वीजी ही 


2223 भेनर >> सर ०मप जनक 


। बुधवार नवम्बर 27 622 ई । 
2 रविवार झक्‍्तूवर 4 629 ई ॥ 
3 भाग गया। 
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फोजा धणी विदा क्वी | चावल नदी ऊपरे रजा बहादुर जाय पोहतो । तठ वेढ 
हुई । रजा बहादुर काम झ्रायो काती वद 4?। राठौड़ भ्रथीराज वलुबोत लोहडो 
पडियो । पिरथीराज र हाथ री वरदी एक खानेजहा र लागी | खानेजहा पातसाही 
फौज ने पाल ने दखणिया भेलो हुवो । पले शाहजहो पातसाह झागरा सू बुरहानपुर” 
गयो ने खानजहा ऊपरे पिचतालीस हजार घोडा री तीन फौजा कर विदा किवी । 
पनरे हजार घोड़ा री फोज मे॑ महाराज य्जसिघ जी ने सरदार क्या । पनरे हजार 
घोडा री दुजी फौज ये खुरासाझी प्राजम खा ने सरदार बिया । पनरे हजार घोड़ा 
री तासरी फोज म साईसतखा ने इणी दोया ने सरदार किया । 


सवत 686 रा चत वद 98 पातसाह जी बुरहानपुर था महाराज गजर्सिघ 
जी ने दोलतावाद दिसा विदा क्या, तीन फोजा कर ने । तरे महाराज साथे तावीन 
म इतरा पातसाही उमराब किया या। त्यारी विगत-- 


] ००००७ हिल ] 

5000 5000 राजा गज़सिंष जी री फौज रा 
सरदार । 

6940 30430 दिखणी उदाराम री लार पाच 
हजार वीजा मनसबदार झासामी 

4॥ 

5500 2480 वटादुरखा रोहतो भाया समेत 
आसामी च्यार बहादुर सा 
ज्यार हजारी । 

30000 2000 भारतसाह बू देलो । 

4220 2675 अणीराय वडगुजर तीन हजारी 
झासामी 6॥ 

4480 2400 सनोसर नसीरी खा तीन हजारी 
झासामी 6 ॥ 

4690 209 सरदार खा तीन हजारी 
झासामी 6॥ 





]. सोमवार झग्रक्तूबर 5 629 ई 

2 पादशाहनामा के अनुसार आसेर से खानजहा लोही के विरुद्ध सना भेजी 
गई। पा ना 7>त्र पृ 2964 

3. गुरुवार फरवरी 25, 4630ई । 
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१3500 


समसजर बाहदर रो । 
इमरफ सा जरगी 3, आप दो 
हजारी ६ 


रावल पूजों अहढो डूगरपुर 
रो 
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809 उसरी ( उसमान ? ) खा जणा 
0 सू, श्राप दोढ हजारी । 

600 पीर खा । 

$3 सादी खा जणा 4 प्राप हजारी 
जात । 

420 ख7र खा जणा 3, झाप हजारी 
जात । 

370 राव हरचद क्छवाहो जणा 2 
आप नव सदी जात ! 

30 मीर फजुलो जणा 2 श्राप सत 
सदी जात | 

220 जणा 34 

80 क्रीमवेग । 
00 हुसेनवेग । 
40 हसेन । 
220 
बाकी 2 डाणी 

80 स्वाजा इनायततुलों जणा 2 

भाप छ सदी । 
5 नूरमहमद दरोगो हथताल रो । 


विगत मनसबदार भधसवार राखते झाबता रा 


050 


2000 
26व 
400 
300 


387 


मनसबदारा रो साथ जाबता रो 44 20! छे 
त्यारा राखे चोथी पाती 

मोहवत खान रा क॑वाह्ा चद्गसण साथे । 
नजर वाहटर रो साथ वेटा समस साथे । 
बरकदाज मुगल । 

अहदी मुगल । 


जोधपुर राज्य की स्थात 79 


23 हथशिया ऊपरे भरावो $ 

तीन लाख रुपया विदा करता दियो थो, पछे तीन 
लाख उपडिया तरे लारा सू वले जावता त्यू 

आ्रावता उठा साठा 60 ऊपरे | 
इतरा पाछ थी साहजहा पातसाहजी बले महाराजा 

जी री तावीन वले मेलिया-- 
सयद दरवानजाहा पच हजारी“5 । खवास खा । 

सम्बत 686 रा दुतीक ग्रासाढ वद 3? महकर री पाखती सीरपुर है, तढे 
हरौल राजा गजसिघजी था। झ्ाजम खा साइस्त खा चदाल था। सो दिखरणीयां 
री फौज पग्राग आय दिखाली दी, तिण ऊपरे राजा जी दौडिया। वास साईस्त खा 
ते आजम खा री फौज देखो, ने खानजहा तूट पडियो । लडाई हुई तरा पातसाही 
उमराब मारिया वीजा विचलियार । तरे राजा जी ने खबर हुई तर राजा जी 
घडी एक दिन थके आया ॥ तरे पठाण निकलियो ॥ खेत हाथ झ्ायो । पातसाही 


खेत राजाजी र हाथ प्रायो। सीरपुर वेढ हुई तठ इतरा काम झ्ाया। (्यारी 
विगत-- 


3 कछवाहों छत्र सिंध ने छप्नसिघ रे वेटा 2 पेमसिंध ! वालो 2 | 
३ राव जगन्नाथ राम राव मालदंबोत रे। राजा जी आया 

पछे घडी झ्राधी जीविया ॥ 

राठौड करमसेण उग्रसेणोत ! 

राठौड गिरधरदास केशोदासात मेडतिया । 

क्छवाहो वाघ खगारोत । 

क्छवाहो वलभद्र नारायणदासोत सेखावत । 

हाडा रिदे नारायण रा वेटा । 

जासूपर खा रो वेटो । 

खान झारव रो वेटो, खानखाना रो जवाई 

राब दूदा रा रजपूत धणा काम शाया । 

लोहोडा लागा+- 


॥ राव तिलोकचद मनोहरोत रो वछवाहो १ 


ल--++-+-+++_-- 
! खच हुए) 


2 बुधवार मई 9 630 ३ । 
3 विचलित हुए। 


६७ के केक ढन्क फेक के /, हसन: कक; 
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 कछवाहो द्वारकादास ग्रिरधरदासोत । 
 क्छवाहों रुपसीवाल राजा जगताथ रो । 


पातसाही लांक जणा 300 तीन सो काम झाया ने हजार एक घायल हुवा । 
प्रठाण खानजहा रा जगा 200 मुवा घायल घर्या हुवा ॥ 


सम्बत 687! पातसाही फीजा सू लड़ने जणा पचास सू मीरा सदर 
हाथ खानजहा मारियों गयो । 


सम्बत 6863 रा म॑ दिल्‍ली ऊपर विलायत रो पातसाह च्यार लाख फीज 
सृ भ्रायों सो तीन लाख तो सिख था ने एक लाख घोड़ो थो जिण माथ एकाबी 
घोड़ा माथ दोय 2 भस्वार चटिया इसा सो मुलक मे दगा चमक्यो | तरा श्रागरा 
सू पातसाह साहजहा ने तुरक नवाव हि दुस्तान सारी फौज तीन लाख सू 
चअत्यो । 


तर महाराज गजसिंघ फौज रलारे था, न गाव पर जलोता रो मेडतियों 
सुगनाथसिंह वाप सू छाड ने ऊठे श्रायो थो सो एकण नवाब कल एकरए घाडा सू 
चक्कर था। पातसाह सू राड हुई तर महाराज तो पाच हजार झसवारा सू डाबी 
बाज चढिया ऊभा था सो कजियो हुवो । विलायत रा पातसाह र फौज रो लोक 
आगो वलियो, ने पातसाह साहजहा दी फोज रा पग चलिया | ने पातमाह साहजहा 
हाथी चढियो ऊभो थो सो हाथी फिर ने भागो । तरे मेडतियो स्गनाथर्तिध देखियो 
मरणा तो श्ायो । पिएा, कहणो हुवे सो तो कहले । उतरे घांडो काढ ने साहजहा 
रा हाथी कने झ्रायो ने कने काब*थो तिण री हाथी रा माथा माहे दिवी ने 
साहजहा ने कही-- मरे वडचोद चरखा कठे जाय छे थन काई सूजी छे | इतरा 
जाय सो तो थारा ही घर मे मावेगा पिण त कठ मांगा । हिया फूटा£ थिर फोज 
तो उभी छे । तरे पातसाह शाहजहा ने सूरतग्राई ने हाथी पाछो पेरियां ने रुगनाथ 
सिंघ दोड ने महाराज कक्‍ने आ्रायो, ने कया-- त राणा भीव ने मारियां जिकां ग्राज 
फेर दित छ। तरे वाजू डावो सू पाच हजार असवारा सू ही महाराज री वागा 
उठी ने वास नबाब री ही वागा उठी, सो भार तरवारिया री ने फत किवी | ने 


सोमवार जनवरी 24 63] ६ । 

सयद मुजफ्फर खा ॥ पा ना, -भ पृ 35॥ 
629-30 ई । 

कामडीज->छडी । 

मद बुद्धि । 

घोडो को विपश्वी सेना पर पेल दिया । 


७६ ७ + ७ ७ ++ 
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पिख ने विलायत रो मीर भागो ने डेरा सारा लूटिया । न साहजहा री फ्ते हुई । 
ने दिसी पाछ्ठा गाया ने नोवता निसाण बागा ने जे बवार हुमा । राजा गजसिघ जी 
ने महाराज कहण री पदवी हुई। ने मारवाड सवाय तीन हजार रो मनसव इजापे 
भ देण रा हुक्म हुवो । तरे महाराज भरज कविवी-- हूं विचार ने प्रज किवी तर 
लिखाय देसी” । पछे पातसाह फोज वगसी ने हुवम फुरमायो-- राड में हम वू 
एक सिपाही कोई था सो आय ने गर जवानी वोलिया उसकी तलाश करो”। तरे 
नवाव क्‍्यो-- हजरत । च्यार लास पौज में किसी ठीक कुण था। मरजी हुवे ता 
सारी री हाजरी लिराईजे सो दा ही प्राय जायगा | तरे निध दिराय ने धोलख 
लपती' । तरे सारे हुक्म पोहतो, भगड़ा मे राड री बख्त सारा र सिले कपड़ा था 
जिहुरा जिहु सजन चढ प्रावा। तर सारा लाव सभन चढ झ्राया, सो इहु नित 
हमेस निजर देता दोय तीन हजार नवाव। री निधे देता रघुनायसिघजी न चिलता 
थी न दाबड़ रो घुमालो माये” दियाडो घोड़ो चाढिया झ्रावतो था| सा, सौ पावडा 
सू पातसाह ने देख ने क्यो-- वा प्िपाही भाव है उसी वू ल झ्ावों' । तर भस्‍्र 
दाडिया, सा एगनाय्िघ ने ले झाया। ने इएण रो नवाबा था सो साथे हुबो ने. 
रुगनार्थत्तिथ वाक्फ न थो, समझे बम । तर नवाव माहरा पाच दिवी, सो पातसाह्‌ 
र नजर किवी | तर पातसाह क्यो--सिपाही भला ही वुशल हो” । तरे नवाव 
भ्ररण क्वी--' तर, हजरत सिपाही नहीं हूं मडतिया खाप राठोड है । बास सू, 
रिसाय प्रठे भ्राया है। हमारे पास है ।! तर पातसाह किवी-- ए बड़ो रजपूत है । 
ने कही-- रंगनाथ हमकू की जिया म हाथी पाप्त ग्राय बर वचन सवाल क्यो 

सो हम एक वार फेर कहो । तरे रुगनाथर्तिष कही-- हजरत वो बख्त ता वाहौज 
चथा। हम वा वात नही पूछीजे । हम वा भ्राखर नहीं केवीजे । तर पातसाह विशेष 
हठ क्यो । तर प्याहत कजिया म॑ झ्राखर क्‍या था। जिहुरा जिहु फेर क्‍या, ने 
पातसाह साहजहा महरबान होय ने मराठ रा परगना गाव 2 गावा सू दियो१। 

वगरह फेर जागीरी दिवी । सवा तीन हजार रो मनसब दियो | न॑ बहोत राजावधी 
फुरमाई न गाव धू जलोता त्तीन हजार री रंख मं बास सावलदास र थो, जिए 
रुगनाथप्िध ने इण चाक्री सू इतरी नवाजस हुई | 


सम्वत 688$ साहजहा पातसाह बुरहानपुर हो । तठ राठौड़ क्शिनसिध 





|. कवच पहना हुआ । 
सिर पर दावड (दुल/ई) बए मोटा साफ बाघा हुमा था । 


रघुनाथ सावलदासात माधोदास जयमलोत को मारोठ कया पढदा था। 
बविराजा 2 पृ 88॥ 
4 463] ई 
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जसव-त सादूलांव र राठोड माधवदास पूरण्यमलोत रे वर झआागानुर नू बुरहानपुर रे 
माराक्चाक में मारते राजा गजसिध जी रा चावरी छोडने राजा जगतर्सिघ ने प्राय 
रपो । पातसाही वासे साथ विदा न क्यो । राजा जगतसिंध जी श्राग दिखण री 
भाहम था। राठौड क्सिनर्सिध जसुतोत जसूत सादुलोत रा केईक दिना पछे जालोर 
थाणो राखियो । क्शिनसिघ जसूतोत ने भडारी जगवाथ देवला ऊपर क्ठक कियो | 
देवल सू धा रा भाखर में पेठा। तर सिरोही रो साथ काबा चीवा प्राया | अर 
जालोर रो ही घणों साथ थो। या सगला भेला हुय देवला सू वेढ क्बी । तठे 
सिरोही रो ने जालोर रो साथ मगलो ही निसरिया | तठ किशनसिघ जी पाछो 
बल ने काम भायो । पछे देवडे आपे राम रो बोल देन देवल वणवीर न भाणियों 
थो सो दोढी र मूहढ् चूक कर मारियो । 


महाराज र प्रनारा खवास री हकीकत । श्रनारा क्णी नवाब री बहू थी 
सो ग्रसवारी पधारता महाराज री ने इणरी तजर मिली । सो दूती मेल बात कराय 
ने भहाराज रात रा हाथी भ्रस्वार होय ने इण री हवेली रा भरोखा नीचे पधारने 
हाथी ऊभा राख । तरे भरोखा माय अनारा छीको नाख सो छीका रा रसार 
महाराज चढने इस्प रे महल पधारे । इगा तर घणा दिन हुवा । निहायत ञ्रा वात 
परसदा केई जायगा हुई | तरे झ्रनारा कई-- के ता भ्रब मने ले जावो के ग्रठ 
प्रधारों मी । हमे वात चावी” हुई । तर झनारा ने महाराज ले श्राया ! छात॑ 
राखी& ने आ वात पातसाह भू मालम हुई। नवाव री बहू बठ ही जाती रही । 
तर महाराज रा भरम था हीज सो खाजा नाजर ने निघ करणा* ने मलिया । सो 
जनाना म॑ जावण टिया नहा । तर परातसाह महाराज ने पूछियो-- पब्रनारां ने तुम 
लाया हो साच वोजा नही तरे हमारा गला री सोगद खाबां। तरे महाराजा 
सोगन खाई नहीं। तिण सू पातस्ाह जाण लिवी ने क्यो-- हम इसबू देश मे 
मेत्र देवों ।तरे जाघपुर मेल दिवी सो चाद पोल बारे वेरी* उण कराई। ने नाव 
भ्रमारा दी वेरी दिया? | ने महाराज री निपट मरजीवान थी । 


पछे एक दित महाराज झतारा र महल प्रधारियां था न कवर जसवतसिध 
जी हजूर भाया सा महाराज ने अनारा ऊठिया सो उठता र महाराज र न प्रनारा 
र टोना र ही मूहडा प्राय पगरखिया रा जोडा क्वरजी धरिया । तर प्रनाश खमा 
खमा क्यो-- लाल जी ह तो महाराज री चातर हु। तर कवर जी बया-८ 








]. प्रसिदा 2 सवत्र फ्ल गई। 
3 गुप्त रखो। 4 तलाश करन के लिए । 
5 छाटा कुप्ला $ 6 पग्ननारा द्वारा निमित बावडी । 
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म्हार तो भाष मा वरोबर छो | तरे इण वात मू ग्रनारा बोहत राजी हुई, न 
भहाराज सू प्नरज विवी-- प्रमरसिघ जी तो बडा है, सा कमाय सिवाय जमी 
खाट ने खावसी ने जोधपुर रा राज तो जसवतप्सिध जी ने दिरावो । ” तरे महाराज 
वचन दिया ने प्रमरत्तिपष जी र मा सोनगरी जो र पिश पनारा सू बसे नही न 
प्रमरर्तिपजी विण दावे ज्यू वोले सो इणा तरे वचन सू राज जसवातसिघ जी र 
झायो थो । न॑ पनारा न महाराज धाम पधारिया, पछे सरदारा चूव करन 
मारी । 


सम्बत्‌ 7682! रा वरस भाम्वेर जपुर रा राजा बडा जस्तिध जी पोहवर 
जी प्राया था ने मान रा मला डेरोथो, सरे दरवारः क्यो थो सो वाता में 
फरमायो * हमार तो हििदुप्नो म राठोड वर वाढ़ण मे॑ वडा रजपूत है ने राठोडा 
रो दावो क्‍ठे रमा मही ने कछवाहा तावेर री वात मे समझे नहीं | क्छवाहा 
बीजल ने पाच हजार फोज मं धोडा दोय हजार सू कजियों हुवो न गोडा मारियों 
ने गोडा जावता भापणी धरती में निकले पिणा कोई नाव लेवे नहा । रोस सरम 
किशी ने ही पश्रावे नही ।” तरे सामोद र धणी रामसिंध नाथावत अरज क्वी-- 
'प्रधीनाथ फुरमायो, सो तो ठीक पिण राठोडा र झभ्रा रीत है भू डो कोई हर बोई 
छोटोई राठौड काम कर शक्नावे तो ही जोधपुर रो घणी उण नू ही । प्गेज लेव३ 
उणश ने काढ देव मही । तर ज॑सिघजी न झा वात बडी लागी ने रीस म॑ फूरमायां- 
किए ने याढ़ियो ?” तरे वात इण तर वक्‍वाद हुई। जिण वख्त ता गोड रो 
सभा मही था। दिलीसू वे चाकर था। साहजादा शाहजहा सामल था, सा 
जद्गागीर पातसाह दिली सू विदा कर दिया था | मुल्क छूट गयो थो । तर जपिंघ 
जी ईश तरे क्यो पछे सम्बत्‌ 7684 जहागीर तो फोत हुवा ने शाहजहा तख्त वठा 
त्तरे भोड निराट वदियों । ने शाहजादा कन गांड री चाक्री थी । पछे वरस तीन 
तथा च्यार सू गोड क्शिनर्सिध घोड़ा 50 सू श्रागरे जावतो थो, सा मारग मे 
सामाद सू कोस 2 दोय उपर उतरियो । ने बल किवी थी तर सामोद म॑ रामसिंघ 
नाथावन सुशियो गोड किशनर्सिघ कने उतरिया है। तर नाथावत हजार आठ से 
झ्रादमी भेला कर न इस र नजीक गया । तरे गोड पूछिया--' थे कुण छो ' | तर 
रामसिघ जी नाथावत क्यो-- श्राग क्छवाहा विजल ने गोडा मारियो है. सा वेर 
लश ने भ्राया हा । इतरा कहता कजियो हुवो सो 50 आदमिया रो जार कोई । 
सो किशन्सिहजी पिण्डा प्रठारह झ्ादमिया सू काम झ्ायो ने वाकी सास छूटा ने 





]. सन्‌ 625-26 ६ | 
2. सिरह दरबार । 
3. स्वीकार कर प्रपने पास रख लते हैं । 
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डेरो डाडो नाथावता उरो लियो । सो झा बात जेसिंघ जी सुणी सा पातसाह सू 
डरता छाती फाटी ने रामसिध् जी ने क्वायो-- इसो खोट वरम कह क्यो । हमे 
म्हारी जमी मे ऊमा रहीजो मती । तर नाथावत केवाया-- माह रोतो दाणो 
पाणी है ज्यू हसी पिण दरगाह में “याय हुवो सा जेपुर रो बोल कठ ही रहसी 
नही । ” इतरो कहत नाथावत तो डेरा डाडा अवेर ने मवांड म उटपुर गया ने जेसिध 
जी दर कुचा आगरे जाय पातसाह सृ मुलाजमत करने क्‍्यो-- हजरत नाथावत 
कुत्ताई क्वी | म्हे तो झओ सुश्यो तर उणा ने जमो वार काट दिया है। ने 
पाहकर जी में जप्तिघ जी नाथावता ने क्यो थो जिण री पातसाह ने ठीद नही । 
गौड विठ्लत्ंस क्िशनदांस ने मारियों सुणियो क आग लागी सो इणा रिखयभोर 
मे लाक भेलो करने जेसिथ जी माथे आगरा सू कू च करन झ्ाया । तर पातक्षाह 
जाशियो-जसिघ मे तो चूक तहीं। तर पातसाह गोडा ने फरमान लिखियो थारें 
काई काम छे ? किशनर्सिघ ने हमारा चाकर मारिया छे। सो मारण वाला कू 
संजावार भ करूगा । तुम जावो | मे सोच मत करो। ने टुढाण सू काई खीलस 
कीजो मतती । तर गोड उदास होय ने रिणथभोर पाछा प्राया ने प्ररण लिखा-- 
मारी ठाकुराई नाथावता विगाडी न नाथावत उठेपुर गया। सो पटो रोजीनों 
राणा जी दियो ने रीत मुलायजा सू राखिया । जितर दुसरावो! श्रायो सो बिणी 
वात ऊपर नायावत रामसिध जी र नाईत्तिफाकी होय गई | दुनिया इहु पिण कहे 
के झागे उदपुर मे दसरावा र दित आबेर वणाय ने मारता । सो दसरावों प्रायो ने 
आबेर वणाई न सारी हकीकत रामसिघजी सुणी सो राणी जी भसवारी कर प्राबेर 
मारण गया जिण वक्‍त नाथावत रामभ्षिव जी आब्ेर मे जाय ऊभा रहा | लडाई 
करण ने तयार हुवा। क्यो-- मा मूवा आवेर मिलसी। राजी वडापणों 
विचार झावबेर मारी नहीं । 
आगा सू इग्प तरे श्रावर वशावणी मोकूब राखी | सो राणा जी ती किबुही 
फुरमायी नहीं पिएण नाथावत पिएा यू हीज उदास हुम ने सीख मांगी “म्हारा 
दाणा पाणी है ज्यू हुसी | हम झठ रंवा नही । सो उठा सू चटने झागरे पातसाह 
री फोज मे झाय ने डरा महाराज गजविधजी री फोज कन किया, ने पश्लाऊवा रा 
राठांड उटेभाए जी चायावत ने रामसिघ जी नाथावत ए दोनू सल शिकार घोड़ा 
फरण न्‌ गया था। गोः पिण उठे था । सो पातसाह स्‌ जाय मालम किवी-- 
किशनर्तिध ने मारियो सा हरामी झछे आयो है । वरे प्रातसाह फौज तोपा तयार 
कर ने फुरमायो-- ताथावत कू पकड लावो। आ वात रामसिंघ जी सुणी । तरे 
उटेभाण जी ने कयो-- झाप पघारो न मारी तोझाय लागी* सातो हुती सो 


! दुसरावा--दशहरा विजयादशमी | 
2 मृत्यु निकट आ लगी । 
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खरी । विश म्हाने लकडी झरप राठाडा रा ह।थ सू दिरावजों | जेसिंध जी रा हाथ 
सू टिरावजों मती ।” तरे उदभाण जी क्यो-- रजपूत छा सो थाने छाड कोंकर 
जावा। हू थारे भेलो हू ने असवार डेरे मेतियो सा भसवारा घोडा पिलाण हुवा । 
तर चापावत सारा र डेरे पिलाण हुवा । ने, इणार विलाण हुम्रा सुण ने मेडतिया 
बू पावत जतावत ऊदावत, सारा राठौडो र डेरे पिलाण हुमा नें मालम हुई। तर 
महाराज गर्जास्रघ जी नगारो करायो ने महाराज र डेरे नगारा सुण ने वीकानेर, 
किशनगढ़, जालोर नाव मातर राठोड सारा र नगारा हुवो। ने महाराज र नगारो 
हुवो सुण ने हाडा, भाटी, सारा हिंदु तयार हुवा । कछवाहा बिना समसत हिदुवा 
र तर पातसाह सू मालम हुई” हजरत ॥ मोटो भ्रतरथ हुवो है। हिंदू तुरकाण सारी 
जाजम उठ है।” तरे पातसाह भापरा लाक ने बरजाय दिया, ने उदेभाण जी 
रामसिध जी नाथावत ने लेने महाराज कत धाया । ने रामसिघ जी महाराज सू 
मुजरो कियो ने क्यो--“म्हार वास्ते सारा राजा खेद किट्ठु क्रावो हो पातसाह कने 
मने रुवर ले जाय ने मुकावलो कराईजो । मे झकेले म्हारे मते नहीं मारियों है । 
इण तरह सारी विगत लारली महाराज ने बही सागे । तरे महाराज पातसाह सू 
मालम कराई-- “इस रो मुकावलो रुबरु- सुणावो, जिहु है। तरे पातसाह दीठो । 
झो कोई विरततः है फुरमायो--' उसबू यहा ले ब्रावो।! तरेउदेभाण जी रामसिंघ 
जी ने लेने दरगा गया । 
मुलाजमत कियी रामसिघजी हाथ वाघ ने ऊभा र॒या | तर पातसाह किरपा 
करने हाथ खोलिया । फुरमायो--“किहु विशनर्सिघ कू थे मारिया। तरे इणा 
क्यो-- हजरत में मारियो. पिण भाप सब का सायब हो सो एक बार न्याव 
पृदाईजे । तरे फुरमायो-- 'किस तरह बात है । वरे इस प्ररज क्वी-- हजरत 
पना इस खून में मोनू तो मरजी क्रावे सो करना, पिस्य बीजा किसी न सजा नहीं 
देशी तिणरी निसाणी दिरावो ” तर पातसाह ने वडो इचरज हुवा। कुरान वगेरह 
सव सू स् विचे दिया । तर रामसिघ जी झरज किवो-- हजरत गोड विठलदास नू 
ही बुनाय लिराईजे । तर वुलायो । पछे इणा ठेठ? सू जेद्िध जी पोहकर जी आया 
था ने राठौडा र तरफ री वकक्‍वाद हुई थी सा सारी हकीकत खुलती मालस किवी | 
जैसिध जी पोहकरजी मे वात किवी सो तो छिपी राखी है, ने गोड ने जोरदार जाण 
ने श्रापरा तप तज सू म्हारे एकला ऊपर नाखी, सो हमे झा ठेट री हकोकत आपरी 
दसा भे सारी हिंदू तुरदाणा म चादी हुई। हमे इण खून मारो नाक जरूर वढाईजो 
सो साये जहान जाएे। जरसिध जी पोहकरजी मे फुरमायो ने झो काम करायो 
तिण म प्रा हुईं। तर पातसाह रामसिंघ सू घस्पो रजावथ हुवो ने हाथी सिरपाव 
मप्र लिप 03,223 
] दुत्तात ॥ 
को कं आय ८ 


86 जोधपुर राज्य की ख्यात 


लिया ने सामोद रो पटों पाछो बहाल करायो । ने जेसिंघ जी री हिंदू तुरकाण मे 
दोनू रजवाडा म घणी हासी हुई। 


सम्बत्‌ 46-7 झागरे राजा गजसिघ जी घोडा 487 रुपया चार लाख 
40000) रा पठाण हयात खा रा विगर मोल कीनाईज उमरावा नु चारणा नू 
दिया । तिण री विगता देस मे सिंघवी सुखमल पचाली मदनरसिध ऊपर लिख 
दिवी । दीवान पचोली मोहरादासजी रा लिखिया परवाना “- 


मेड़ता रो वित मेर लें गया था, जिण बाबत सम्बत्‌ 6797 “+मेडता 
रा सोबादार अबु महमद मेडता सू चढियो सो जेतारण रो गाव नीबोल मदबाण 
भोरा मातवर झसामिया ही जिणा ने तुरका पकडी। ज्या दिता बलूदे राठौड 
रामदास चांदावत राज करे सु हातो पातसाही चाकर जुदों मुनसब पिए 
विरामणा प्रुकार घालो। तरे झआपरा साथ बाहर चढिया सो मेडता रो गाव 
खाखडवी मू गदडा विचे जाय पोहता । 


तुरका सू भगडो हुवो । हवते कगडे जतारण हाक्म श्री महाराज री तरफ 
सू पचाली राधोदाप्त मु हत्तो रापो क्सिनदास रो ने फिर सरदार जतारण फौज मे 
हा सो चढिया तो भंगडा म सामिल हुवा | भंगडो हुवो । बोहरा ने छुड्य लिया । 
तुरक नाठा पिण भगड़ो भारी हुवो । मुगदडा खाखडकी विचे इतरा काम झ्राया । 
तिणा री विगत--श्री महाराज से फोज रा-- 


 बू पावत किशनदास खीवाबत राठौड झसोप वाला रो । 

] बेडरोडे जद पटे गाव रतकुडियो थो । 

 क्लावत मराणएदास राठोड । 

] पचाली राघोदांस वलोत । 

] सुवार खगार । 

] राठोड रामदास सूरत्तिघोत । 

 कररगोत माघवदास रतनसिधोत । 

] राठौड तेजसी क्लावत रो वेटो ग्राव मुगदडा रो श्रां पड़ने काम 
झावो जणा 20 सू । 

8 राजपूत 8 जणा दूजा काम झाया, घायल हुग्ना । 

4 भाटी गोप्ालदास आसावत । 

] राठौड गोपालदास सु“दरदासोत रीया रो । 

2 राठौड रामदास जी चादावत काम आया ने ४ “० 


॥ 622-23 ई । 
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चारण दघधवाडियो! माधोदासजी काम आयो । 
दूजा भरादमी घणा माराणा । 


सम्बत्‌ 690 रा फागण सुद ०” फलोधी ऊपरे बलोचा री फोज ग्राई 
ततरे श्री महाराज रो साथ फ्लोधी थो तठे सामा जाय लडिया | तठे काम भझाया- 


] भाटी भ्रचलटास सुरताणोत्त राजपूता सू । 
] भाटी हरदास कलावत । 

] भाटों संगर्तासघ खेर्तासघोत । 

] भाटी बाघ । 


सम्वत्‌ 6928 वु देलो फिरियो । तर भ्रासोज सुद 2+ आगरा थी, साहजहा 
पातसाह वु दला री घरती म॑ होय दोलतावाद गया । 

सम्बत्‌ 687 में मडारी लूखया ने परघानगी दिवी । पहली दिवाशगी थी। 
परघानगी हुवा पीछे लूणो वेगोहीज रामसरण हुवो । तरे राठौड राजसिंघ खीवावत 
खाप कू पावत ने परघानगी दिवी । सम्बत 6846 मे श्री महाराज बुरहानपुर सू 
जोघपुर पधारिया । सिघवी सिरेमल ने दीवाणगी दिवो। सम्बत 6867? मे 
तागीरायत किवी । पछे सिरेमल नाश ने उदपुर गया। तर मोहोशोत (जमल) 
जेसावत नू दीवाणगी दिवी। स० 690 म॑ मोहाणेत जेमल पू तागारायत 


करने सिधवी सुखमल मे दिवी। सुखमल पहली भडारी लूणा सामल ही काम 
कियो था। 


सम्बत्‌ 689% म॑ पातमाहजी पजाब री तरफ फोज कर गया। तर महाराज 
साथे था न पाटवी कचर श्रमर्रसध जी था । तिणा र महाराज रें खवास भ्रमारा 
रै वणती मही । तिए सू पश्रनारा रात दिन अमर्रासध जी री नालसा/" महाराज 
प्रागे करबो करतो, ने भ्रमरसिघ जी पिण अ्रपजोरे!! हालता। तिश सू महाराज 
नाराज था ने छोटा कवर जसव तसिघ सू भहाराज री मरजी थी । 


़७?ओओिचिओंओ्िओ-क अब खत” तत5 


कक 
राजस्थान के महाकाय राम रासो का रचयिता माघवदास चूडावत 


दघवाडिया । वह वलू दा का वास का निवासी था। 


2 फरवरी ]634ई ॥ 3 3635 ई । 

4 शनिवार अक्तूबर 3 7635इ ॥ , 

5 624-25 ६ ॥ 6 १627-28 ई । 

7 629-30 ६ । 8 633-34 ६ । 
9 ]632-33 ६ । 0 नालिशन-शिक्षायतें ॥ 


3] अपने बल बूते पर रहत रहे । 
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दिया ने सामोट रो पटो पाछो बहास बरायो । ने जसिध जी री हिंदू तुरकाण मं 
दोनू रजवाड़ा मे घणी हंसी हुई । 

सम्बत्‌ 6-" भागरे राजा गजमिय जी घोड़ा 487 रुपया चार साझछ 
400070) रा पठाण हयात खां रा विगर मोल बीताईज उमरावा भू घारणां नू 
टिया । ठिण री विगता देस मे घिघवों सुसमल प्रचाली मनत्तिष ऊपर लिख 
टिवी । दीवान पचोली माहुएदासजी रा लिलियां परवाना “- 


ग्रेडता रो वित मेर लें गया था, जिण बावत सम्बत्‌ 679 ““मेडता 
रा सोदादार भयु महमद मडता सू चढ़ियों सो जेतारण रो गांव नीबोल मंदवाण 
थोरा मातवर भासामिया ही जिणा ने तुरकाों पदडी। ण्यां दिता बलूदे राठौड़ 
रामदास घांदावत राज मरे सुद्यातों पातसाही चाकर, जुदों मुनसत्र पिण 
विरामशा पुत्र पाली । एरे झभापरो साथ बाहर लढ़िया, सी मंढता रो गाव 
खसापडवी भू गदडा विचे जाय पोहता । 


तुरकां सू भंगड़ों हुवो | हवते कपडे जतारण हाक्म थी महाराज री तरफ 
सू पचाली राघोटास मु हतों रामी क्सिनदास रो ने फिर सरदार जतारण फौज में 
हा सो घढ़िया, तो भगडा मे सामिल हुवा ! भगड़ो हुदो । मोहरा ने छुद्याय लिया । 
तुरक नाठा पिण भगड़ो भारी हुवो। मुगदड/ खासडवी विचे इतरा काम पाया । 
दिएा री विगत--श्री महाराज री पोज रा-- 


] कृ पावत बिशनदास खीवाबत राठौड प्ासोप वाला रो । 

 बेडरोडे जद पटे गाव रतकुडियो था। 

 बलावत नराएदास राठोड 

] पचाली राधोटास वलोत | 

4 सुवार खगार । 

] राठौड़ रामदास सूरसिघोत । 

] बरणोत माघषवदास रतनप्वघोत । 

राठौड़ तेजसी कलावत रो बेटों गाव मुंगदडा रो प्रा पड़ने काम 
आावों जणा 20 सू । 

8 राजपूत 8 जणा दूजा काम भाया, घायल हुप्ा । 

] भाटी गोपालदास झासावत । 

4 राठ्रड गोपालदास सुदरदासोत रीया रो । 

2 राठौड रामटास जी चादावत काम प्राया ने “४ ४४ 
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चारण दघवाडियो माघोदासजी काम झायो । 
दूजा आदमी घणा माराणा । 


सम्बत्‌ 690 रा फागण सुद ०“ फलोघी ऊपरे बलोचा री फोज झाई 
तरे श्री महाराज रो साथ फलोघी थो तठे सामा जाय लडिया । तठे काम प्राया- 


] भाटी अचलदास सुरताणोत राजपूता सू । 
] भाटी हरदास कलावत । 

| भाटी संगतसिघ खेतसिघोत । 

] ज्ञादी चाथ * 


सम्वत्‌ 692% बु देलो फिरियो । तर श्रासोज सुद 24 श्रागरा थी साहुजहा 
पातसाह चु देला री घरती म होय दोलतावाद गया । 

सम्बत्‌ 68]% मे भडारी लूणा ने परधानगी दिबी । पहली दिवारागी थी। 
परधानगी हुवा पीछे लूणो बेगोहीज रामसरण हुवा । तरे राठौड राजस्तिघ खीवावत 
खाप कू पांवत ते परधानगी दिवी ॥ सम्बत 684 मं श्री महाराज बुरहानपुर सू 
जोधपुर पधारिया। सिघवी सिरेमल ने दीवाणगी दिवी। सम्बत 46867 मे 
तागीरायत किवी । पछे सिरेमल नाश ने उदपुर गया। तर मोहोणोत (जमल) 
जैसादत पू दीवाणुगी दिवो । स० 6908 में मोहोशेत जेमल पू तागीरायत 


फरने पिधवी सुखमल मे दिवी। सुखमल पहली भडारी लूणा सामल ही काम 
क्योथो। 


सम्बत्‌ 689 में पातसाहुजी पजाब री तरफ फीज कर गया। तर महाराज 
साथे था ने पाटवो कवर शअ्मर्रासघ जी था । तिणा र महाराज र खवास अनारा 
रे बणती नहीं। तिण सू अनारा रात दिन अमरपध्तिष जी री नालसा!" महाराज 
भागे करबो करतो, ने प्रमरसिघ जी पिण अपजोरे! हालता | तिण यू महाराज 
नाराज था ने छोटा कवर जसव तससिघ सू महाराज री मरजी थी । 
४ +-++-+-त-त_++_____ 
4 राजस्थान के महाकाय राम रासो का रचयिता माघवदास चूडाबत 
दधवाडिया । वह बलू दा का वास का निवासी था। 


2 फरवरी ]634ई | 3 635%॥ ॥ 

4 शनिवार झकक्‍तृबर3 ]635 ई । 

5 624-25 ६ । 6 627-28 ६ | 

4 629-30 ६ । 8 633-34 ६ । 
9 632-33 ई । 40 नालिश*”"शिकायतें । 
१ह। 


अपने बल बूते पर रहत रहे । 


488 जोधपुर राज्य की ख्यात 


सो महाराज विचारियो श्रमरा ने टीकासू दूर कर काई दूजी ठौढ 
दिरावणी । ने जसव तर्स्िष ने जोधपुर देशो । भा सलाह ठहराय कवर झ्ममरप्लिष ने 
लाहोर था, लिख मेलियो-- जोधपुर थी, श्ले मेडते जावजो ।' राठप्ड राजप्िंध 
खीवावत प्रमरसिध जी री हजूर थो, सो सीख कर झापरे धरे गयो थो । कवर 
ग्रमरसिघ जी सम्बत्‌ 7690 रा वेसाख बद /7 जोधपुर था हालिया सो वीलाडा 
माहे होय ने वताख सुद 2 मडते झ्राया । राठौड राजसिघ जी झसोप थी मेडते 
भाखतीज नू आया ने महाराज श्री गजसिघ जी राठौड राजपसिंध जी नू लिखियो-- 
'कवर ग्रमरप्तिघ ने म्हे टीका थी दुर किवी है। कवर भ्रमरर्तिष ने लाहोर मेल 
दीजो सो श्री पातसाह जी र जुदो चाकर राखा |” तरे सम्बत 693 रा ग्रासोज 
सुद 0» कवर प्रमरसिघ जी मंडता सू हात्िया। डागोलाई ऊपर डेरो कियो। 
पर्छे गाव पद्मावती वडी डेरो थो तठा थी कांती वद 2% राठौड़ राजसिंघ जी 
राजा जी रा चाकर था त्या ने सगला ने उरा लने मेडते भ्राया । कवर पश्रमरतसिघ 
जी भापरा चाकरा ने लेन हालिया सो लाहोर गया) तरें विन्ायत रामीौर सू 
फ्तह कियी । तठे महाराज ने मनसब रो पातसाह फुरमायो थो--सो महाराज उधार 
राखी थी सा पातसाह जी सू अरज क्वी। म्हाने मनसब रो फ़ुरमायो था सो 
झरमरसिघ ने वखसाईज । तरे पातसाहजी फुरमायो ठीक छे । तरे सग्बत्‌ 369॥ रा 
पोष वद 9£ नम ढृहस्पतवार लाहौर म॑ पातसाह जी र पये लगाया ने पातसाह जी 
अढाई हजार जात दोढ हजार असवारा रो मवसब दियो। ने परयना 5 जागीर मे 
दिया सावणू साख झाधी था। 

350000 ) बडोद रहण सू 20000) वालूबो 

375000) भिलाय 70000) सागोद 

60000) प्रातरोदो 

437500) च्यार बाख न साढा सतीस हजार रपया रा दाम 7900000) 
कमर अमरत्िध जी जागीर पाई तर महाराज श्री गजसिध जी लिख मेतियो-- 
“पझ्रमरसिघ री मा सोतगरी स्‍प्रमरसिघ री बर, वेटा, वेटी जिकु प्रमरप्तिय रा हुवीं 
सो जोधपुर था चलाय दीजा अमरप्तिध जागीर पाई छे। बडो (हुए) जढे जाय 
रहू | तद सम्बत्‌ 694 रा चेत वद 60 जोधपुर था उतरने वडो (हर) नू दवालिया 
त्यारी विगत-- 


रविवार, प्रप्नेल 3, 634 ई । 
2 शनिवार प्रप्रेल 9, 634ई । 
4 सोमवार सितम्बर 22 634ई | 
4 बुधवार, भ्क्‍तूबर 8, 634 ई । 
5 ग्रुदवार दिसम्बर 4 !634ई । 
6 शनिवार फ्ररी 28 635 ६ ॥ 
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) बहुजी श्री सोतगरी जी मनसुखदे, सामगरा जसवत रे बेटी, प्रमरध्षिष 
रीमा। 


$ कवर अमर्रासघ जी री बहुबा 
 सीसोदणी प्रनूपदे, उदपुर राणा करण री वेटी । 
2 कछवाही अ्णददे, राजा महासिष री बेटी । 
3 अहाडी मजायब दे रावल पू जा री वेटी । 
4 जाडेची बोहरगदे वीभा ब्रजावत री बेटी । 
3 भांट्याणी संबसुख दे जगनाथ री बेटी । 


5 

2 कवर अ्रमर्सिघ जी र बेटा दोय 2॥ 
] कदर रायतिध, कछवाही रो सम्बत्‌ 680 रो जम 
2 कवर जगतसिय, पहाड़ी रो, परणते गया पछे मुवो । 


4 


कबर भ्रमरसिंघ जी री वेटिया-- 
( दीप कवर आहाडी री । 
4 बंदन कवर जाडची ये । 
4 बल्याण कवर सीसोदणी री । 


3 


परठ ]--महाराजाधिराज महाराजा श्री गजरसिध जी महाराज कवार 
जसव तप्चिघजी वचनात श्रो रावल जो धरती माह थी राजपूत परो काढसोी तिश 
न श्रो राजाजी घरती माहे नहीं राखे। कोटडिया, वाहडमेरा, पोहकरणा श्री 
रावल जी री धरती रो विभराड करसी तिण नू गरदन मारसी। वित्त पाछो 
दिरावसी । मेहचा राड्घडा रा, मागलिया, गरागाद देवराज ऊहूड इदा कोई नहीं 
करं। थी रावल जी री धरती रो विगाड करसी सो सजा पावसी । तिण वात 
रा वोल महाराज थ्री सूर्ससध जी रो छे । महाराज श्री गजसिघ जी श्री राजा जी 


री धरती माह थी जिको रजपूत परो काढ़सी । तिण नू श्री रावल जी नही राखे। 
सहवचा, राड्घडा भागलजिया नू नही रासे | 


सम्वत्‌ 093 रा जेठ वद 7) मुकाम जसलमेर महाराज कवर श्री 
जपतव-तर्सिघध जी जसलमेर मनोहरदास री बेटी परशिया तर राठौड राजसिंघ 





3 रविवार मई 7, 4637 ६ 
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खीवावत कागद लिखने रावल श्री मनोहरदास ने दिया । कागद ऊपर छाप छे। 
सही न छे । 

महाराजाधिराज महारावल श्री मनोहरदास जी वचनात्‌ श्री राजाजी री 
घरती रो रजपूत, श्री राजाजी धरतो माहे परो काढे तिण ने श्री रावल जी घरती 
माह राखे नहीं । श्री राजा जी री घरती रो बिगाड करण पावे नहीं। कोई बिगाड 
कर तो महाराजाधिराज महारावल श्री कल्याणदास जी रावत श्री मनोहरदासजी 
रो वोल छे । कोटडिया वाडमेर रो पोहकरणो, श्री राजाजी री धरती रो विगाड 
करे जीको बिय्रांडू गरदत मारे । मे, वित पीध पाछो करे । भाटी सोढो श्री रावल 
जी री घरती माहे रहे नही | श्री राजाजी री धरती थे विगांड करण पावे नही । 
विगाड करे सो गरदन मारा ! महेवच्या राड्घडा मागलिया कोई श्री राजाजी री 
धरती माहे थी--परो काढे तिण नू श्री रावल जी घरती भाहे राखसी नहीं। 
कोटडिया वाहड़मेरा कठे ही नहीं राखे । सम्बत्‌ 693 रा जेठ वद 7 रवि! ऊपरे 
सीरु की छाप वी छ। कागद श्री राणीजी ने ग्रुदराय ने धाधू रासा रे कोठार 
दियो । श्री जी री हजूर धाघू रामसिघ र हाथ। सम्बत्‌ 7693 रा जेठ सुद 5* 
जोधपुर मे । 


महाराज गजसिंध जी हाथी ने लाख पसाव इतरा दिया चारणा न 
हाथी लाख | पसाव 


भादो श्रजो क्सिना महराजोत हाथी लाल सुदर । 
आढो दुरसों ने किसता नु दोय 2 हाथी जगनाग ? गुशसों |॥ 
बारठ राजसी भखावत हाथी पूरणों मकुनो ॥ 
बीढू राजसी परतापमलोत । 

महडू कल्याणदास जाडाबत हाथी गयदगिर ॥ 
सढ़ायच हरिदास वीणावत हाथी गजमवर ]॥ 
कवीयों भानीदास जीरावत नाथूबवोत । 

कवीयो पचायण हाथी मतग | 

गाडरा बेसव सदूवात । 

घध॑वाडियो खीवराज जतमालौत, हाथी रिणदलण ॥ 
भाट गोकलचद ताराचद रो । 

भाद राव मनोहर--सीघो | 


++ ८ +5 ८0 +» (9 ++ ++ ६ ++ ० + 
6 ल्‍+ ०० क७ +»+ ४ *« »+ ०» ह> ७ 3 


2. रविवार मई7 व637ई । 
2. गुरुवार मई 8, 637 ई । 
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रिणजीत 
] हथणी छवीली । 
8 
3 साहजादा परवेज तू ठिया ॥ 
॥ रामप्रमाद । 
2 मनराज । 
3 गज तिलक | 
3 
ड़ पातसाही उमरावा ने दिया । 
रू नवाव खानखाना नू । 


] हाथा गजधटा | 3 खुदाबवक्स । 
] राजा जेसिध क्छवाहा नू परणायों तर डायज दिया । 
व सेद माला जहागीर पातसाह टीको दे भेलियो थो राजाजी 
तू तिसा नू दियो। हथणी पवन वेग 4 
।.. प्रासपखा ने सावला सुदर रूपेरी साखत । 


महाराज झ्रपरा चाकरा नू दिया । 
राठौड़ राजपसिघ खीवावत परघान ॥ 
7 गजसोभा । 
गजरतन । 
है| वाघवचों । 
॥। 
| 


चर ण्ण 


गज कवर । 
इथणी मेमोौली ॥ 


4 राठींड मटेसदास सूरजमलोत चापा। 
झलोल गज दियो थो | पच्चे उप ले लठकर्णा टियों / 
१ हृपणी गुरोसी । 


2 
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] अडारी लूणा मोरात ने हाथी गुणेसो दियोंथों सो डरा 
ले बाल सुददर त्यो | 


35 


महाराज श्री गर्जासघ जी सम्वत 694 रा जेंठ सुद 3) राम क्‍यों । तिणे 
टिन इतरा हाथी था | त्यारी विगत--2] हाथी-- 


का ढनभ मीन मनन मन मं». 


गज तिलक सहजादे खुरम टीका रो राजा श्री गजसिघ जी ने 
बुरहानपुर मेलियो थो, सम्बत 6767 रा म। 

मथुक्र राजा श्री सूरभिंव जी रो माल लियो थो । 

मेघनाद राजा श्री सूरसिघ जी री खरीद । 

दिलाक मोहरा। पहली रिण वावलो कहीवतो कवर प्रमरस्तिध जो 
र दायजा रो राणे झमरसिघ जी दियो थो । 

रिण रावत, राजा गजतिघ जी ने साहजहा पातसाह दियो थो । 
गज मगल नाव पहली थो । 

बेसदन मथन राजा जेंसिंध जी प्मरसिघ जी रे डायजे दियो थो । 
भूवण राव परवेज राजा गजसिध जी ने दियो थो । 

बख्त वलद साहजहू राजा गजप्तिध जी न दियो थो । 

कली कवर रायभान कन माल दियो | सम्बत्‌ 685%॥ 

अलोल गज फ्टरीम3 कन मोल लियो थो । 

फौज सोगार छोटो बोत को!। राजा सूरक्तिघ जी ने ग्रक्वर 
पातसाह दिया | पछ जहागीर पातसाह उरो लियो ॥ सा साहजहा 
गजसिघ ने दियो । 

नुर प्रसाद जहागीर पातसाह फौज सीगार' तिण र बदल सूरमसिध 
जी ने दियो । 

रिएाजीत खुरम साहजादे थके दिखण म राजा गजसिध जी ने 
दियो । 


2 सब 7629 ई 2 628-29 ई 4 
3. पहीम राडघरा शाखा फ्य राठौड पुजा का पुत्र 
4. बोत को--दस्त वप का हाथी 
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मन ब+ के मी हे #+ 
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जुलहाल पहली अ्रणी राव नावें था साहजहा गजसिध ने कवर थर्व 
दिया था । 

जुर्धसिघ राजा गजरसिघ जी सादिक खा रा वेटा कने मोल लियो था। 
मधु मूरत राजा गजसिघ नू साहजहा दिया थो | 

जगजीत, राजा सूरसिध जी नू खानखाना दियो थी । 

फ्तें ममारख, राजा गजर्सिघ जी साटागर कन मांस लिया था । 
जगनग राजा गजसिघ जी बुरहानपुर माल लिया थो । 

फ्रत दोलव क्सिना आढा क्‍ने शाजा गजमसिंध थी मोल लिया था। 


अचल दीप राजा गजसिंघजी राजा भावसिध री बटी परणिया तर 
राजा जैप्तिष दायजे दिया थो । 


20 हथरिया 

] सुख निधान, घुरसिघ जी झागरे जिवी थी । 

॥ फूलमाल राजा सुरक्षिप जी मोल लिवी थी। बाडी री सिकार 
मली। 

] मेघमाला, राजा सूरसिघजा मोल लियी थी । 

4 सुदरी राजा सूरसिघजी मोल लिवी थी । 

4 सुगणी, राजा गजर्सिध जी बाडी री सिकार मे ली । 

2 रगीली राजा गजसिघ जी सानम री पाच हथथी मोत लियवी थी, 
तिणा म ली । 

4 रुप।वेल, राजां सुरक्तिष जी मोल लिवी । 

4 सपूती राजा गजसिंघ जी मोल लियी । 

() मोहणी राजा सूरसिघ जी मोल ती । 

] गज सुदरी सूरक्षिघ जी मोल लियी ! 

नेणसुस राजां यजस्ििध जी चारण क्सिता कने लिवी | 

विवोदी राजा गज जी बुरहानपुर म ली । 

सहेली राजा गजसिध जी वाडी री सिकार मं सी । 

वखतावर राजा गजत्तिभ जो रिफ्वग बना सी थी | 

फ्तुई, राजा क्रसिष जी मोल लियी । 

यगुली राजा सूरप्तिघजी मोल लियी । 

चम्रेली, राजा सूरपिधजी मोल ली। 


न बन 33 »+ मनन मन मल 
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] दोलती, खानम रा पचाली राजा गजसिघ जी तिण माय ली । 

] रिणवावलि, राजा गजर्सिघ जी नू मृत जेमल पेस क्वी । 

] रायवेल खान मा री पाच हथणी राजा गजरसिध जी ली तिएण 
माय ली । 


20 


4] 

(निर्माण काय)-- 

राजाजी रा हुक्म सू इतरो काम कू परावद राजपिघ खीवाबत फरायों 
तिण मो विगत--तोरण री पोल झआंगलो सभामडप दीवाण खाना दीवानसाना 
नोचली पोल, कोठार रसोडो न श्री श्राएद घनजी रो ठाकुर दुवारों इतरा नवा 
माम करायो । तलहटी रा महल नवा कराया । वागायत धणी नवी कराई। वेडा? 
घणा नवा कराया। महाराज गजसिघ जी विन पातसाह हुवो । एक कोड ने बारे 
लाख रुपया खादा दीधा । मपया 99 00 00] सूरसिध जी रा खाटीयोडा खजाना 
सू काढ खादा खवाया । रुपया 3 00 00) वोहूरा» रा माथे कीधा तिण में 
जालोर प्रडाणे४ मेली थी सो भहाराज जसव॒त सिंघवी छुडाई । करज रा रुपया 
2000) एक करोड 2 वारह लाख ॥ रुपयो देने छुडाई | 


महाराज गजसिघ जी तुला विराजियां तिए री विगत +- 


व पिरोजियार री तुला कवर पदे किंवी । जोधपुर सूरसागर ऊपरे 
राजा सूर्चघ जी रुपया तुलिया | तरे सम्बत्‌ 670 रा काती सुद 
5% बद्गग्रहए थो दस हजार पीराजिया तुलिया । 

2 रूपारी तुलाब कियो । 

].. प्रयागजी अवशी ऊपर सम्बतू 6807॥ 

व वणारसी मनकरणका का ऊपरे सम्बत्‌ 468?॥। 





बेडान्-वेरा-+कुए । 2 उपाजित । 

साहूकार + गिरवी॥ 

फिराजी सिक्के चादी के जिह फिरोजशाह तुगलक न चलाया था । 
सोमवार, भ्रकतूवर 8, 63 ई । 


623 ई $ 8 मणिकर्णिका घाट! 
624 ई । 


छ न3ऊक पफपफल+ 
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आगरे सूय ग्रहए में हवेली ऊम्वा ऊपर सम्बंद्‌ 690 रा झासोज 
बद 307| 

]0000) राणी प्रतापदजी तुलिया रुपया !0000) सू । 
9000) कवर जसवत्सिध जी तुलिया 9000) सू । 


सम्बत्‌ 69ः महाराज लाहौर यू सीख कर प्रघारिया। सम्बत्‌ 
693% जेसलमेर रा रावल मनोहरदास री बेटी क्बर जमवतिघ 
जी न परणाई । सम्बत्‌ 694 रा काती सुद 5* पाछा प्रागर 
पघारिया । सम्बत 694 रा जठ सुट (2) रा सावा महाराज 
कवर जसवतप्तिध जी वुदी हाडा चत्रसिंघ जी रे परणीजणश 
पधारिया था । राठौड राजसिघ खीवक्रणोत जान म साथ हो जात 
देस सू गई था। 


महाराज गजप्तिघ जी ने पग्रागरा रा ढेरा वचाकी? भाई | पातसाह साहजहा 


डेर सुख पूछण ने झायो न क्यो ने पूछियो-- मामू जी भापरा मन म हुवे सा 


कहो । 


तर महाराज प्ररण करी जोथपुर रा राज रा टीको जसवतसप्चिध ने देश 


रो वचन दिरावो । तरे पातसाह वचन दिया । पछ उमरावा मुतसदिया खास 
पासवाना वग्रेरह सारा चाकरा नु बुलाय ने फुरमायो । थ सारा जसू री चाकरी मं 
रहीजो ने जाधपुर रो धणी जसू ने कीजो । कोई पलदियो तो श्री परमेश्वर जी री 
दरगा म॑ समभ लेसा सारा चाकरा इशा वात रो वचन दिया। सम्वत्‌ 694 
दा जेठ सुद 3 शूरजवार? दोफारा ऊपर घड़ी दोय दिन शभायो भागरा भ हवेली 
मे देव लोक हुमा । जमता ऊपर दाग दियो | सतिया हुई ऊपरे छत्री कराई छे' । 


महाराज गजसिंघ जी वेडो राजा हुवो । छोटी मोदी बावन राड जीता न 


पराच हजार फौज वन सासती रही। ने चहेरा राजपूता राहाथ सू करता,न 





ब्3 ७ ७ + ५ 3 - 


सामवार सितम्बर 23 4633 ई । 
634-35 ई । 

(मगलवार झशग्नक्न 25) 637६ई ॥ 
सोमवार, प्रक्तूवर 23 4637 ई 4 
शनिवार, मई 5, 638 ई | 
रग्णावस्था की अघेतनता । 

शविदार मई 6, 635 ६ $ 
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सिलदारी देखता । न साथ वार पातिया मे भेले जीम॑ जिसा रो चेहरो करता । ने 
पाच हजार ने ही नावे पर नावे झोलसता सो उमरावा ने कुरब कायदो जादा थो । 
विण ओल-खाण सारा सू बराबर थी। न राज रो रसालो तथा सरदारा रो रेख रो 
साथ सारा रो चेहरा भ माडता न सीख हुती। सो भरुबरु हुडती। परवारी 
सरदारा र दियोडी हुती नहीं। ने भाठवें दिन सारा री उप्रस्यर ख़बर लेता। 


राजपूत री कीमत र लेखे हिंदवाणी तुरकाणी मे महाराज गजर्सघध जी बराबर 
कोई जाड़े हुवो नही । 


नोसाररी 


दल डोह्या पातसाह का, प दीठा थोडा । 
ग्रजबधघी जेहा जवान, ज जेहो घाडा ॥॥ 


महाराज दवलोक हुवा री खबर जोधपुर जेठ सुद 2 सोमवार! न॑ आई । 
तर जोधपुर मे सतिया हुई । 


महाराज गजर्सिध जी र राजलोका क्वरा रे विगत-- 


]. बड़ी बहू पछवाही कल्याणदवी पीहर रो नाव रुपमती बाई, राजा 


जगरुप जगनाथोत री बेटी । सम्बत 652 रा आमोज वद [2 रो 
जाम जिसा मे जोवपुर सू तांडे जाय परणिया । सम्बत 662» मं 
ने सम्बत ]705 रा मिगसर4 से राम क्यो । 
चद्गरमती बाई बाघवगढ रा वाघेला राजा श्रमरसिंघ ने परणाई थी 
जोधपुर सम्बत 690 रा फालगुण सुद 5“ ने सम्बत 67 रा 
भाद्वा बद 4% रो जम सो राजा राम क्यो, तर सम्बत 7077? 
में जोधपुर झाई। गाव डावरो पटे दियो ने सम्बंत 7268 मे 
राम क्यो । ने दान पुण्य घणो कियो ने रुपया 000) वाबडी 
करावण सारू रुपया साहाणी उदेकरण नू दिया। 
पृ 





+ 
३ सोमवार मई 74 638 ६ | 

2 मंगलवार सितम्बर 9, 595ई । 

3 १605-6 ई ; 

4 नवस्वर दिसम्बर 648 ई | 

5 शनिवार फरवरी 22, 634 ३ । 

6 बुधवार प्रगस्त 24 6]4 ३ । 

7. 650-5 ६ । 8 669-70 ६ । 


जोधपुर राज्य वी स्यात 


वाया मानी थकी गई । 


व पेम कवर | 
ये यूर थाई । 
अणती वाई । 


बट चौहाए इमरतरे जी चोहाण मिखरा री बेटी सम्बत 3664 रा 
फाल्गुणां मे गाव खेजडली प्रधार परणिया था। सम्बत्‌ ।79 रा 
फाल्गुण व” 72 को जोधपुर चलिया । 
] कवर झचलिंघ सम्बत्‌ 46703 जायो थो सो वालक धक्ो 
राम क्यो । 
बप्ू सीसोटणी राणी प्रत्ापदे जी पीहर रो नाव टूमावती बाई, 
भाण सगतावत री बेटी । सम्दत 653 रा झासाज सुट 35 ने 
सम्बत्‌ 664 रा झ्ासोज सुट 8? आगरा सू मथुरा जी पघार 
परणिया । केसोदास मार विहाव कियो राणी जी रो नाता थो । 
पछ सम्बत 679 रा मिगसर सुट 5९ जाघपुर म राणी पता क्या 
मे सम्बत 690 रा जठ सुट 37 लाहौर राम क्‍्यों। रुपया 
3500) तुता की ग्न्त अवस्था (8) । इशा रो क्टो ) । 
4 कवर जसव'तर्त्िपजी सम्बत 683 रा महा बद 4 रा जनम 
बुरहानपुर भे 
वहू चद्रावत कश्मीरदे जी राव चादा री वेंटी। जोधपुर सू रामपुरे 
पधार परणिया सम्बत्‌ 668 रा वेसास सुद 4१ कवर पदे था । तर 
तलाव गागेलाव फूटो थो सो फेर नवो वधायों सम्बत्‌ 7070 रा में 
ने सम्बत्‌ [75) मे प्रतिष्ठा कराई । 





2 
रे 
4 


है 
6 
7 
8 
9 
0 


जनवरी फरवरी 608 ई ) 

मगलवार जनवरी 20 663 ई ॥ 

463-]4 ई ॥ 

सामवार प्रक्तूबर 2 598 |; | 

सोमवार सितम्बर 9, 7607 ई ॥ 

छुघवार नवम्बर 27 ६622 ६ $ 

शुक्रवार मई 30, 634 ई । 

मंगलवार दिसम्बर 26 626 ई ॥ 

शुक्रवार भ्रप्रेल 24 62 ई 4 

]653-4 ई ॥ 47 658-9 ई । 
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$ बहू भटियाणी लालदे, रावल वल्याणदास रो बेटी । पीहर रो नाव 


रामकवर वाई, जोधपुर थी जेसलसर पधार परणिया, कवरपदे सम्दत 
669 रा माहा वद (5)! जसलमर राबल भीव व्याव क्या। 
गायदास जी जानी था। रुपया 5356) पाच हजार 3 सो छप्पत 
दुगाणी लागा। पोहकरण देहरा रो ध्रांगलो मण्डप बराया। सम्बत्‌ 
709* रा बरस सम । सम्बत 650 रा मिगसर सुद 23 बारह रा 
ज-म ने सम्बत 724४ मथुरा जी मे राम क्या । 

बहू सोनगरी मनसुखदेजी, सोलगरा जमूत मानसिपोत री बेटी । पीहर 
रो माव भागूतीवाई । सम्वत 670 रा वेसाश्ल सुट 0% गोदलूक 
साह गाव मिणियारी जोधपुर सू पधार परणिया था सो कवर 
अमर्रासप जी र जागीर मं बडोद रहण गई। सम्वत 69] रा चत 
वद 76 गढ़ था उतरन भमरमसिध जो र नागोर हुवा तद नांगोर 
श्राया $ सम्दत 65] रा फागएण चंद 6? रा जम ने सम्बत्‌ 7697 
रा प्रासाढ वद 35 नागौर म राम कयो। 

4 कवर प्रमर्रासघ जी सम्दत्‌ 670 रा पोस़ सुद 0१ रो जनम । 
बहू बाघेली कसूमदेजी सागा वाघेला री वटी ईडर री धरती थी 
जाधपुर डालो झ्राया थो। सम्बत 67 रा प्रासाढ० में साभा सिकदार 
रे घरे परणिया था तलाब गागडी नवो कराया सम्बत्‌ 7750 4 
सम्बत्‌ 652 शा मिगसर सुद 47” रो जम । 


बहू जाडेची नवरग दे नवानगर रा घणी जाम जसा री वेटी। बुरहान 
पुर डोला झायो थो । रावलो साथ जाय बुरहानपुर सू हे डोलो लाया। 
सम्बत्‌ 4678 शा बसाख सुद 273 गाव रावर पधार परणिया। सा 
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शुक्रवार जनवरी 4, 6[3 ई । 2 
रविवार नवम्बर 25 593ई । 
शनिवार भ्रप्रेत 9 46]4 ई । 
रविवार माच ], 2635 ई । 
मंगलवार, जनवरी 2], 4595 ई | 
मंगलवार, जून !5 464| ई ६ 
शुक्रवार दिसम्बर 30 674 ई ॥ 
जून 6]5 ६ | 

शुक्रवार दिसम्बर 5, 595 ई । 
शुक्रदार श्रप्रेल !2 7622 ई $ 


652-3 ई | 
4 4667-8 ई ; 


॥] 658 ६ 
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जोधपुर राज्य वी स्थात 


सम्बतु 779 रा पागुण वद 87 बुध रात घडी 5 पाच मूुरछी सो 
तुरत राम क्यो जोधपुर मे । 
वहू कछवाह्यी केसरदे नक्की चद्रभाण री बेटी । सम्बत्‌ 7679 रा 
जेठ सुट 82 रामपुरा रा घरती में चावल ऊपरे पड़े पधारता गाव 
पवानवाड़ परणिया साहजादा परवेज साये जाता । चद्धभाण मोहबत 
खान रो चाकर | सम्वत 694 रा जठ सुद 3» राजाजी राम क्यो 
तर जेठ मुंद 2 जोधपुर सू मडावर जाय वली। सती हुता 
बधीवान छूटा । 
बहू क्छवाही सूरदेजी राजा भावध्तिघ री बेटी। जोघपुर थी प्राबेर 
प्रघार परशिया सम्बत 679 रा काती सुद 2% राजा जेसिघ 'याव 
क्यो । सो सम्बत 2694 रा जेठ सुद 30 तीन राजाजी साथे श्रापरि 
सहगमन क्यो | सती हुवा । 
6 पांत्रा माहली ग्रायण थी त्यारा विगत-- 

] तनरेखा श्री हजूर साथे झ्ागरे बली । 

2 चद्रज्योति 

3 फूलबेल | 

4 नेनचन जेठ सुद 77 झागर हीज वली । उण दिन अस्त्री घरम 

हुई थी । जिणए सू पछे वली । 

5 क्मोटक्ली कवर जसवन्तसिध री मारी, झागरे बली । 

6 हरिमाला कवर जी री मारी सो झागरे वली । 
4. खासा च्यार 4०० 

4 लाछा जोधपुर मे थी, सो मडोवर झ्राथ वली, सम्बत !694 

रा जेठ सुंद 20। 


(जके->न-न कक पनम- से सन -+9+»+ “न बम करत + 


कक नव ७ ह ७ ६७ > न 


बुधवार, जनवरी 2। 663 ई । 
मंगलवार मई 27 623 ई । 
रविवार, मई 6 638 ई । 
सोमवार मई 4, 638 ई 
सोमवार नवम्बर 4 622 ई ॥ 
रविवार मई 6 638 ई । 
गुरुवार, मई 0 638 ६ ॥ 
सोमवार मई 724, 638 ई 
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जोधपुर राज्य की रयात 


गहणया रो भरम थो, सा यारा घर सोजिया । महाराज गजर्सिघ जी चारणा 
ने सासण दिया | तिण री विगत-- 
4 जोधपुर रा गाव-- 


बारट राजसी अखावत ने गाव रूपावस तफे पाली जोघपुर था 

कोस 26 खारला कक्‍ने । रेख रुपया 8600) री सम्बत /686 रा 

पास बद 37॥ 

बारठ राजसी परतापमलोत नू गाव जालीवाडी खुरद, तफे पीपाड 

जोधपुर था कस 8 उगवस्थों पीपाड था कोस 2 रेख रुपया 

500) री सम्बत 677 म"। 

झामिया माना रासावत हू गाव बसी, तफे भाद्वाजण जोधपुर था 

कोस 5 गाव पातीगरवलिया (पाचपदरियां ?) कने दिखणा 

दो । रेख रुपया 300 री सम्बत 662» रा भे । 

लालस खेतसी परवत मेघराजोत नू गाव भादेलाई तफे कोटणा 

र। जोधपुर था कास 2 रेल रुपया 500) री । सम्बत्‌ 692 

रा वेसाख बद 2 मुकात हादे कतलू दोलतावाद । 

परगन मेडता रो गाव 

] वारठ राजसी परतापमलोत नू ग्राम पीथावस तफे मोकाले । 
रेख रुपया 500 सम्बत्‌ 686£ रा म। 


3 परगना सोजत रा गाव । 


आढा दुरसा मेहावत ने ने क्सिना दुरसावत ने गाव पराचेढियो 
सोजत सू कोस 33 वादा भीवालिया क्‍त । रेस रुपया 2590) 
री सम्बत्‌ 677 रा में 

दवाड़ियो झीमराज जतमालोत नू गाव राजगियावस वडो 
सोजत सू कीस 7 विटोरा कत । रेख रुपया 400) री सम्बत्‌ 
694 रा काती सुद 9? न । 

गाडण केसोदास सदुग्नोत नू गाव सोभडावस सोजत था कांस 8 
घोलरा बन । रेख रुपया 300) री सम्बद्‌ 76838 रा मे / 


! बुधवार दिसम्बर 2 629 ई । 


2 620-2 ई 3 605-6ई ॥ 
4 मंगववार अप्रत 72 636 8 | 5 629-30 ई । 
6 620-2] ई । 


7 मंगलवार, प्रकतूबर 77 637 ६ । 8 626-27 ई । 


जोधपुर राज्य की स्यात 


(महाराजा जसवातमिह) 
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महाराज जसवन्तर्सिष जी सम्बत 683 रा माह वद 4 मगलवारों रो 
घुरहानपुर में हेलो म॒ जनम, सम्बत्‌ 69] रा सावण सुद 6” काश्मीर 
में राजा गर्जासघ जो पातसाह साहजहा सू भरज कर वडो वेटो भ्रमरत्तिष 
टीका थी दूर कर जसवतर्तिध जी नू टीका नू थापिया | सम्बत्‌ 694 रा 
झासाट वद 48 महाराज जसवतसिध जी नू टीको पातसाह साहजहा श्रापरा 
हाथ सू झागरे दियो। जसवतपस्तिध जी जाघपुर सू दू दी परणीजण गया | 
उठे महाराजा गजसिंघ जी री खबर झाई न पातसाह रो हुशुम झायो-- 


दरगा ग्रावजो | तर इतरो इनायत कियो । 
 स्िरपाव । 
] चघाडो ६ 
] हाथी । 
| अलम । 
] जोडी नगारा री रूपा री ताला 600 भर। 
। सवी । 
] तरवार जडाव री सभुरी | 
] कक्‍टारों जडाब रा । 
] च्यार हजारी रो मसब । 


पातसाहजा इतरा उमरावा ने सिर॒पाव दिया महाराज ने टीकों दियो तरे। 


 राठोड राजप्िध खीवावत । 

] राठौड गोरघन चादावत | 
 राठोड विठलदास गोपालदासोत । 
] राठौड जगतसिघ)रामदासात । 
] राठौड सुदरदास रामदासोत । 
| रावल भारमल जगमालोत । 
राठौड़ रतन राजसिधोत । 

$ राठौड बतमाली दास | 

4 राठौड भावसिघ कानोत 

] चारणा भ्राढो क्सिना दुरसावत । 





। मंगलवार, दिसम्बर 26 626 ई । 
2 सोमवार जुलाई 2] 634 ६ | 
3 शुक्रवार मई 25, 638 ई । 
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घिरमा 80 जेत सू दीता सो राठोड राजपसिंघ जी हुजदारा तू वकील बू 
ज़वासी नू चीघडा नू वाट दिया । पातसाहजी टीका दियो तरे इतरा परगना 
मास में दिया ! 


3,43, 25) जोधपुर 

3 50,000) मैडतो । 
] 50,000) साजत । 
75 000) सिवाणों । 
67 500) फलोधो! | 


9 85 625) नव लाख पिचयासी हजार छव सो पच्चीस रूपया । 


सम्बत्‌ 695 रा काती सुद 0” मुकाम हुसियार नगर राजा जी र जमा 
खरच रो नावो श्री पातसाह जी सू गुजराया सो खरच घणा हुवो तर पातसाह जी 
फुरमाया._ या किया चाहिये । तर महाराज प्ररज क्रिवी--' हजरत रे विचार 
में आवे ज्यू कराईजे 4 तरे फुरमायो-- सब राजपूता का एक एक गाव ले लेवो । 
तर प्ररण क्री विणी रो ही लख जिसो सलूक न छ । तर फुरमायो दूरकरा । 
तर भ्रज करी-- दूर करण वालो लोक न छे ! हू नीठ घेरिया राखू हू। एक 
हजार रो पावण वालों छोड तो तिण नू दस गाहक दीवे । तर श्री पातसाहजी 
भोवदखा तर विलायतख्ता रें सामो देख ने फुरमायां महाराज के लोक एसा ही है 
सो जतारण्ण का किस तर । तरे इणा झरज क्री हजरत वी मरजी हुवे तो भला 
ही बगसाई जे, म्हे छोडी । तर फुरमायो-- ठीक छे । पछ सबत 695 रा माह 
वह 43 श्री पातसाह जी री बरस गाठ हुई तर एक हजारी जात ने एक हजारी 
असवार इजाफे क्या ध्या मे जेतारणा दिवी उनाली था। सम्बत 694४ रा बरस 
रा मुकाता रा थी प्रावस्ाह जी ने २० 2 00 000) दिया सम्बत 699 रा जेठ खुद 
55 जोधपुर पधार पाट विराजिया। महाराज श्री जसवतप्तिध जी री जायोर 
श्री पातसाह दरबार थी लेखो लिखियो झआयो । सम्बत 706% पचोली मनोहरदास 
नावो मेलिया । 





। इस समय 4 000) सातलमर परगना भी जसव तप्प्तिहू को मिला था। 
विगत , पृ 24॥ 

मंगलवार नवम्बर 6 2638 ई । 

रविवार जनवरी 3 639 ई । 

4637-38 ई ॥ 

शुक्रवार मई 5 640 ३ । 6 649-.50 ई । 


े + ० ७ 
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रुपया $ 
2 62,500 प्रगता कदिम त्यारा दाम याचर किरोड पाच लाख हुवा । 
34] 35 जोधपुर त्यारा दाम एक किरोड सवा सेंतीस लाख दाम । 
3 50,000 भेडतो एवं क्रोड चालीस लाख दाम 
],50,000) सोजत साठ लाख दाम 
75,000) सिवाणों तीस लाख दाम । 
290 000) जेतारण एक किरोड दाम ) 
4,375) सातलमेर पाच लाख पिचहत्तर हजार दाम । 
] 25,00) गजप्चिंघ पुरो तिण रा (पाच लाख दाम) । 


] 26,62 5007 


2 92,500) रेवाडी दाम एक करोड सतरे लाख । 
] 95 000) नकदी तलव इण हिसाब म॑ रही । 


,70 000) उदेही रो प्रगनो पायो दम भ्वरसठ लाख | 
25 000) बाकी नकदी तलब रही 


,95,000 


7 50 000 
इजाफा हुबो दाम तीन क्रोड 


] अस्वार 500 इजाफे हुआ सम्बत्त 704 रा चेत वद 92 मुकाम झागर । 


4 अस्वार 000) इजाफे सम्बत्‌ 7705 रा फांगण? में खदार नू विदा 
क्या तर ॥ 


६ ऊपर दिये गये सात्त परगनो की आसदतनी कुल र० ,95 000 श्रर्थात दाम 
478 00000 होती है जो इस जोड से ₹० 67 500 प्रर्धात्‌ दाम 


27 00 000 कम है । इस झामदनी के परगने फलोधी का उल्लेख यहा छूट 
गया है जो गद्दी पर बढठन के समय ही उह मिल गया था। 
2 मंगलवार माच 7, ६64७8 ई 


3 शुक्रवार, जनवरी 9 649 ई क्वे बाद । यह बुद्धि वारिस (, पू 65) के 
अनुसार माह सुद 3 705 वि (मगलवार, जनवरी 36, 649 ई ) को 


झोर विगत ([ पृ 27) के झनुसार माह सु 5 (गुझ़ुवार, जनवरी | 8, 
949 ई ) को हुई थी। 
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! अस्वार हजार 000 इजाफे सम्बत्‌ 7709 शा वेसाख सुद 9 मुकाम 


दिल्ली । 


हिसाब श्री महाराज श्रो जसवतर्सिघ जी रो मनसब सम्बत्‌ 735 रा पोस 
वद 0" देवलाक हुम्ना तठा ताई इतरो मनसबव थो । महाराजा जी री जागीर री 
त्तलव दाम 73 00 00000 तरह क्राड था तिणा म एक 70000000 किरोड 
बाबत रसत फोजदारी प्रगते पटणा री इनाम था सो तागीर हुवा था। वाबी 
]2 00 00 000) वारे करोड रहया। तिछा से इग्यार करोड मनसब राने 
एक करोड इनाम छ । सात हजारी सात हजार अस्वार तिणा म 5000) दा सवा। 
[ 55 25 000 जोधपुर वगेरह सरकार जोधपुर मोहल 9 


60 00 000 
250 000 
5,00 000 
22 00 000 
0 00 000 
800 000 
6,00 000 
400 000 
300 009 
३ 00,000 
3 00,000 
3 00 000 
2 00000 
१5,000 
50 000 


45525000 





हवेली 2 । 
पीपाड । 
आसोप । 

महेवो । 
भाद्वाजण । 
सातलमेर | 
विलाडो । 
पाली वगरह 34 
वाहलो बलूदो । 
खीवसर । 
खरबो । 

दुनाडो । 

गू दोच । 
कोढणशो । 
इतावटी । 


] मंगलवार, प्रप्रेल 26 653 ई । वारित ( पृ 268) के भनुसार 
फाल्गुन सुद 2 (सोमवार फरवरी 28 653 ई) को जसवतमतिह वे 
मनसव में हजारी जात की डृद्धि हुई थी। विगत (,पृ 27) मं भी 


यही तिथि है | 


2 गुरुवार नवम्बर 28, 678 ई ॥ 
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3 56,80 000 
]5 00 000 
80 00 000 
80 00 000 
30 00,000 
27,00 000 
24,80 000 


3 56 80,000 


20547734 
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प्रगने जालोर (वगरह), मोहला 6 सरकार जोधपुर 
प्रग० जालोर 
प्र० जेतारण । 
भ्र० सोजत ॥ 
प्र० सिवाणों । 
प्र० फलोघी । 
श्र० साचोर 


प्रगने मेडता (वगरह), सरकार नागौर 
,40 00 000 प्रगने मेडतो 
60 47,73 प्रग० अझ्मरसर 
500 000 ग़जमिधपुरों रूण पटो 


205 47 73 


6406683 प्रगन परवतसर सरकार अ्रजमेर 


2470000 
720000 
834944 
32476064 


2056200) प्रगने परवतसर 
64]3[ पश्रगना बवाल 
]536352 प्रगने तोसीणों 
]2500000 बाहलो जावलो 


6406683 


परगन फूलियो सरकार चित्तोड 

परगने पीपलाज परवतसर रा गाव 

तिर् रा प्राप्त रुपया एक रा दाम 40 लेखे मुकरडे 
2033735-) ॥ 

दाम परगने मोहम वगरह सूवो जहानावाद 


पातसाह साहजहा रे बखत आरगजेब र वस्त महाराज जसवत्सिघ जी र 


जागीर म॑ परगना रया 
0 देस रा 


ध्यारी विगत-- 
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जोधपुर ।॥ 
मेडतो । 
जतारण । 
सोजत । 
सिवाणो । 
कलोधघी । 
पोहक्रण । 
जालार । 
भीनमाल । 


9 ने नागोर ही धणी वार रहवो कियो है । 
22 ग्रुजरात रा परगना--+ 


पाठण । 
खिरालू । 
सूजपुर | 
तेरवाडो । 
मेरवाडो । 
चघांटराऊ । 
मामूराबाद । 
ममदावाद । 
साचोर | 
थिराद । 
विसलपुर | 
राघणपुर । 
वीरपुर | 
मूधी । 
सीनोर । 
सभी । 
वीरमगाव ॥ 
बढवाणा । 
घथघुकों ४ 
वडनगर | 


सरसो 


गपु प्मका जोषपुर राज्य को स्थात 
परलाद फल्रोई । 


22 
40 हमार रा अ्यना । 
साहबाद । 
जीद । 
रोहाणो । 


वजनोर | 
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उजेणी । 
जाजपुर । 
]8 

5 धधेडा रा परगना-- 
साहवाद । 
वभारी । 
राइ । 
गुधारी । 
आमोठ । 

3 नागर चाल रा परगना-- 
बारा । 
बरवाडो । 
अटवरण । 


3 


68 


श्री हजूर ने ऐ प्रगना सदा ही हुवा छ । कदेक्णो उतरिया छे तर रोकड 
दीधी छे । 

पातसाह भ्रोरगजेव महाराज जसवतर्सिघ जी वबखत बलाद प्रो फ़िताब 
दिमो । उमराव 22 ताबीत मे दिया । जठ ही मेलिया तठ फत कीधी । महाराज 
जसव-तर्सिघ जी ने साहजहा पातसाह च्यार हजारी जात च्यार हमार असवारा 
रो मनसब देने समत 694 प्रासाढ बद 7 टीका झागरे दियो तर श्री पातसाहजी 
इत्रों मागलियों । 

48 हाथी हथणी । 

40 हाथी । 

4 हजूर था सो दिया । 


] कभी कोई । 
2 शुक्रवार मई 25 638 ई ॥ 


जोधपुर राज्य शो हयाद 2 


] एसी शंपर ] मपपूरत २ पघसोस गज । 
3 झगार राव । 
6. देश या दाया रयां मतिया सम्यत्‌ 4695 रा धावरा गुल 57॥ 
गज शितर ] मघुरर। ] तिसो३यी । 
] मपनार ] रिशराबत। |_ यम दर मपना । 
कही 
बन 3 + 
6 
0 
8 हपगी हजूर थीं रयां मली । 
|. पूुप्तमास । ] सहतो। ] मपयाता । 
).. गस्तायरी। । युल्री। ! गजयुल्रो । 
] रंगीसी । ] घमसी 
8 
8 


विगत 
।50 000) दोढ़ पास रुपया रो जोहार लियो, पातसाही जोहारी 
खोजो मतिया था तिगो भवल जाहेर थो सो वियां) 
तिग्ग रा मोल जाहरियो बियों। थावी रुपया रमा सो 
पगसिया । 
40000) चबद हजार रपया री मोहर एप हजार ऐन री लो छ । 
200000) रोज्डा लिया जतारण रा सालसे बर मुबातो बरस 
] रो शरने लियो पछे सम्दद्‌ 5952 उताली था दी। 
तर पच हंजारी जात पच हजार प्स्वार मसंब बरने 
बम जान मी 
गुदवार, जुलाई 5 638 ६ । था ना (2 पृ 02-3) के प्रनुमार 
दूमरा सावन सु 7 स 695 वि (सोमवार, प्रगस्त 6,638 ६) 
को जसवनिह ने छ हाथी बारशह वो मेंट दिये। 
२ जवाहरात। 3 638-39 ई । 
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दिवी । च्यार हजारी रो मतसव थो। तर जोधपुर मेडतो, 
साजत सिवाणों फलोधी पाच परगना दिया था। पछ 
जतारण दी तर छ परगना हुमा । 
रावल मनाहरदास राम क्यो सम्बत्‌ !707 रा काती सुद 75। मनोहरदास 
र वेटो नही थो | तर भाटिया भेवा हाथ ते माटी रामचद्ध न टीके बसाणियों ने 
भाटी सबलप्तिघ हकदार थो सा भ्रागरे परातसाह जी कल गयो। तर पातसाहजी 
महाराज ने फुरमायो सवलसिध न जसलमेर रो टीको दिराय देवो, ने पराहकरण 
थारी छ, सो थ उरी लवो । सम्बद्‌ 706 रा झासाढ वद 3" जोधपुर पधार ने 
सम्बत्‌ 7707 रा ग्रासोज सुट 358 फौज जोधपुर था पाहकरण नू विदा विवी । 
तीन भणी क्या । ग्रणी एक म रीया रो धणी राठौड़ गोपालदास सु'दरदासोत 
मंडतिया । भ्रणी एक मे पाती रो घणी राठौड विटठलदास गोपालदासोत चम्पाबत । 
झणी एक मे भ्रासाप रा धणी राठौड नाहरखान राजपसिंघोत कु प्रावत। श्र वीना 
ने तीन भ्रणिया में मालके क्या । सारो साथ दोढ हजार प्रस्वार प्रढाई हजार 
प्राला था । सिधवी परतापमल प्चोली मदनसिघ भण्डारी जगरनाथ मुहणोतत 
नेणसी वीजा ही हुजदार कामदार साथे धर्पा था। भासोज सुद 34 पोहकरण रे 
डू गरसर तलाब डेरो क्यो । ग्रासोज खुद 5% गढ दोलो घेरो दियो | तर रावल 
सबलांसघ श्री महाराज री फौज माहे थो । 


पचास रुपया रोजीना पेटिया रा पावता । तिथ पोहफरख माह भाटी था, 
त्या सू वात करने कोट माहे था बारे काटिया । काती वद 6 शनिवार (707 वि) 
श्री महाराज री फते हुई । कोट लियो । धर भाटिया रो वीजो साथ थो सा 
निस्तरीयो । भाटी राजसी मेधराजोत ही निसरीयो | कोट माहे मास सगला कढ़ाई 
सो भा त्या माह जणा 3 तेरह पडाऊ रया था, सो पोल खोल ने लड काम प्राया 
तिण री विगव-- 


है| भाटी प्रतापत्ती सुरताणोत । 
व भाटी वेणीटास कलावत कक्‍्लो जमलोत । 
। भाटी गोक्लदास प्रा जमलोत । 


मगलवार अक्तूबर 29 7650 ई । 
ग्रुष्वार, जून 6 650 ई ॥ 
बुधवार सितम्बर 8,[650 ई । 
शुक्रवार सितम्बर 27,650 ई । 
रविवार सितम्बर 29 4650ई + 
अक्टूबर 5 7650 ई 4 


७. ४ + ५ ७ ++ 
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फाम झाया । 


है 
0 


मजे की ह+ >+5 5 


जप 


भादा सादो श्रमरावत केल्हण । 
भाटी रूपसी जगावत खबास । 
राठौड वुसलो राजावत। 

चादसमो देवराज । 

राठौड रूपो हिगोलावत । 

देवराज सादूल वरसलोत रो चाकर । 
चहुवाण लखो गोपाल रो 

गोड रामो | 

कछवाहा जमाल मुसलमान ने धोर हुई। इणार लुगाया, दाय 
थी सो गोर म साथ गढी । 

भाटी प्रतापसी सुरताणोत रा चाकर 

] भाटी लाला काहावत । 

] भाटी ह॒ृदो रमावत । 


इतरा श्री हजूर साहवा री फौज रा राजपूता र लोहडा लागा तथा 


ऊहड राजसिघ जगनाथोत काम झ्ायो । 
लोहडा लागा तिण री विगत-- 


3 


व 
। 
व 


बुत 


राठौड विठलदास गापालदासोत रा राजपूता र लोहा लागा। 
सोलखी सुरताण र । 

सोनखी दुर्गा र । 

भाजराज पतावत र राठौड २ । 


पवार गोयदास राठौड सुजाणसिघ किशोरसिधोत रो चाकर । 

भोपत जसिध भाटी स्गनाथ रो चाकर तिझा र एक लोह लागो ) 

पीपाडो रामो राठौड अमरा सुरजनोत रो चाकर तिण र एक लोह लागो। 
(गगादास साहड), भाटी महेसदास रो चाकर ठिण र एक लागो | 

(पीपाडो मोहछतास) राठौर सवलक्तिष क्शिनर्सिधोत रो चाकर तिशार 
एक लोहो लागो । 


(सानगरों जोगीदास) राठौड़ नारायणादास राधोदासोत रो चाकर, तिण 
र लाह लागा । 
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] पूरायों जगमाल सरकार रो चाकर तिण र लोह लागा। 


(30)9 
पोहक्रणा मे भ्रमल क्षरने महाराज री फोज जसलमेर गई । भाटी रामचद्ध 
भाज गयो । रावल मनोहरदास रे ख'ले सवलर्तिघ ने थाप जसलमर रो टीको दियो 
मे महाराज री फोज पाछी जोधपुर झआई। 
महाराज रो गीत 
गढ़ कलियो जसा खतन्रियाग्रुर', दिल चो भलो टालियो दोस ) 
अ्रतसुख सरग पामिया३ उद, सरग गजन पामियों सत्तोष ॥  ॥॥ 
आादू दुरड्ू* भालते प्रणभगः, पूरे भर चढिया प्रभत । 
दरगह" भ्रन त मालदे दूजा, खड, गरविया छतपत ।। 2 ॥। 
धारण गई बालते” खडग घर, जोध जसा5 जुडिया जरद* | 
भाटीया दरद दिये ते भागो, दादा ने पित चौ दरद ॥ 3 ॥। 
मनहर भाम!? सुरग मन धोको उदो गजबाघ!! झ्रजसो! । 
बैर पर नद रहे वरिया, ज्या वरा वाहरु)8 जसो ॥ 4 ॥। 
सम्बत्‌ 698 रा झांपोज सुद 07/ मुकाम लाहौर मह राज जसवतर्तिष 
जी एक टिने इतरी वर्ताश किवी-- 
22 घोडा उमराव चारणा नू दिया। 4 उमरावा ने +- 
4 राठौड़ महसदास सूरजमलोत रा नू सुरग सारण वगस राठौड़ 
सवलस्िध राजाबत रा रो । 
] राठौड नाहरखान राजसिघोत नू भाई जान कुमेत खरीट रुपया 
050) रा । 
] राठौड चत्रभुज नरहरदासोत मे देव चित । 
] राठौड़ विठलदास किशनसिधोत नू हरीवाएं खानाजाद । 


] विगत 2,पर 305 कविराजा 2 पृ 98-99॥ 

2. क्षत्रियों का गुरु रवामी । 3 पाया प्राप्त हुमा । 
4. दुग। वीर । 

6 गबित हुए। 7 पुन कजे में करते। 
8 है राजा जसव त सिंह । 9 जिरह वबरतर। 


]0. रावल मनोहरदास और रावल भीम । 

]] मोटा राजा उदयर्तिह तया राजा गजसिह । 

]2 गव करते है । ]3 बर का प्रतिशोधन करने वाला 
]4 रविवार अक्तूबर 3,।64]ई । 
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3 
3 
१। 
| 
हू 
वर 
॥ 
॥] 


राठौड़ भमरा आसकरणोत नू जवादियों खानाजाद । 
राठौंड रुगनाथ राजप्तघोत नू न्गीना जेसलमेर रो ॥ 
राठौड प्रार्नातष सूरजनोत तू माणक खानाजाद ६ 
राठौड हरोदास नारखानोत ने हे अ्रनुप खानाजाद | 
राठौड़ टनप्त श्रासकरणोत नू सोवन क्लस खानाजाद 
राठौड़ सुजानसिध रायसिघोत नू नीलकठ खानाजाद। 
देवडा भ्चलदास राऊनोत सुरग खरीद माडू रो। 

भादी ईसरदास हरदासोत नू सुरंग रगरगीलो खानाजाह । 


राठौड बाजवान लक्षमण सच रावत चब्रुसेनोत रा पुरविया नू 
सुरतवाज खानाजाद । 


चारण नू 

बारंठ तू डदास कलावत नू रेशमियों खानाजाल । 

बारठ नर राजसी प्ररखावत रा नू ने सोनो सुवास जानाजाद । 
वारठ जसा पचाईणोत नू खरीद आगरा रो) 

बारठ गिरधरदास न॑ तोडर खानाजाद | 

खडियो जगमाल ने नीलो खेडला रो । 

बारठ भीवराज रामदासोत नू नीलो फौजदार जगा पिरागोत रो । 


घघवाडिया सुदरदास भाधवदासात नू हसलो चोधरी रोहितास 
8 


बारठ काना राजसिघोत नू हासलो खानाजाद। 


3 हाथी दिया, सां दस प हाथी था सो दिराया । 


५ 


राठौड़ गोरघन चादावत नू रिएजीत 
१ 


राढोड गोपालदास सुदरदासोत नू जगतग । 





॥। राषहितास चौधरी, बीलाडा बा दौवान | 
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राठौड विठलदास गोपालटासोत नू रामपरसाद । 


2 लाख पशाव चारणा नु सिरपाव ने रुपया रोक्ड-- 
4500) श्राढा क्सिना दुरसावत नू 
500) लालस खेतसी । 
3000 

54 पाधा दिवी 


)4 बादलाई उमरावा ने । 
240.कसूमल वाजे लोका ने । 


454 


(घरमाट का युद्ध) 


सम्बत्‌ 74 भाद्रवा सुट 707 पातसाह साहजहा ने लिली में प्रसमाद 
भ्राई ने काती वद 72 बीमारी थक्‍ाहीज झसवारी हुई | सनवाडे वठा पडदा में थका 
प्धारिया5 । मिगसर वद 5 आगरा रे कले दाखल हुवा । वली अरहद शाहजादा 
दाराशिकोह थो सो तो पावसाह जी री हजूर हाजर थो । न साहजादो सुजा वयाला 
र सूबे थो । सो पातसाह जी ने बीमार सुणा पातसाही लेण री उम्मेद सू तीनू 
साहजादा आगरा ने कू च क्यो । पातसाह जी भू मालम हुई | तर साहजादा सूजा 
ने रोकण साहू तो क्तिराक पातसाही उमराव साथे दे जपुर रा राजा बडा जसिघजी 
विया क्या सो मिलावट समकास कर साहजादा सूजा ने रसता मे ठेहराय दियो । 
ने साहुजादा प्रोरगजेब मुराट्वक्स ने रोकण सारू पातसाही उमराव 22 साये देने 





।. सोमवार सितम्बर 7 657 ६ । 
2... सोमवार अक्तूबर 9 657 ई । 
3. एक तरह की नाव । 

4. सोमवार नवम्बर 6 4657ई । 
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महाराज जसवतसध जी न विदा क्या सो सम्बत्‌ 74 रा माह बद 47 
महाराज उजण पोहता । पछ खबर आई सहजादा मुरादवरूस गुजरात था उजेश 
झावे है। तर महाराज मुकालता ने असवार हुवो सो खाचरोट परगनों झ तठ 
पोहता । तर खबर आई मुरादवक्स पाछो फिर गयो । जद चेत सुद 98 रो दसरावो 
खाचरोद क्यो । मुरादवकुस दहोद र रस्त हाय ने ओरगजेव सामल हुवो । महाराज 
खाचरोद सू कुच क्यो सो उजैण सू पर कोपत च्यार तथा पराच गाव चोरनारायणो 
छे तठ महाराज डेरा क्या । ने उण होज गाव साहजादा रो डेरो हुवा । झआरगजेब 
महाराज ने बैवाया-- 


म ता पातसाहजी रा सुख पुछण ने जावा छा। थे महारा आडा किहु 
किरो छो । साहजादे माली खातर समजास कराई। पिण महाराज कोई बात 
री मजूर किवी नही । ने कवायो - सुख पूछणो जावणो हुव॒ तो छडी झसवारी सू 
जावो । लश्कर मूघा जावण देवा नही ” । सो महाराज र साथ पातसाही मनसबंटार 
बाईस था ध्ष्या माह सू नवाव कासम खा वगरह उमराव पतर ता साहजादा 
ओरगजेब सू मिल गया, न हाडो मुक्ददास भाधोदासोत कोटा रा घणी भोव 
सीसोदिया सुजार्णास्तण साहपुर रो घणी गोड भरजन राजगढ़ रणथभ्भोर रो घणी, 
सीसोदियों रायतिध, राठौड महेसदास सूरजमलोत राठौड़ रतन महेसशामोत रतलाम 
रो घणी श्रे सात उमराव पातसाही महाराज र सामल  सम्बत्‌ 74 रा वेसाख 
बद 9 सुकरवार* गाव चोरनरायणों महाराज र न साहजादा रे रा हुई ॥ पोहर 
एक दिन चटता लडाई सर हुई सो च्यार घढी दिन लारलो रयो वढा ताई लडाई 
हुई। औरगजेब रा हाथी ताई महाराज री वरद्धी तलवार वूही भौरगजेब देखने 
घण्ती तारीफ किदी। महाराज र हाथ र तलवार लागी। पग रे तीर लागो। 
ने महाराज र झसवारी रा घोडा महबूव रा पग क्टियो ॥ दर दूजे घोड़े असवार 
हुये भगडो कया। पातसाही फौज सारी भागी ने ऊलो साथ सारा कट मारियों । 
त्तर महाराज रा उमराव राठोड आसक्रण राठोड महंसदास महाराज रा घोड़ा 





4 गुश्वार दिसम्बर ]7 657 को विदा हुआ था। चही पृ 2। विगत 
] पृ 3], 70,क्विराजा 2, 99 

2. चुधवार जनवरी 3 558 ई । वही (पृ 2)) झौर विगत (] पृ 
33, 70) के प्रनुत्तार शनिवार फरवरी 6 658 ईं को। 

3. शुक्रवार अप्रल 2, 46558 ई 4 

4. शुक्रवार अप्रल 6 658 ६ । मूल पाठ म॑ सुद' लिखा है जो स्पध्टतया 


प्रतिलिपिकार की ही भूल है क्याकि आगे वशाख सुदि । के जसवत्स्िह के 
साभत पहुचने का उल्लेख है ॥ 
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री वागा काल ने माडाणी महाराज ने ले तिसरिया | पातसाही उमराब काम 
आया त्यारी विगत-- 


4.. राठौड राव रतन महेसदास दलपत उदर्सिघोत रतलाम रो घणी 
पहला राज जालौर थो । 

। राव रतन महेसदास दलपोत रो, मनसव दोई हजारी पाच सो 500 
झसवार । 

4 फ्तेसिंघ मद्ेसदासोत, मनसब दोट सदी तीस अस्वार । 

].. राईसिंघ रतनोत रो लोहडा लागा । 
राजपूत 50 ग्रर। 

।.. चारण बारठ जसा वेसीदासोत काम झावा । 


4  गोड़ झरजनधिघ विठलदासोत राजगढ़ रणथम्भोर रो घणी मनसब 
दोढ हजारी दोढ हजार भ्रसवार सा रजपूत चालीस 40 सू काम 
झायो । 

।..भालो दयालदास नरहरदास सावलदासोत रो भाई राघीदास सूधौ 
जणा 40 चालीस सू काम झायो ! 


] भालो दयालदास नरहरदास सावलदाप्तोत रा र मनसंब नव 
सदी पाच सा भअस्वार । 

4 राधोदास नरहरदासोत र मनेसब च्यार सदी श्रढाई सो 
अस्वार । 


राजपूत 40 काम आया । 


4.. नवाब इखतमारखा सिपाही 200 दोय सो सू काम झयो | मनसब 
तीन हजारी तीन हजार अस्वार । 

.. हाडो मुकनदास माधोदासोत कोटा रां धणी भाई तीन सू , ने सिपाही 
200 यू काम प्रायो । 





4 बही, पृ 26 38-39 विग्रत | पृ 476। कम्बू (3 पृ 287) 
और भा ना (पृ 7!) के झनुसार रणक्षेत्र म आक्रमण का सामना नहीं 
कर सका और भाग निकला । 

2. सहित | 
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] हाड़ो मुदु ददास माधोदात्तोत झुनप्तव तीन हजारी दाय हमार 
अ्सवार । 

! जुमारपिप माधादासांत मनसब च्यार सदी सौ प्रसवार । 

। कद्वीराम भाषोदासतोत मनसव तीन सदी सौ प्रसवाद । 
प्रिपाही 200 काम प्राया । 


सिसादिया विशन्तिष नारणदास संगतावत रो काम पध्रायो । 

मनसव सार सदी दाढ़ सा भस्वार । 
घिप्तादियों रकमागद सुरताण भ्रवलावत रो पूर लाहडे पड़ियों । 
मनसव दा सदी तोस ग्रस्वार । 
राठौड़ गोरधन चादावत कू पावत च डावल रा धणोी मनसव हजारों 
500 प्रसवार । 
सीसादियों सुजाणधिंष सूरजमलात साहपुरा रो घणी बेटा 3 तीन 
सू काम भागों । मनसब दोय हजारी जात हजारी भस्वार । 
राठौड उदधिष रामपिंध वलुप्रोत भारमलोत ये । 





महाराज जसवतर्विध जी रा साथ रा काम प्राया, त्यारी विगत+- 
खाप चपावत 


राठौड़ विठलदास गोपालदास माडणोत रो, सम्बत्‌ 684! रिणसी 
भाव रा पटो, रेख रुपया 26 800) सोलह हजार झाठ सो रीने 
गाव 3] था। पद्ध वधारो पाली रो पायो, रेख रुपया 50,500) रा 
गाव 36 | 

चाक र वाम झाया । 

।. राठोड पतो” खानावत 

].राठोड भोजराज पतावत जमलांत । 


राठौड ग्रिरधरदास मनोहरदास भाथोत रो सम्बत्‌ [706 ध्राउवा 
सो पटा गाव 9 रेख झुपया 4 500) | पर खेडा रो पटो रेख 
रुपया 27 000) । 


राठौड़ दयातंदास सूरजमल जतमालोत पट दातीवाड़ो भाव 5 रेख 
रुपया 8 000) री । 


आिि--+-ज-ज-+-++त+त>> 


627-28 ई । 2. 649-50 ई । 


रे 
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राठौड भीव विठलदास ग्रोपालदास माडणोत रो बरस 6 री 
अवस्था में थो, ने उमेदवारी री वदगी मे थो सो काम झायो । 
राठोड बिजो हरिदास गापालदास माड्खोत र पटे गाव 8 ब्राह्मा रा 
पटो रख रुपया 6000) मे सम्बद्‌ 77!। सम्बत्‌ 73 सूधा 
ब्राह्मी रा पटो । 

राठौड नरसिहदास अमरा सुरजनोत रो पटे खेटा गाव 6, रख 
रुपया 4000) री । 

राठौड रामच दर नरहरटास भाणखोत रा पटे गाव 3 रख रुपया 
2000) । गाव नथार रा गेलावास जोधपुर रा सम्बत 7087 में 
राठौड़ लिखमीदास जोग्रीदास महेसोत रो पटे गाव 2 मडता रा 
रख स्पया सम्बत 4705 रा चत बह 
45 ने । 

राठौड किरतसिह मानसिंह सुरजनोत रो, पट गाव 3। रख रुपिया 
4000) री सम्बत 72 रा सावरा म३ ] मलावास खड़ा । 

राठौड द्वारकादास वलूझोत । 

राठौड बेणीदास राजसिघात । 

राठोड डू गरसी पातावत । 

राठौड रामदात खानावत । 

राठौड विशनर्तिह खतप्तिधोत । 


दोहा 


क्णि हीरा दाय चार है, विणा हीरा दस बीस । 
रया उजीणी राड मं, चापावत चालीस ॥॥॥ 


खाप कू पावत 


| 


राठौड कल्याणदास बेरसलोत पटे गाव दो, रस दपिया 500) री, 
गाव  पीपलियों । विजालियो । 

राठौड भावसिह वेसोदासोत पटगाव 2 खोडी रा। 2 री रेस 
रुपया 500) री मे, सम्वत 707* रा म। 





# 


65]-52 इ । 

शुक्रवार माच 2 7649 ई । 
जुलाई झगस्त 655ई ॥ 
]620-2]ई ॥ 
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| 


राठौड सेतसी बलूभोत गरेर चार थो सबत 77? रा ऊनाली 
था मधपुरों बध्वार सो पढे, रेस रुए्या 7000) री । 

राठौंड लाडसाद जमिहते रादावत गर चावर उमदवारी में थो । 
राठौड़ ममरो, हरीदस पिरागोत रो गर चावर 

राठौड़ द्वारकादास खाइसान दीकाव रो यर चावर | 

राठौड़ दयातदास सूरजमल महेसदासाव / 

राठौड सुजाशमिध फेसोदासोव । 


खाप उदावत जतारशिया-- 


|| 


राठोड बलराम दशालदास वल्याणादास रो, पट बधतार रा गाव 
25 रेख रुपिया 35 000) री । 

राठौड़ बु भो बलराम दयालदासांत रा, पट गाव रायपुर गाव 46 
रख रुपिया 40 000) सी 

राठ्ौड वीरमदे भुक्तदास कल्याणदाधोत रो पटे गाव दोय 2 रेव 
रुपिया 5000) जतारण रा | मोर रो सिवाणा शो उदेपुरिया 
सम्दद्‌ 3705 मे | सम्बत्‌ 707 में गाव 3 रेख रुपिया 8000॥ 4 
राठौड मूरदास वरीटास विलोसदासोत रो पटे ग्राव 2 रेस 
रुपिया 6000) री । सम्बद्‌ 7706 मे तिलाणो मेड़ता रा रामावास 
वडा सोजत रो । 


(| राठ्रैड देइदास यूरदास वेणीदासात री (४ 
१ राटोड भाप्क्रण बतराम दयालदसोत रो पटे गाव 5 रेबाडी 
रा सम्बत्‌ 7708 रा रेव रुपया 4000) । 
व राठौड वेणीदास दयातदासोठ । 
सांप बतावत-- 


4 


राठौड करण सुजाशसिध भगवानदासोत रा, पट बगडी गाव 47 सो 
रख रुपया 20,000) री सम्दत्‌ 7703 रा। 

राठौड़ उदयमान सगवानदास वाधोत रो पढ़े मादे (बाढ्य ?) 
७८ 4 ९३ रेख रुपया 0,900) 4 

राठोड जुगराज कुभक्रण वापोत, पट घणत याव 43 रेख रुपिया 
900) री सम्बत्‌ 47] रा । 


(कम जहाज जप पल नर 
4 655॥| । 
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व 
॥॥ 
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राठौड साहिबखान कुभक्रण वाघोत रो । 
राठोड गोरधन लाडखानोत । 


खाप क्रमसोत-- 


! 


राठौड प्रियोराज दलपत हरदासोत पिपार्ड रो पटो गाव 8 सो 
रुपया 26 600) सम्बत्‌ 703। पछ बधघारा सम्बत 72 सा 
सम्बतद्‌ 774 सूधो विराणी जालकों बेघण खेवाली कालो 
ऊना रामपुरो रेख रुपया 5,500) री। मुक्रडे रेख 42 00) 
री। 

राठोड़ जेतस्िंध मुक दासोत, पटे गाव ग्राचीणों रेख रुपया 200 
री सम्बत्‌ 73 रा + 

राठौड गोरधन माघोदास जसव तोत ग्रर चाकर 3 पढे रतूपुरो 
उदेही रो, रेख रुपया 200) री । 

राठौड चदरभाण सवलपिह वीरमदेश्रोत रो गर चाकर। 
गिरघरदास माघोदासोत रो पटो रुपया 200) रो थो वो 
तगीर थो । 


खाप सोनगरा-- 


| 


सोनगरा माधादास केसोदासोत । साथे रजपूत्त 3 मं सोनंगरा 2 
सोलकी 3 । पटे ग्रूदोच गाव 5 सो रेख रुपया 6000) री । 
सानगरो गोकलदास भाखरस्योत पटे सम्बत 77 री उहाली 
थी रेवाडी रा गाव 4॥ 

सोनगरो जगतसिंघ राजसिघोत पटो सपया 3000) रो तुरके 
उपात्यिा सो परवाहरो धवलपुर काम झायो घरे न ध्ाया। 


खांप मेडतिया-- 


#। 


व 


राठौड सबलसिध उदर्तिध भगवातदासोत पढे सम्बत 4708« 
ऊनाली थी लावो जाद्य रो रुपया 5000) रख 8000) । 
राठौड कल्याणदास मोहशदासोत पटे गाव टाहो तफे कलरु प्रगन 
मेडतो रुपया 3000) । 
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] 


राठौड गरीबदास सुजाणसिध रायमिघोत पटे कुसाणों गाव 3 सो 
रख रुपया 5500) री सम्बत्‌ 7709 रा। 

राठौड गोपीनाथ गोकुलदास बिशनदासोत रो, पटे वोरूदा रो गाव 
5 रेख रुपया 5600) वीठघालियो । ताबडाली 2 

कूपडावास 3 खेडा रेख 2000) | 

राठोड महेशदास जसा सगरा सु दरदासोत रो, गर चाकर । 

राठौड मुरारदास गाइदासात पटो रुपया 8000) रो । 

राठौड राजसिंघ द्वारकादासोत गर चाकर मुरारदास साथे माराण्रो । 
राठौड महेश बाहरखान डू गरसीहोत । 


खाप भारी-- 


घ 


] 


भाटी महेशदास झचलदास सुरताणोत रो, पटे वीकूकोहर ने गाव 
कंलवो वगरह गाव 4, रुपया 3400) सम्बत्‌ 7690 रा मं । 
भाटी क्सरीपिंध भ्रचलदास सुरताणोत रो पटे गाव 6 5000) 
मे, जालीवाडोी ! डामली 2 खड़ा 3 ॥ 

भाटी दुरगदास केभोदास वाघोत रो, पढे गाव 3 चाबडियो 
जतारण रो एक | घामडवास सोजत रो 2 नथावडी मंडता रो 
रेख स्पया 3000) री। 

भाटी माधोदास केसोदासात र पटे गाव रुदियो सोजत रो, रेख 
रुपया 000) री सम्बद्‌ 7700 रा । 

भाटी नरप्िघदास भाण जसावता रो, पट गाव बूहढ जोधपुर रो 
रेख रुपया 000) री सम्बत 799॥ 

भाटी तेजमाल! जयनाथ भेरुदासोत रा पटे अवावस । 

भाटी दयालदास लिखमीदास गोइदासोत रो पट गाव शमडाबास 
जोधपुर रो रुपया 8000) म सम्बदू 709# रा सावण 
था साख । हे 

भाटी सानसिघ गोपलदासोत पटे गाव जासली । 


>ज-++-र... 


; 
2 नेरुसी पृ 383, 386 74 


ै 


बही (पृ 33) दियत (] पृ 8) और कविराजा (2पू 02) में 


तजमाल' के स्थान पर जैतमाल माम दिया है। समवत रूपतिहोत मादी 
(नणसी , 2, पृ 43]) 
3 सन्‌ 652६ 4 
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माटी माझ मनोहरदासोत, पटे गाव झ्रानावास जोधपुर रो, सम्बत 
]7व[7 रा साख सावएणू था १ 

भाटी उदर्तिष माघोदासोत पटे गाव सावत कूपों प्रयनो जोधपुर 
रो रेख रुपया 400) री सम्बद 75॥ 

भाटी रतनसी भीक पिरागदासोत रो, पट गाव कोरफो । 

माटी गोपालदास साकरदासोत ग्र चाकर ॥ 

भाटी भगवानदास रायमलोत पटे गाव लोगडावास + 

भाटी रार्जासघ लखा भानीदास पिरागंदासात रो पटे राखी | 

भाटी कु भो सुरताणोत पचाण रो गर चावर | 

भाटी सुजाशरतिघ सुटरदाप्त रामोत रो गर चाकर । 

भाटी लिखमीदास इसरदास भोपतात रो पट ढकाई 

भाटी विश्नर्सिष राम सुरताणोत रो पटे जूढ परगो आावपुर 
रो रेख रुपया 000) रा सम्बत 70 था । 

भाटी केशरीधसिंघ विठलदासोत पट गाव बेराई परगन जोधपुर 
रो ने तालोडो परगन जतारण रो 

भाटी रतनसी सामदासोत । 

भाटी मानोदास पचाणोत । 

माटी रामचद्ध सादुलात । 

बीवूपुरियो सवल््तिघ वलूम्ोत । 

भाटी रामसिघ लाडखानोत । 

भाटी रुगनाथ जखमी हुवो । 


खाप ज्ञोपा-- 


४४ 


'राठौड प्रतापर्सिंछ करमसी भोजराज मालदेवोत रो पटे गाव 2 दोप 
चौकडी बडी म॑ मेडता री रख 000) झाहू परगने फ्लोबी रा 
रख रुपया दोम हजार 2000) जुमले रुख रुपया 3000) री । 
राठौड रतन गोईन्दास मगवानदासात मोटा राजा रो पदे गाव 5 
बधनोर रा रेख रुपया 6000) री । 

राठौड ईप्तरदांस महातिंघ माधोदासात पट घणाहरी गाव 4 सा 
रेख रुपया 4000)॥ 

राठौड वीरमदे मोहएादासोत गर चांकर ॥ 
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।... राठौड़ जगतर्सिध देईदास वलमदेश्रोत रो, गर चाकर | 
| राठौड गोपीनाथ केसोदास गोय दासोत, गर चाकर । 

३. राठौड भीव जगनावीत । 

खांप चोहाण-- 

7.. चहुवाण दयालदास लिखमीदामोत पटे गाव 7 में गाव फीच जोधपुर 
रो, सम्दव्‌ 77!2 रा ऊनालू साख था रेख रुपया 2000) री, 
सम्बत्‌ 732 रा जुमले रेख ढपया 4009) री ! 

चहुबाण भरसिधदास लिखमीदासात, पटे गाव [॥ प्रगने ऊरेही रा, 
रंख रुपया 3000) री सम्बतद्‌ 4709 रा | 

| चहुबाण जेतसी सहसमलोत पट गाव ठाकुरवास परगने सोजत रो 
रेख रुपया 600) रो, सम्बत्‌ 7 रा पोसत वद 277॥ 

] अहुदाणु दूदो गोईदास भचलदाम माववमीयोत रो गर चाकर ॥ 

चहुवाण किसपदास दयालदासोत रो, पढे गाव रलियावतों परयने 

मडता रो, रेख रुपया 2000) री 
चहुवाण गोयन्दास रा्मास्रघोत । 
चट्वाण भानो । 

चहुवाण मानो । 

चहुबाण राघोदास सादूलोत । 
चहुवाए रामदास चापावद ॥ 


ल+ बीत हह अत ह॥ 


बल मन०-मे 


खाप भदावत प्रते राजोत-- 


॥ राठौड पुरणभल जसावत पढे गाव 3 परगने सोजत रा, ! दुढोला 
चीडी 2 दोय मण्डलो तीन बराशियाबस, रेख रुपया 2200) री । 

राठौड गोयदास मानावत पढे गाव मुरडाबो परगन जतारण रो, 

रेख रुपया [000) री । 

राठौड गोरधन भगवानदास लखावत गर चाकर। 

] राठौड विहारीदास वेसोदासोत गर चाकर | 

राठौड़ शामचद्र सादुल राईसिघोत रो पढे ग्राव चवडियो परगनों 

सोजत रो, रेख रुपया 600) री । 


बनी तब त रन न-++++« 
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खाप ऊहुड-- 

| ऊहंड मेघराज उरजन गोपालदासोत रो पढ़े गाव 43 यू कोढणा 
थी रेख रपया 77600) री । 

] ऊहड नारायणदास गोयदासोत पटे माचराणों छाछ्देवाई रेख 
स्पया 2700) री । 

खाँप मांगलिया-- 

].. मागलियो दयालदास माधोदासोत पटे गाव खारो लूखाहो परगने 
जोधयुर रो रेख रुपया 00) री । 

खाप पातावत-- 

3.. राठौड भगवानदास मांडण राणावत रो पढे गाव 2 प्रगने जोधपुर 
रा, । वीटीलो 2 माडेही रेख रुपया 2500) री सम्बत्‌ !699 
माहा सुद 77॥ 

]... राठौड भगवानदास सगतो खेतस्थोत रो नवस९ रेख रुपया 2000) 
री सम्बत 74 सूधा | 

व राठौड तोगा रामदासोत पटे गाव 3 परगने जोधपुर रा | चापा 
सर 2----३------- रेख रुपया सम्वत 705« था। 

7 राठौड़ जगनाथ चादावत, पठे गाव 2॥ परगने जोधपुर रा करणु 
आ्राधी भुवा वासणी लूमासरियों रेख रुपया 200)॥ 


खाप र्पावत-- 

] राठौड सबलसिघ आसकरण सुरतावत री ग्राव भोजाबास परगने 
जोधपुर रेख रुपया 2500) सम्वत 7092 रा । 

क्षाप पुरविया-- 

राठौड उदर्सिघ वाजखान लखमणसेनोत रो, पटे ग्राव सरेचा, 
रुपया 600 सम्बत 703 री मिगसर सुट 43%4 

खाँप जेतमाल-- 

| राठौड सहृत्मत्र सादुल ग्रोप्लदासोत ग्र चाकर । 


] शुक्रवार जनवरी 20 7043 ई । 2 सन्‌ 648-49 ई । 
3. सन्‌ 652-53ई । 4 गुरुवार, दिसम्बर 70 646ई । 
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खाँव डू गरोत-- 


राठौड भगवानदास मनोहरदासोत गर चाकर | 
])... राठौड़ जगमाल वर्रास्तेघोत, पढे गाव उपलियों परगने जतारण रो, 
रेख रुपया 800) री। 
राठौड़ सबलसिध दजपतोन ! 
राठौड़ जोगो बरमिघोत ६ 
राठौड गोवद्ध न भगवानदासोत नयराज झ्रखराजोत । 
] राठौड़ विहारीदास वेसोदासोत । 
दछांप सोहड-- 
।.. रादौड देदीदास ईसरदासांत, भर बारर। 
! रादौड वर्मा भवराजोत | 
१ राठौड़ हटी । 
खाप भीवोत-- 
राठोड भमरा सूजो जमलोत रो, पठ गाव खरवाडा मालवा रो रेस 
रुपया 700) री रूम्वत [74० था * 
राठौड रूपसी पूजाबत । 
]..राठौइ सुरताण मोपतात 
पृ रादौड सधो लिखमीदाम लूणावत्त रो परे गाव भाना रो वाडा, रेस 
रुपया 600) सम्दत 74 रा । भाना रो परगन जोधपुर रो । 
।] राठोड जसो राईमलात | 
जाप दैस--+ 
3.. वत्त जगमाल फरतरामोत, पटे गांव सरगियो खुरद जोधपुर रो रेख 
कपया 309) री। 


जाप इदा>- 
].. इादो दयावदास जगना्य सुरताणोत रो, पढे गाव राममीण सतिवाणों 
रो, रेख रुपया 3000) रो 


३ इगदा नाथो जतावत पढे गाव 2 जोधपुर राखोयो । गोपासरियों रेख 
रुपया 700) री । 


बन बन हज 
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| इगदो चादों भ्रचलावत रो पढे गाव सूरढढ परगने मेडता री 
रुपया 2000) री । 

इदो सारग नरहरदासांत । 

॥ इ दो रामो टीलोत बालेसर। 

4 इंदो मनोहर गरोसोत पटे गाव सालोडी परगने जोधपुर री रेख 
रुपया 50) री। 

खाप मुहता-- 

है! मुहतो क्शिनदास पसिंघात पट गाव दृहप सिवाणा री रेख झपया 
700) री सम्वबत !700 रा।। 

्‌ मुहतो तरहरदास पीया नारणोत । 





खाप धापल-- 

] घाधल जसव/त ईसरदास पचाईणोत रो पटे गाव 2 जोधपुर रा । 
केरु 2 सवकी, रेख रुपया 3500) री । 
घाघल सारग हीगोला सूरावत रो कोठार री खिदमत में था, पटे 
गाव नीवरिया-------+---रेक्ल रुपया 500) री । 

॥ घाधल क्सिनो । 

खाप गहलोत-- 

।.. गहलोत धायवाई पिरागदास चापावत पढे गाव 3 परगते जांधपुर 
रा, रेख रुपया 3!50) री । 

] गेलोत कलो । 

खाप श्रासायघ--- 

4 आंसायच जगमाल पिरागोत, हाथिया रो फौजदार पढे गाव 
जाटियावास रेख रुपया 400) री । 

व्‌ आसायच महेस जगमाल रो । 


साहणी पलाशिया--- 
साहणी कमो अभ्रलतराजोत रो पटे झंडकली जोधपुर रो रेख रुपया 
900) री । 





| 
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१ साहणी राधो केसोदासोत 

है, साहणी सादों भीवा रो, पट गाव डोहलियो थी जोधपुर रो । 

।.. पबाण्यियो नरो मलावत, पटे गाव पालडी ठीजी जोधपुर री, रेख 
रुपया 300) री। 

॥ चरवादार ह॒दो 


खाप पचोली-- 


| पचोली काह नरसिहदास राधोदास नेतावत रो भापरियो-वास 
जोधपुर न तवेले मु सरफ रबा थो । 
। . परचाली ग्रोवरधन सिच्यादामोत भीवाएीदास जोधपुर ते बुताव 
(ब्रताव २) लिखतो + 

].. पदचोली वेसोदास भलुकचद रा फोलखाने मुसरफ थो। 

खाप सुराणो-- 

।. ताराच'द घोजावत सो दफतर में बवीसदो था। 

जाप महेचा-- 

।.. महँचा मनोहरदास कमोदासात । 

खाप बालाबत-- 

|! वालो क्शितदास बेशीदासोत, पट गाद पीपलली, रेख रू 300) री। 

व बाला भगवानदास मनोहरटामांत । 

4 वालो देवराज ईसरदामोत । 

खाप चारण-- 

खाप चारणए घछिडियो जयमाल ॥ 

खाँप राजपुर-- 

| खाप राजयुर प्रोहित दलपत मनोहरदासोत बरस 22 री उमर मं, 
सो परणीज ने गयो था सो काम झायो ॥ पटे गाव तिवरी जोधपुर 
रो+ 
साप देय (देवडा २) हरीदास पत्ता कलावत रो रोजीनदार | 
खाप कड़ा (दोडा 2) जगबाथ वाधावत पढ़े, गाव----«+रेर 
रुपया 2600) रो 
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खांप खोंची-- 

7 खीची जोगीदास कला रामसिघोत रो | 

खाँप सोलथो-- 

व सोलखी सूरो रतना जसावत रा, वरकदाज 

ते खाप जुकाशियो नारण वाधावत देईदास रे बदले, गाव थापण, 
रुख रुपया 300) रो । 

खाप पवार-- 

व पवार सूजी सावल रा! 

3 पवार भोजा जसवात रो । 

खाँप विर/मण-- 

। ब्राहम्मण हरी पाठक रसोडदार । 

॥ व्यास देईदास सावल रो पृष्करणो । 

]... श्रीमाली रिएछोड कटलोत पढे गाव वीढावासणी परगने जोधपुर 
री। 


खाप पीपांडा-- 
7 पीपाडो श्मरो सादुलोत पटे माव----- रेख रुपया 2000) री। 
] पीषाडो जोगीदास झमरावत, पटो वाप मलो । 
खाप पिडिहार-- 

पिडिहार सादो भीमावत ! 

पिडिहार राधी क्‍्सावत | 

पिडिहार सूजों सावलोत । 

पिडिहार जसवत । 

पिडिद्दार मांजा । 

पिडिहार करणा साघावत । 

पिडिद्दार भ्रमटों सादूल रो 4 


खाए हूल--- 

7 हल लाडखान मघराजोत । 

खाँप बछवाहा-+ 

क्छवाहा महेस सलेखावा शे दरोगो ॥ 
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खाप भाईल-- न्‍ 

भईल रामसिघ कचरावत, पटे गाव मूठली परगने स़िवाणा री । 
भाईल देदो सावलोत पटे गाव मूठली परगने सिवाणा री । 

खाप सॉपला-- 

] साखलो उर्दातिघ रामसिधोत । 

खाप कल्ावत-- 

कलावत दुग्जणुसाल गोय ददासोत । 

क्लावत प्ममरो सुजावत । 

]. कलावत सुजाणसिघ गोयाददासोत । 


खत्ी रार्मासघ ! 
खन्नी हरीसिंध । 
जोगीदास अमरावत । 
सहसा सावलोत । 
आगोरिया बागो कानावत ६ 
गहलोत देदो १ 
राठौड जेतमाल सहसमलोत । 
राठौड! चुतरो, मडारी ताराचाद रो चाकर । 
आबदारी जणा 2 
] राधो सादूलोत । 
] रामदास पाचावत । 
व वाणदार वीठल 
व बेस सहसो रतन गोयदोत रो वरकदाज । 


फुटकर ब्रासामी-- 
पं 
4 
व 
] 
| 
] 





सरदार काम आया आसामी एक सो वयालीस 42। 
राजपूत काम आया जणा 70] सात सौ एक । 


नीली नलनन++त+नेे+5 


] बही (पर 35) और विगत , (पृ 84) मे चुतरो का आज़ेचो 
लिखा है । 
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घोडा काम झाया +30[ तीन सी एक ॥ 
हाथी काम आयोरा ॥ एक । 
जर्मी हुवा “* जरा 3॥ एक सौ इक्तीत ॥ 
इतरा जरुमी पला उपाडिया | 
] राठौड सुजाणसिंघ ॥ 
राठोट रायमल । 
राठोड जगन्नाथ ॥ 
भाटी रुघनाथ । 
राठौड द्वारकादास ॥ 
राठोड महातिघ । 
राठौड खातो 
व राठौड सादूल । 
फूटकर जणा 30 या 3॥ 


हू पड: करे #| ७5 


पातसाही लोक घणो काम आंयो । 
रतलाम रा घणी राव रतन रा काम झाया तिणु री विगत $ 
4 चौहाण 

] ग्रमरदास ॥ 

] भगवानदास सादुलसिघोत $ 

।  कुम्भो ईसरदासोत । 
| बिठलदास क्शितदासोत 
4 


भाटी केलण झजो । 
सोनगरो वीरम 4 


8 राठौड-- 
व गिरघरदास क्शिनादासोत 
नरहरदास वीकानेर रो | 
ड गोपीनाथ राव सकतप्विह उत्सिधोत रो पौतों । 
] सागो मडला नाथा रो । 
वर र्तनसी मडला नाथा रो । 
व रुपसी मडला नाथा रो 


जोचपुर राज्य को स्थात 


न5 हज हज 3 जे 


१8 


क्र 


भडत्यों मावत्षिष श्रजमालोत । 
हरराम लिखमाबत 


ग्रेहल्ोत पत्रायण हरदासोत $ 

कुछवाहों भामसिंध राजसबत 
भेहतों सावलदास रूपयी रो । 

विडिहार घनों $ 


श्री महाराज उजीण री सड माह सू देस परधारिया तर इतरो साथ साये 


घो-- 
84 राठौड-+ 
ह। 


ल्‍+ लीड की रतन बज कट पन्‍म ही ब्रज हम 


| 


महेमटास् मूरजमलोत चापावत | 
पाजप्रिध भगवानदासोत ( 
अमरो सुरजनोत ६ 

कम्याशदास दवजपतोत | 

सो नीवावत, खाप करनात | 
भीव गोपालदासोत 3 
प्रासक्रण तेजस्पोत । 

हरोदास जमवतात + 

हरदा बरघोत । 

केसरखान वाजसानोंत । 
अखेचद भाण व दीत बोदेचों ६ 


4. देवड़ो कगनाव झअचलदासोत १ 
राौड महेसदास, राठ्ोड श्रासकरण, राठौड अमरतिय, अदतीनू 


सरदार 
ता भू 


उमर जे ज्यादा हा ! सो खगडा मे पथ राठौद राम बायः 
पाछा उरा भागा, जिण सू इस्पारी लोकिक में निदा हुई । 
डोहः 


महाराज मल झआाविया, सुबस दसायो देस। 


जवशः 


अर व्यू जीविया, आमो, श्रमर महेश पी 
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] हुजदार सवास पासवान वगरह 7 
] भण्डारी ताराचद नारणोत दीवाण थो 

मुहणोत करमसी नशसीयात 4 

भडारी क्‍्मराज रायमलोत | 

साहणी महेसचास १ 

घाय भाई भोजराज पिरागदासोत ) 

मुगल हसनवेग । 

चौहाणश रामदास मधघूप्रोत । 

ग्रूजर लिखमण ! 

इदो हरी (दास जगनायोत) । 

ब्रावदार सावल ॥ 


गहलोत चुतरा । 
व 
7 पुठकर 

ई जलेवदार दोलतसाह झलावरूश रो । 
ह। चौहाण मनोहर ग्रोपाल रो । 
| गोड नारहएण चौथा रो । 
।.. साखलों भगवान आावदारखाता रो चाकर । 
] अधघोलिया वाघो काना रो । 
॥ गांक्ल पातल रो । 
ह। गोड नांवो चौथा रो । 
५ 


सम्बत 74 रा वसाख सुद !7 उजीरण री राड माह सू श्री हजूर साहिब 
सोजत पधारियां ! 

पल देस सू मिया फ्रासत सामो झ्रायो । दिन 4 तथा 5 सोजत रया । 
घोडा पालो कर संगलो साथ 40 00] रो भेलो हुवो। पछ जोधपुर पधारिया 
पिए मन मे उदास घणा जु_माहरो कोई निसरियो नहीं थो अभ्र म झंगडा माह 
सू निसरिया। 


]. शुक्रवार, अप्रेल 23 658 ई । (बही पृ 42)4 
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उजीण री राड मे प्रौरणजेव री फत हुई ने औरगजेब मुरादवत्श झागरा 
ने चलाया । ने झ्रा खबर आगर पातसाहेजी ने पोहती । तर साहजादो दारा शिकोह 
घाड़ा परसी हजार लेने 80000) सामी चढियो, सो घौलपुर प्राय डरो क्यो! 
औरगजेव धौलपुर न डावा छोडन सूधा झागरा ने खडिया सो कोस तीन उर प्राय 
उत्तरिया १ दारा शिकोह ले खबर हुई सो चढन झौरगजेव उपर शभ्रायो 4 सो सम्बत 
]74 रा जेठ सुट 9 आगरा सू नजीक वेढ हुई। भगडो भारी हुवो, औरगजेव 
री फ्त हुई । दारा शिकोह री फोज रा पांतसाही उमराव व मनसवदार काम पझ्राया 
तिणा री विगत-- 


पृ 


क>3 +>+ #०9 ह७ “5 क+ ही न “४ ॥४ 5 


राव राजा सञरसाल दूःदी रो घणी काम ध्र!पो दिण लारे सतियां 
40 हुई जिए मे राणिया 6 खबासा 34 ॥ 

बूटी रा राव राजा सत्रसाल रो कवर भारयर्सिघ काम आया । 
विशनगल रो राजा रूपसिध भारमलोत । 

राव रामसिंघ करमसेण उमग्रसेण चद्भगसणोत । 

टिखिणी मुकबरखा । 

सरवाड रो राजा गौड शिवराम वलराम गोपालदासोत । 

गौड भीम विठलदासोत | 

गौड पोकरदास । 


गौड भानीदास । 
राठौड़ जगरूप नाथोत खांप मेडतिया । 
राठौड गोपालसिध खाप मेडतियों । 


शहजादा दाराशिकोह रा तावीनदार काम आया । त्यारी विगत-- 


राठौड केशरासिघ भगवानदामोत । 

राठौड सुजाणर्सिघ गापालदासोत मेडतियो । 
राठौड रघुनाथासघ परतापसिधोत खाप मेडतियो । 
राठौड हरीसिंघ परतापमिघोत खाप मेडलिया । 
राठोड सुरजमल मनोहरदासोत खाप मेडत्या । 
राठौड़ मुकनदास क्शिनदासोत । 

राढीड क्शोरदास सावलसिधोत् मेडत्पा ६ 

राठौंड गोकुलदास ददावनदासोत | 


के केले हनन काने वन कनग कम ४ 





] रविवार, भई३30 658 ई । उसी दिन रविवार रमजान 7 सब 


068 हि घा। झा ना पृ 94 आक्लि वाकक्‍्यात इ पझ्ालगगीरी 
पू 584 
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राठौंड जगरूप जेगनाथोत्त । 
] राठौड विशनर्सिघ दलपतोत खाप मेडतिया । 
] राठौंड प्रभ्रेभाण मनोहरदासोत मडितिया ॥ 


9. क्शितगढ रा राजा रूपसिंध जी < साथ रा बाम झाया | ध्यारी 
विगत--+ 
राठौड महासिध रघनाथोत्र । 
राठौड रिणुद्धाडदास मानप्रिघोत । 
राठौड फसादास जगनाथोत । 
राठौड खंतर्सिघ मानसिधोत मांटा राजा उदप्तिहजी र 
परवार रो । 
राठौड हरकरण ने काह जयाथोत ए दोनो भाई हा । 
राठौड उदेभाण वनमालोदासोत । 
राठौड विहारीदास, न ठाकुरसी सादूबोत खाप मडितिया | 
दोनू भाई । 
राठौड केसोदास मोहणदासात । 
राठौड भावधप्तिघ जगन्नाथोत । 
राठौड रुगनाथ भोजराजोत खाप क्रमसोत | 
राठौड सुभकरण न मनोहरदास आप्तक्रणात खाप करमसोत 
रो दोनो भाई था। 
राठौड झभो साईदासोत खाप करमक्षात । 
राठौड़ रुपो सो तोपाखाना ऊपर था । 
राठौड क्शिनर्सिघ भ्रचलदासांत । 
राठौड माघादास चतुमजोत । 
राठौड़ कल्याणदास जसवतोत + 


है: # हू हलक. 


॥ ++ ७ 


हक #३ #+ 


के डक न पक के 


9 

नहको गारघन सुजाशपधिघोत । 

भाटी रामसिंघ भीवोत । 

खगारोत सूरसिध द्वारकादासात । 

नरूकों गिरघरदास सुजाणसिधात 

खवारा सावल । 

झरगजेब सू शिकस्त खाय दाराशिकोह भागों | सो झागरे गया ने उठा थ्रू 

दिली हाय लाहौर कानी गयो मे औरगजेव झ्रायो । पातसाहा कोट म॑ सबिया दिन 
दाय तीन लडाई हुई । आखर पातसाह जी औरगजेव रा लोक र हृवाल हुआ । पहला 


कक ४: कक 2४+ 
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तो भ्ोरगजेब पातसाह जी सू झरज कराई थी “हुक्म हुव तो बदम देखू । पछे 
आापरा बेटा सुल्तान महमद ने मुरादवरूण रा वेटा राजदवरूश न पातसाह जी री 
हजूर मेलिया । तर पातशाह जी तख्त छत सारो ही पातसाही रा कागद करने भेज 
दियो न फुरमाया--' हमे थाहरे ठुल जू करो । तठा पछ पातसाही मे हुक्म 
औरगजेब रा चलियो । 


ग्रागर ग्राय भ्रारगजब महाराज जसव तसिंघ जी ने फरमान मलियां । 
साथ भेला कर वेगा ध्ावजों | धएशी दिलाता लिखी न मपया पाच लाख-5 00 000 
साभर रा खजाना सू दिराया। ने रुपया पचास हजार 50 000) री हुडिया मेली। 
तर घणो साथ भेला कर सम्बत्‌ 274 रा जेढ बद 8? झ्राठ जोधपुर सू कूच 
क्यो । जेठ सुद % ग्यारह पाहकरजी प्रधारिया। दिन चालीस अजमेर मुकाम 
रथा । मिया फ्रासत सू देस रो क्‍यम्र तागीर कर मुहणोत नेणसी ने दियो»। ने 
रूपसिध जी घौलपुर री वढ़ म॒ काम आया तिश री काण करावण ने रूपनगर 
पधारिया । पछ अजमेर सू कूच क्यो | 


औरगजेब मुरादवरूश फौज करने द।रा शिकाह लार चढाया | तर मथुरा जी 
सू कस एक उली कानी* डरा हुवा । तर साहजआद। मुरादवरुश ने ग्रारगजेब अआपरे 
डरे बुलाया थाने लाहौर ने विदा करसा । मुरादवधस खाणा खाय झौरगजव र॑ 
डर सोय रयो, सो औरगजब मुरादवगस न पक़्ड कद किया । 


भहाराज रोपड र डरा ग्रारगजब सामल हुमा सा राठोंड महसदास 
सूरजमलात ने पहला औरगजेबव क्न मेल कोल वोल लेन खातर जभा क्यी | पद 
सम्बत 75 रा भाद्वा वद 35 साम झौरगजेब र पावा लागा। तर मद्वाराज 
ने जहानाबाद रो सूबो दे विटा क्या सो सम्बत 75 रा आसाज सुठ ]6 
जहानावाद पधारिया । 

औरगजेब दाराशिकोहू र लार चलियो सो मुह्तान ताई गयो । दाराशिकोह 
भाज गुजरात मे गयो । ओरगजेब पाछो जहानाबाद भ्राया जितर साह सूजो पूरब 
सू फौज करते आया । पटरसोे डेरा हुवा । आ खबर ओरगजेब ने लागी तर भ्रारगजब 
पटणा ने कू च क्यो सम्बत्‌ 75 रा पोस” से हजूर ने साथ लिया सा चदोल 


4 मुक्वार मई 4 658ई । 2 मगलवार जून  658 ३ । 
3 नझ्सी ज्यपष्ठ बदि 72, 7]4 वि (मगलवार मई 8 658 ई को 
मेडता मे हो नियुक्त क्या था । बही पृ 43 विगद ॥, प्र 332। 

4. इस आर $ सोमवार, ग्रगस्त 46 658 है 
शनिवार सितम्बर 78 ]658 ई 

7. दिसम्बर 658ई ३ 


] 
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मे राखिया | न रस्‍्ता में हथ्ूर या डरा ने नजीक प्रातसाही तोपखाना रो डेरो 
हमेसा हुवे । जिए सू हजूर ने चूक रो भरम पडियो । ने हजूर रो सरीर पिण कीक 
वेचाक थो सा गाव कुरठे डरा हुवा ने साह सूजा री फोज रा डरा बुरड हुवा । 
सी ओोरगजेब मुकालबा ते चटियो जिश टिन सम्वत 75 रा भाह वद 57 पाछली 
रात तक ह॒ती जिए वरत महाराज जमवतससिघ जी राठौड ईसरप्लिघ झमरप्रिधोत 
हाडो भावसिंध सत्रशालोत सीसोदियों रायसिध जी भीमोत, बीजा ही फुटकर 
उमराब महाराज जसव तस्िध जी र साथ पाछा देस नू कुच कियो। सो जपुर रा 
महाराज ज॑मिध जी छ”वडा” अस्वारा सू औरगजेव जावता रहा सो सामा मिलिया। 

घडी च्यार एकत महाराज सू वाता किवा सो महाराज तो जर्तिधणी 
रॉ क्यो मानियो नहीं । ने इसरसिघ भावसिध रागयसिध वगरह ने ज्िध जी पाछा 
ले गया सा औरगजब र॒ पगा लगाया । क्सूर माफ करायों | ने महाराज 
जसव तप्तिध जी जाधपर नू खडिया सो माह सुद दस सन» जोधपुर पधारिया। 
तुरका सू पधारता पातसाही सहर खेलू मालू दानू ही लूटिया4। राड मे झोरगजेब 
री फतह हुईं | महाराज जोधपुर म॑ दिन दस रया | पछ सिवाणों गया सो सिवाणा 
रो गढ़ हाथ प्रायो नदों तर पडदायतिया ! ने सिवाणा में एकक्‍्णा पडवा मं वाल 
दिवी । ने जोधपुर पधार साथ भेला क्यो । पठावाला ने पटा दिया । ने बाकी रा 
में रोजयार दियो । सरदार रा दोय रुपया रोजीगा घोड़ा अस्वारा 8 आना रोजीता 
ने पेटल रा च्यार झ्राना रोजीना कर लिया । गमीदार ततखाटार सारो लोव' पचास 
हजार भेलो क्यो । 

साहे सुजा हू कुरडइ राड हुई जठ राव रागसिघ जी धोडा उठाय झाछी 
तलवार वजाई | झओरगजब री फते हुई साह सूजो भाज गयो। श्ौरगजेब राव 
रायप्िवजी नू फ्तेजग खिताब दियो | हाथी एक हथणी एक धोडो एक मोतिया 
री माला दुगदुगी सिरपाव “नायत क्यो ने जोधपूर ऊपर विदा क्यों। महमद 
अ्रमीसखा वगरह वाईप उमराबा न दोष हँजार अस्वार बोस हजार पैटला सू साथ 
मलिया फुरमायों राष्तिंध ने जोधपुर साली कराय दीजो। श्रा खबर महाराज 
नव तमिध न ग्राई । तर कू पावत ताहरखान राजपसिधांत झ्ारोप राधणी ने 

हणोत नेणसी ने हजार-दसे (सवार) दने मडत मेलिया । 

राव रायसमिघ जी रा डरा वाटरसीदरी हुबा | साधजादो दाराशिकोह 

गुजरात मे थो सो सुग्गियो महाराज जसव-तप्तिवजी औरगजेव सू बदलने जांधपुर 





] मंगलवार जनवरी 4 659 ई । 2 चुने हुए इने गिने । 

3 शनिवार जनवरी 22 659 ई । 

4. स्थाततार ने इन दोता मराठाशाही मदसयदारां को भ्रातिवश शहर संमक 
जिया है । 
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उरा आया है ने हजूर कर मरण मते होय रया छे । जिण सू फरमान दे भलों 
आदमी मेजियो लिखिया प्रठे ध माहरे सामल होय मदद बरो। सो पातसाही 
लेवू” । महाराज लिखियो 'वेगा पधारजो महे मूटा झाग छा ”। तर दाराशिकोह 
गुजरात सू कू च क्यो । 


मो जालोर सोजत जतारणा मेडत होय झजमर प्राया । न महाराजा जाबपुर 
सू दू च क्यो सो वोलाडा रा डेस दाराशिकोह रो साहजादों सिपेह सिश्ोह वीलाडे 
महाराज कन आयो । सो साहजादा रे साथे कूच क्यो सो गाव राबडियास डेरा 
किया। उठा सू साहजादा ते सीख टिया कक्‍्यों-- आप अभ्रजमेर पधारों। साथ 
सारा भेला होय म ई प्रमजर आवा हां। तर साहजादो दाराशिकोह कन भ्रजमेर 
गयी । झौरगजेव प्रजमर ने कूच कयो। आव है सा मारग मे सवाई जेसिध जी 
ने फुरमायो जसव तप्तिघ जी माहरी ग्रायोडी पातसाही गमावे छे । सो थे समझावो। 
माहरे सामल ही नही रव, न दाराशिकोह रे सामल ही नहीं रहो । पाछा आपर 
ठिकाशे परा जावे । पछ जकोही तख्त रा घणी हुवो जिणा री चाकरी करें! । 
जपसिघ जी महाराज ने लिखियो-- प्रा हकीकत छ । सा झापर खवास पासवान 
ने मेलजो । तर प्रगांलियो श्रासा माघावत ने मेलियो । जरसिघध जी आसा ने पातसाह 
कने ले गया । पातसाह जी श्रापरो कौल पजा ऊपर लिखने फरमान दियो-- ' थारो 
मनसव ने वतन वहाल खुद राखिया है। थे दाराशिकोह री मदत मत बीजों । 
ने जाघपुर जावजो । चेत बट 7 ग्यारह ने महाराज कक्‍न फरमान झायो | तर 
महाराज रावडियास सू पाद्दो जोधपुर न कूच क्यो। ने सम्बत्‌75 रा चेत 
सुद ? प्रजमेर मे लडाई हुई । सो ग्रोरगजेब री फ्ते हुई। दाराशिकोह भागो सा 
ग्रुजरात मे गयो । इण लडाई मं औरगजेब रा बडो उमराव सेख मीर मारियो 
गया । झ्ौरगजब नवाब बहादुर खा ने महाराज सवाई जप्चंध जी ने दाराशिकोह 
रह वास बिटा क्या | न महाराज जसवतमिघ जीन लिखियो “थाने गुजरात रा 
सुवो व्नाथत छे जलदी जावजो । सा वालसम्द रा डरा फ्रमार भायो सम्बत्‌ 
75 रा चेत सुद 6 । तर वालसमद सू असवार हुय गट ऊपर पधारिया सो 
घडी प्रढाई रपा । न गुजरात रा सूवा रो मुहरथ क्यो । हो डरा सालावास था 
तठ रातरा दाखल हवा न दसरावा सथनाणों क्या । 





बुंधवार माच 9 3659 ६ ॥ 

रविवार माच 3, 659 ई | 

शनिवार माच 9 ]659 ई ॥ 

चत्र सुद 0 ८ बुधवार, माच 23, [659 ई | 


के फहपजेला 
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न वसाख वद 27 सिरोही पघारिया ने राव अखराज री बंदी परणिया। 
ने वसाख बद 3? वादे रे मुकाम नवाब बहादुरखा ने सवाई जमिध जी रे सामल 
हुआ । ने वेसाख बट 2« न अहमटाबाद रो स्याही काग डरा हुआ | वेसाख सुद4* 
अमदाबाद मे परवस क्ियो | प्रातसाही महला मे दखल हुआ । 


सो महाराज जसबतर्सिघ जी तो अहमदाबाद हीज रया । ने नवाब 
वहादुरखा न सवाई जेसिघ जी दारा शिकोह सूरत गया जिशा र लारे गया सूरत 
मे पठाण--थो । जिण दारा शिकोह न साहजादा सूतो पकडन नत्याब बहादुरखा ते 
सूप दिजी । 

सम्बत 765 महाराज जसव तप्तिघ जी भोमिया ऊपर चटाई किवी 
मास च्यार लागा। भोमिया न सर कर ने पोस वद 40 अहमटाबाद हवेली 
प्रधारियां | सम्बत्‌ 78 रा भाद्ववा सुद ? तरे रा नव भामिया दूटा कोली 
ऊपर चढाई क्वी ! दूठो पा खागो । महाराज रा डेरा काकरिये तलाब हुप्ना । 
तठ भम्बत 78 रा मिगसर बट 85 फरमान झायो दिखण ग्रोरगाबाद जावजों | 
गुजरात रो सूबो महाराज सू तगीर हाथ नवाब मोहदत खा न वियो। गुजरात रा 
परगना री एवज महाराज ने हसी हसार रा परगना दिया तर लाख री पदास रा । 
मुहोयत करमसी नेरासीयोत ने पद्योली वद्ध़राज नें हासो हसार रा परगना 
मलिया | वरस झढाई ने मास एक अहम हबाद री सूवो रयो । 


मिगसर सुट 5० स्थाही वाग डरा हुवा पछ श्रहमटाबाद परघारिया नहीं । 
कुतवखा पठाए सोरठ जूनेगड था तिणा न अहमदाबाद रहा रो हुक्म श्राया । 
सम्बत्‌ 7748 रा पोध वद () मंगलवार?" ने स्याद्दी वाग था, श्रॉरयावाट ते कुच 
किया | 





बुधवार मांच 30 659 ई | 
ग्रुस्वार माच 3] ]659 ई । 
शुक्रवार अग्रल 8, 32659 ई 
शुक्रवार अपैत 5 659ई ॥ 
4659 ई । 

शनिवार टिसम्बर 3, 7659 ई । 
गुदवार, अगस्त 5 664 ई ॥ 
सोमवार नवम्बर 4 66]ई ॥ 
शतिवार, मवम्बर 76 4664 ई 4 
मंगलवार नवम्बर 26 66]ई 


6 ७ ०० ५३ ७ ०७ + ९० ७ *+ 
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खिण रो मूवी तवाव सासतर्वाँ ने इनायत हुवो पोम खुद ॥2! सूरत 
परधारिया । माहा सुट 6”? औरगाबाद राजा ज्सिष जी री हवेली पघारिया ने माहा 
सुद 03 सूरजवार ने आपरी हवली पधारिया | सम्वतु 78 रा चत वद 3४ पूता 
ने कूच हुवो बसाख बद * लश्कर रो पाखती पूने डेरा हुवा। वाख सुद 36 
पूने हवेली री जावगा विचारी तठे पधारिया | सम्बत )7]8 रा बसाख चद 337 
राठौड महेसटास सूरजमलोत चापावत छाडाणों क्यो१॥ महेसदास र हजार बीस री 
पदास रो पटो था। सम्बत 79 रा चेत सुद 8 सुरजवार* श्राधी रात र बख्त 
दिखणी सिवा रो चाकर नतु सासतखाँ रा हेरा ऊपर भ्रामां। ग्रसवार पाच स सू 
ती मातत खाँ रो बड़ो बेटा प्रवुलफ्तह/0 काम झायो। छोटा बेटा (बुजुग उम्मेद्खां) 
रे घाव लागा । चौहोदार 00 एक सो काम झ्ाया। सहेली तरे मारे गई। तीस 
घायल हुई ' एक जणी न पकड ले गया ॥ नवाद सासतर्षां छिप गयो। स्रिवा रा 
सिपाही च्यार काम झाया । था खबर भौरगजेव सू मालम हुई तरे सासत खाँ सू 
सांशे तागीर क्या ने महाराज जसवन्त सिघ जो न सोवो इनाथत किया सो 
सम्वत 79 रा भासाढ सुद 67” फरमान आया महाराज न सूत्रो हुवा | तिण रो 
प्रासाढ खुद 5 सुकर/* दित घड़ी पनर चलिया दरवार कियो। पातस्ताही उमराव 
भ्राया था त्यान श्री जी मोजमानी दियो। सासतर्थों वुच बर पातसाह जी री हजूर 
गयो । सम्दत )720 रु कात्ती बद ]24 बूना भू सिवा ऊपर चढ़ाई विदी सा 
मिगसर सुद 775 कु डाे पधारिया । गढ़ र॑ भोरचा लगाया | चत बद 376 गढ़ 





रविवार दिमस्वर 22, 668 ६ | 

चुधवार, जनवरी, 25 662 ६ ॥ 

रविवार, जनवरी 9 662 ई । 

बुधवार फरवरा 26 662 ई । 

शुक्रवार ग्रप्रल 4 662 ई ॥ 

शुक्रवार, झ्प्नेल व], 662 ई । 

रविवार अप्रेल 6 662 ई । 

रप्ट होकर बिना आता प्रस्थान किया ६ 

अप्रेल 5 663 ६।॥ 

30 मा उ 5 पृ 58॥ 

सा उ (ऊ झ)॥] पृ 428 मनुदी 2 पृ $054 
72. मंबलवार जून 30 663 ई | 

73. जुलाई 0 663 ई । विगत, | पृ 750] 
44 शुक्रवार, अक्तूबर 75 663 ई । 


45 शुक्रवार नवम्बर 27 663 ई ६ 
46 अम्ल इक्‍तछक ६ स&८4 52. 


9 9० +7 ०७ ७ + ५० | 


242 जोधपुर राज्य की ख्यात 


ऊपर कियो रात विचारी थी तठे दिन घडी एक चढगयो । गढ़ माहला ने जाग 
हुय गई । गढ़ माहला रा झरावा छूटी तिण सू लकडा री प्राज वणाई थीसा 
बली । भुहणोत्त सुदरदास जमनोत मरण मेत होय साथ में गयां थो सो आराबा 
रा डर सू पाछ्छा आयो | जोतक (ज्योतिष ?) राय रे गोला सू उछलियोडो पत्थर 
लागा । ग्रादमी बीस एक मरख गया । काम विगराडियो | श्री जी साथ पाछो बुलाय 
लिया । सारा डेरा आया । पछ गट ने सुरग री तजबीज क्वी | सम्बत 720 रा 
वसाख वद 24 सरग लगाई । तिश सू गज सो 00 गढ़ रो पठो ऊबैरा थो सा 
उड़ियो । पातसाही च्यार मनसबदार छांटा काम आया। ने आदमी !00 एक सो 
काम आया । आदमी तीस चालीस एक गढ माहला काम आया जस्मी हुवा । सम्बत' 
720 रा जेठ वद 6 सुकरवार वल पत्नीता लगाया तिश सू कोटरा भाटा मे 
घूज उडी । पिण बुरज ऊपरली भीत उडी नही । पछे मारचा म साथ थो सो भागा 
गयो | दिन उगता सवा मुकाबलो हुवो । श्री महाराजा श्री पिण दिन धडी च्यार 
तथा पाच चढता एक पहाड़ी ऊपर चढ बठा । साथ झाया वधियो३ । गढ़ माहला 
भादा बलता* लक्डा बलता पूला गालिया ग्राला चताया। पाहर तीन लड़ाई 
हुई । महाराज रो साथ इतरो काम झयो | ८्यारी विगत-- 
| राठौड भीव गोकलदासोत मेडतियो गालो लागो। 

राठौड भावसिघ भीमात जतावत जेतर्सिघ र बदले थो गोली लागी। 
राठौड नाहरखा जसवतोत वालावंत बलियो थो सा जठ सुद 85 मूवो । 
राठौड जोगीदास करमसी धनराजोत पातो, गर चाकर । 
भाटी स्थामसिंघ काह सूरजनोत रो गर चाकर । 
बरकदाज 
] पवार जोगीदास मघावत । 
| जाफर महम्मद । 
नाथो ततार जापक्रो (२) ॥ 
ह उमरावा चाकर-- 

॥. राठौड सूरजमलोव भीवोत रे । 

व्‌ राठौड़ जतसी हमीरोत । 

व्‌ राठौड उदसिंघ द्वारकादासोत । 


0 #+ +5 हज ह#+5 


बुधवार, भ्रप्रेल 43 664 ई । 

शुक्रवार मई 6, 664 ई 

झाग बढा। 4 जलते हुए । 
रविवार मई 22 [664 ई | 


७ ७७ ७ +- 


जोधपुर राज्य को स्यात ने 


हि धायले हुप्ना उमराबा रा चाकर-- 
/. 8 | फुटबर बम आया 
29 बरवदाज हिंदु मुमतभाव 
4 गर खावर । 
8 उमरावा रजपूत्त । 
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जे बद 7) मे पातमाही लोचा हला वियो” ॥ घड़ी अ्यार लड़ाई हुई। 
ताहर देग री खबास रो बेटा “ बरस 22 रो काम भागे । ने दस त्तयां भझाठ 
मसनतवदार काम भाषा । दीस तथा चालीस पिपादों पायल हुमप्ना । 


सम्बत 4720 रा जेठ वद ]9 पातसाही भ्रहदो दोय साथे महाराज र 
सिरंप्ाव मलियो, ने लिसियो वरसात रो मोसम झायो ६ सा भाछी जायगा जागो 
जठे छावणी कीजा। नामटारसॉन तू हजूर बुलागां सो जेठ सुद 4१ उठा सू कू 
जिया) महाराज रो साथ जेठ सुट 4* मारचा सू डरा भायां । मारा रो वावा 
उतारण वास्त मुहणोत भ्रासकरण पचोली भरग'रूप करणोत ने राखिया । सस्वेत्‌ 
3720 रा ध्ायाद बंद 3 बुधवार" महाराज बुड़ाणगा सू कुच बरने पाछा पूतत 
परधारिया, ने पावमाही गज था जठ छावणी क्यो । राजा रायसिध सीसोदिया 
जूनेर थो पूते भ्रायो भ्रासाढ़ सुद 37 

खबासा भोरगावाद थी तिशा कक्‍न राठोड ग्राक्ल़दात पचाती बराशदात्त 
तिरवाड़ी हिरल्रम था सा सवासा न जण साद मुहणोवे सुदरदास पचोली कैसरी 
चिंध पोती श्णश॒दरूप ने भस्वार दाय हजार 2000 एक । सो देने पुरा सू मायाड 
सुठ 55 ने मेलिया । सो मारय मे सिवा रा प्रसवारा वलघ* घेरिया घीड़ा अत्थारा 
सू , सो भस्थार एक्सो 00 लाए चढ़िया । भागे प्रिवा रा भ्रत्तकार प्राच सो था, 
तिएा सू बेढ़ हुई । यलध छुडाय लिया से इतरा महाराज रा रजपूत काम झागा | 





4 शनिवार भई 7, 4664 ई । 2 धावा बोला । 
3 ग्रुधवार मई ॥], 664 ई । 

4. गुस्वार मई 79 664 ६ । 

£ जून 3, 664 ई । 

6 रविवार, जून 26 664 ई । 

7 शतिवार, जून 8, 664 ई | 

8 रथोकेबा ) 


242 जोपपुर राज्य बी श्याठ 


ऊपर किया रात विचारी थी सठे हिन धडी एक चढ़ गयो। गढ़ माहला ने जाग 
हुप गई । गढ़ माहला रा भध्रावो छूटो तिग्ग सू सवडा रीपाज वरणाई यीसा 
बली । मुहणात सुदरदास जमवात सरण मेत हाय साथ मे गया था सा प्राराबा 
रा डर सू पाष्ठो भ्राया । जोतक (ज्योतिष ?) राय रं गाला सू उछलियोडा पत्पर 
सागा । प्रादमी बीस एवं मरण गया । माम विगाड़िया | थी जो साथ पाछा बुपाय 
लिया । सारा डरा हराया । पछ गढ़ ने सुरग री तजवीज शियी । भम्बत 720 रा 
यप्ताण बद ।2 सुरंग सगाई | तिण सू गज सा 00 गएढु रो पा ऊचेरो थो गा 
उडिया । पातसाही ब्यार मनमवहार छाटा काम भाया। न भादमी 00 एकसा 
माम पाया । भ्राट्मी तीम चालीस एवं गढ़ मांहिलां बाम प्राया जम्मी हुवा । सम्यत 
720 रा जेठ व” 6 सुब्र रवारः बल पत्रीता लगाया तिशागू कटरा भादटा न 
धूज उड़ो । पिण वुरज ऊपरली भीत उडी नहीं | पे मारचा मं भाथ था गो धागा 
गयो। दिन उगता सवा मुक्तादलां हुवो | थी महाराजा श्री पिण हित घंडो ध्यार 
तथा पांच चढ़ता एवं पहाड़ी ऊपर चढ़ वढठा। साथ भ्रायों वधियो३ | गे माहता 
भादा बलता' लगडा बलता पूला गोलियां गांसा चतायथा। पाहर तीन छड़ाई 
हुई | महाराज रो साथ इतरा ब।म ध्ायो । स्पारी विगत-- 
..राठौड भीव गोकलदासोत मेडतियो गोलो छागो। 

राठौड़ भावसिघ भीमात जतावत जठसिंघ र वतले थो गोली लागी । 
राठौड नाहरसा जमयतोत बालावत बलियो थो सा जढ सुद 8* मूवी । 
राठौड़ जागीटास बरमसी घनराजोत पाता गर चावर | 
भाटी स्पामसिघ काह सूरजनोत रा गर चावर । 
बरकलाज 
पवार जोगीदास मंघावत । 
॥ जाफर महृम्मद । 
] नाथो ततार जापकरो (२)। 
5. उमरावा घाकर«७--- 

व राठौड सूरजमलात भीवोत रो । 

] राठौड़ जतसती हमीरोत । 

] राठौड़ उदसिध द्वारकाद।सोत । 


थ> आज न४ ह>+ #5 


बुधवार, भप्रेल 3 4664 ई । 

शुक्रवार मई 6, 664 ई 

आग बढ़ा । 4 जलते हुए। 
रविवार, मई 22 664 $ । 


७० क ++ 
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3... धायल हुआ उमरावा रा चाकर-- 
5 फुटकर काम झाया $ 
29 वरकदाज हिंदु मुसलमान । 
44 भर चाकर । 
8 उमराबा रजपूत 3 
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जेठ बद 77 ने पातमाही लोका हलो क्रियो?। घटी ब्यार लह्ाई हुई! 
ताहर बेग रो खवास से बेटा. ० “ वरस 22 रा काम झायो । ने दस तथा आठ 
मतसवत्ापर बाम झागा । तीस तथा चालीस मिपाह घायल हुमा । 


सम्बते 4720 रा जेठ वद 3 पातसाही भ्रहदी दोध साथ महाराज र 
सिरपाव मेलियो ने लिखियो 'बरसात रे मौसम आयो छ सा भ्राछ्ठी जायगा जाशो 
जठे छावणी कीजो | वामदारसान सू हजूर बुलायों सो जेठ मुद 4 उठा सू कूच 
कया । महाराज या साथ जेठ सुद 4“ मोरचा सू छेरा भायो। मोरचा से तोषा 
उतारण वास्त महणीत प्रासकरण पचाला भणदरूप क्रणोत्त ने राखिया) सम्बत 
720 रा झसाद बट 3 बुधवार महाराज कुडाशा सू कूच करने पाछा प्रूे 
मधारिया, ने परातसाही गज थो जठे छावशी किवी ६ राजा रागसिघ सोसोदिमा 
जूयेर थो पूने भ्रायो आसाढ सुद 43? 

खबासा औरयावाद थी तिणा बन राठौड़ मोकलदास पचाला नराणदात 
तिरवाडी हिरदेशम था सा सवासा मे लण साई मुहशोत सु-दरदास पोती केसरी 
सिंध पचाती श्रणदरूप न अस्वार दोय हजार 2000 एक; सो हेने पूना सू गामाढ 
सुठ 5* ने मेलिया । सा मरग मे सिवा रा प्रसवारा बलथ्र5 घेरिया घोड़ा अस्वारों 
सू सो अस्वार एक सा 300 लार चढिया । आगे सिवा रा असआार पाच सो था, 
विशा सू बढ़ हुई । वलघ छुद्यय लिया, न इतरा महाराज रा रजपूत वयम आया | 





शनिवार मई 7, 664 ई 2 धावा बोला । 
बुघचार मई ]], 664 ई ॥ 

गुल्वार, सई 49 664 ई । 

जूब , 664 ६ । 

रविवार जून 26 664 ई १ 

शनिवार जूते 8, 664 ई 

रपो के बल | 


छ0 चय एप एस करे एम | 


244 जोधपुर राज्य की रयात 
॥ 
। राठौड दोलतखान सायवखानोत मेडतियो । 
रशाढौड भोजराज बवीरमदेश्रोत मेडतिया । 
सांढा गिरधर गोरघन रो 
] राठौड सूरस्तिघ मेघराजोत । 
] राठौड जुकारसिध रामावव । 
देवडो जीवा मोजराजोत । 
] राठौड दुरगदास सु दरदासात मेडतियो । 
४ बरक्टाज क्ल्याणराय बालोत । 
] मेघराज अखराजोत । 


सम्बते 772। रा सावण वद 307 सुधा पूना मे थ्री महाराजाजी री ताबीन 
मे इतरा पातसाही मनसवदार था । 

॥| राजा रायप्षिघ सीसोदियो । 

] बछुदेला शुभकरण । 

्ै क्छवाहा भोजराज खगारोत 

व्‌ गांड हरच द ग्रिरधरदासोत । 

सीसोदिया बीरमद 3 

] राणाजी रो चाकर राठौड सावलदास माघादासोत ! 

राजा मानसिंघ रूपसिघोत किशनगढ़ रा घणी रा तरफ सू राठौड़ 

कल्यारास्िघ मुटेतो तेजसिघ । 

य्‌ समद मनवरखा खानजहा रो बेटों । 

व दिखी रभाजी सरिता रो सालो? 

५ भाला री ग्रासामिया च्यार । 

सम्बत 72] रा चत वद 2” महाराज जसवम्तमिघ जी सू दिखण रो 
सोवो तगीर हुवो ने पातसाहजी रा हुक्म भ्रायो दरगा हाजर हुवा जो दिखणय र 
सूवे नवाव दतलखाँ ने राजा जसिघ जी दिखण रे सूबे मेलिय/ । सो चत बद 2 
पुने भ्ाया ) चत वद 745 महाराज पूत्रा सू कुच क्यो। वसाख सुट च्यार 44 रे 


]. बुधवार जुवाई 3 664ई + 


2. शुक्रवार माच 3 4665ई । 
3 शुक्रवार मांच 5 665 ६ ॥ 4 रविवार अप्रेल 9 7665ई ॥ 


जोधपुर राज्य को स्थात 245 


स्राव दामपुरा रा चद्रावत प्रमरसिध जी री वेटी परणिया । धोडा 25 पचीस, हाथी 
एक छोकरिया [! ग्यारह बडारण एक वांगा पाच से पच्चीध्त इतरो डायजे 
श्राया । जेठ वद ? करोली रा जाटवा रे परशिया । जेठ सुद 0 रवि” श्री महा 
राजा जी परभात रा झ्राम खास रो वख्त साहजहानावाद पधारिया | तरे श्री पातसाह 
जी मुन्नतफ्त खा भेज ने केवायो- दरवाजा बारे वठी” पद्धे ग्राम खास बठा तर बुलाया । 
दरवाजा मे दरामद हुमा तर वरुशी महमद अमीखा ग्रसदखा तू हजरत सास्हा भेजिया 
था। ऊपर बठा था पातमाह जी, तठ बुलाया । पावा लगाया | दगल सू छाती सू लगाय 
मिलिया। एक हजार मोहर पांच हजार रपया श्री जो नजर किया | घणी महर 
बानगी इनायत सू सिरपाव दियो / हवेली नू विदा क्या । तर एक हजार रुपया 
वेगम साहब री दोही मेलिया। वगम खासो पसिरपाव दियो | थ्री जी हवेली 
परधारिया । तर वादशाह जी बरक भेजी। एवं दिन फुरमायो--' हजरत झाला 
साहजहा र वरुत था साथे रादौड नाहरखा राजप्तिघोत वगरह भ्राम खास गुसलखाने 
भ्रादमी ग्रावता सो अ्रव भी ग्रावे । ' तर श्री जी भ्ररज की त-- रह बालक था । 
महू हजरत रा खानाजाद वादा छा | श्रति महरवातगी फुरमाई। सम्बत 722 
श्रावरा वद 52 श्री पातसाह जी श्री महाराज जी नू  प्रतर तोला 20 ने चोदीस 
तोला चोगो ) सौ थात दुद्ममी रा इनायत हुआ । ग्रुलाब ईद हुई तर च्यार 


हजार री सुराही श्री पावसाहजी नू तित्र गुजराई। तर श्री जी तू घोष। | दोई 
हजार री इनायत क्यो । 


महाराज क्वार श्री प्रयीसिह जी नू श्री हजूर तेडिया सो सम्बत्‌ 724 
रा प्रसाद वद 4* भोम तिति घड़ी च्यार पाछलो थो तर गढ था तलेटी रा महला 
पधारिया। हथणी र हौटे विराजियां थक्ा बासे भाठी राम कु भावत बठो थो। 
खवामिया गायसिया चबदे हजूर तेडाई सा कु पावत राजसिंयध जीरी हवेली 
उतरी । कबरजी लिन 20 सहर में महला रुपया । झ्ासाट वद 9 रवि९ सहला था 
परभात रा अ्रसवार हुआ । आसाढ वद 3 ग्रुरर डेरा मेडत र राणी तलाव री 
पाखतों मुकाम 2 दोय किया । कवरजी साये राठौड़ लखधीर विठलदासोत चापावत, 
जज +++--ततत 


रविवार भ्रप्रोत 30 665ई । 
रविवार मई ]4 065ई 
गुह्वार जून 20 ]665 ई $ 
तलवार विशेष । 

संगलवार मई 23 ]665 ई ॥ 
रविवार मई 28, 6655 ई । 
रविवार जून !, 665 ६ । 


ब्य 0 पास # पर >> 
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कालो भावसिघ भाटी राम कु भावत मृहणोत नणसी जमलोत बीजों ही देस रो 
साथ हुतो | सम्बत 722 रा श्रावरण सुद 2 भोमं श्री कवरजी रा डेरा नागल 
हिली था कोस 5 हवेलों था कोस 7 सात त श्री जी धाथू हरदास साथ रुपया 
एक हजार रो कपडो मलियो--वापतो बरृदीदार 7 झासवरी 2 श्रीसाप 7 अश्रधवा 
4 सूथरा नु तिलक 4 मिसरू 3 री । सावण सुट 3 बुध” डेरा श्रवराइ, हवेली था 
कोस 2॥, तठे बहुजी चद्रावती जी मिठाई भेजी । सावथ सुद 43 मुकाम तठ श्री 
जी वरिवाडी हिरदेराम साथे खासो सिरपाव भेजियो ! 


प्रथम सावण सुर 5 सुकर+ राठौड भीव गोपालद/सीत मुहरात सुदरटास 
साथे साथ दे साम्हा मैलिया 4 पोहर एक दिन चढिया श्री महाराज जी र पाव थी 
कवर जी जागा । उमराब हुज॒दार सोह पगे लागा | बडो हरख उचाह हुवो । दिन 
पोहर 2॥ चढियो श्री प्रातसाहजी र पग॑ कवरजी लागा ! पातसाहजी जुमे मसीत 
परधारिया था तर क्कर जी नू मुसलखाएं वेमाणिया घडी 2 सो परातसाह जी 
प्धार खासो सिरपाव ल्यो । श्री फातसाह जी पधार खासो सिरपाव दियो श्री 
पातसाह डी पूछियो उमर केतीक म छे कवर जी धरज किदी  चवदे वरस में 
छू । नामदार खान सू पातसाहनी फुरमायो-- कवर री सृरत ने महारात री 
सूरत एक छे । नामदार खा झरण की 'बोहत स्यारों छ. श्रावण सुद 6% शन 
श्री महाराजा श्री कक्‍्चर जो उठती चोक़ी २ मुजरे पधारिया तर च्यार हजारिया 
में क्वरजी ने उधा राखिया । 


सम्बद्‌ 7722% म पातसाह शाहजहा रे दिन सात पेशाब ध्षद रयो ने पेट 
दुख ने माह वद !27 भुयवार घडी दोय रात गया फोत हुवा । पातसाह जी री 
खबर भाई तर माह सूट 0 रवि* भौरगजेव दिली सू बुच कियो तर श्री 
भहाराजाजी श्री कवरजी साथे था फागण वट 7 गुर" तीजा पोढ़र रा प्रागरे दाखल 
हुवा । 





मगलवार जुलाई 4 665 ई०३॥ 
बुधवार जुलाई 5, 665 ई०॥ 
गुस्वार, जुनाई 6, 665 ई० । 
शुक्रवार जुलाई 7 4665 ई०॥ 
शनिवार जुलाई 8 665 ई०7 
2666 ई ॥ 

रविवार जनवरी 27 4666 ई # 
रविवार फरवरी 4 6566 ई ॥ 
गुदवार फरवरी 5 666ई । 


० ०३ |. ७ ५६४ + ७ ७ ९०+ 
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मम्बद्‌ 722 या वेशाख वद 5६ कवरजी प्रधीक्तिध जी गोडा रें परणीजण 
ने सीसकर झागरा सू चढिया तर पातसाहजी इतरी नवाजंसर कियो --धाड़ो एक 
सोना री साखत सूधो किलगी एक रुपया 2000) री ने साम्तो सिरपरांव | गोडा र 


परणीज ने सम्बत्‌ 2722 चेसाख सुद  सुरुस्थाररे घड़ी च्यार दिन चढ़िया 
क्वरजों जोधपुर दाखल हुआर । 


सम्बत्‌ 7723 रा भाद्वा सुद 5 सोम! दिन घडो नव चढिया आगरा यू 

महाराजा ने साहुजादह मोजम झाथे काबुल री मुहम विला किया। फुरमायो-- 

“विल्ायत असफ़ान रो पावसाह सफीक काबुल ऊपर झाव॑ छे सो जाय ने वदोवस्त 
करा । महाराज ने इतरी निवाजस करी+-+ 


सिरपाव खाती । 

् हाथी, रामपरताद न हृथणी ! रपा रा साज स्‌ । 

2... घांडा 2 प्रेयकां एक ता सोवा रा साज सू मे एक स्पा रा साज 
सू। 


।. तरवार एक बीपत श्पषणा १000) री 
्‌ खजर एक कीमत रुपया 7000) सी / 
ते ढाज 4 ॥ 

क्वाण ॥4 





आसाज बट ॥% शाहजाटा सोजस ने विदा कियों तिशा ने इस मुनक 
निदाजस हुई >> 


खासो सिरएाव 2 हाथी ( 
मोतिया रो मांचा 4 50 000) छप्या रोका 50 000) 4 
0) घोड़ा 304 4 3 तरवार । 
4. घोडे । सोदारी सापत 4 3 ढाल 4 
रो 


आजज-+-+-- 
सोमवार अर्ल १6 7666 ई / 
निवाजस++वस्सीश $ 

शुक्रवार मई4 ]666 ई + 
सितम्बर 3 4666 ई ॥ 

भ्रगलवार सितम्बर 4 666 ई०॥ 


दक मे 2 के #+ 
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4 घोडा 4 रुपा री 4 खजर। 
साखत रा | 
96 धोडा सादा सजा सू 4 क्वाए खरक्स 
40] 


साहजादा क्‍न घोडा हजार 5 था मे महाराज कन घोडा हजार दोय था । 
साहजादा साथ इतरा उमराव फ्र था | तिण री वियत-- 


। मीर मिरजों सुलतान । 
4 मुकक्‍त्यार खा । 

|| सुरबल दखा । 

व यामदारखा । 

व समसेर खा । 


सम्बत्‌ 723 रा काती सुद 457 लाहौर पधारिया | सलेम र वाग डेरा 
हुआ । 

सम्बत्‌ 72] रा चत वद 2 महाराज जसिंघ जी दिखण रो सूबों सो 
पून गया था । सो दिखएदी सिवासू तर थात ठहराई । पातसाह जी रो हुठ छ । 
सो जिंद करों मती। गढ परगना क्ितरायक नजर कर देवो । सो पातसाह्‌ जी राजी 
होय मे पाछा थान मनसब म॑ परा देसी । 

थे म्द्वारे साथे पाठतसाह जी क्‍न चालो। म्हारी जुमेवारी छे ! तर दिखणिया 
क्तिरायक किला में पातसाही भ्रमल क्रायो। न जर्तिघ जी आपरा कबर रामसिघ 
जी ने साथ दे सिवा ने दिली मेलियो*। पातसाह जी जैसिघर जी सू घणशा राजी 
हुवा । सात हजारी मनसंव क्यो । सिवा न पातस्ताह जी री हजूर ले गया सो 
पाच हणारिया में खडो क्षियो। सो पातसाह जी इसारो क्यो जिण सू वरुशी 
शिवा रो हाथ पकडने दुजी ठौड ऊभो राखियो। इण वात स्‌ मन में सिव घणा 
बुरी भानियों । ने मनसव दूजी धरफ देश रो फ्रमायो | सो सिवे मजूर क्यी नही 





] गुर्वार नवम्बर | 666 ई०। 

2. शुक्रवार माच 3 665 ई०। 

3 कुबर रामपसिंह तब शाही दरबार मे आगरा म ही था। शिवाजी-आगरा 
पृ 46 77 ॥94 

4 झा ना पृ 907 हृप्त बनारस पृ 27-28 ॥ 
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त्तर सिवा र दोली पातसाही चौकिया वठ गई। सिवो राजीना गरीवा रे वासते 
काबडा भर भर ने खाणां मेलतां, सां कावडा म वठ सिदो निकलियो सा दिखण 
गयो ! पातसाहजी पूरा श्रेतराज हुवा, न कवर रामसिंघ जी री दोढी मने दिवी । 
सित्रे दिखण में घोकल मचायो । जेसिघ जी सिवा ऊपर चढाई किवी सो दिखणी 
जाण ने पाछा हटता गया ने ७ सरजोर हुवा। आधा वधता गया सो अवखी/ 
जायगा म परा गया । उठ दिसीरिया रो लोग दवियोडो था सो घाटा रो नाको 
रोक लियो । भंगडो हुवो । पातसाही लोक रे पाणी री घणी तगाई आई। सो 
जैसिध जी वगेरह शस्त मेल न निसरिया । सिवे झ्रापरा कला म पाछो भमल कर 
लियो । श्रे समाचार पातसाह जी सू मालम हुवा । तरे जेप्ंध जी रा च्यार हजारी 
भनसब जचत हुवो, ने तीन हजारी मनसब मे आवेर रही ! 


सम्बत्‌ 723 रा फागुण सुद 92 साइजादा मोजम ने महाराज जसवस्तर्सतिघ 
जी ने कावल री महम मे फरमान आयो, थे पाछा जल्दी सू हजूर झावजो” । सो 
चेत बद [ रविवार& दिली पघारिया ने चेत वद 72 सोम* पातसाह जी सू 
मुलाजमत किदी । सो मोहरा हजार एक ने रुपया हजार च्यार नजर किया | 


सो रुपया हजार दोय राखिया, न दोय हजार पाछा दिया । ने सिरपाव दियो । 

घोडो 2 तरवार । ने कवर प्रथीर्सिघ ने दाय हजारी मनसव दियो | दोय हजारी 
जात ने हजार ग्रस्वार हुवा। कबरजी ने तो पातसाह जी झापरे कन राखिया। ने 
महाराज ने दिखण रो सोचो इनायत कर साहजादा माजम साये चेत सुद 9* विदा 
क्या । कवर रामस्िघ जरसिघोत क्छवाहा रो पातसाह जी सू अरज कर तेखसीर० 
माफ क्राई। कवर जी भ्रथीर्तिघ जी पोहचावण चलिया जिणा नू चेत सुद 57 
च्यार घडी दिन पाछलासू विदा क्या | तर कवरजी ने महाराज इतरी नवाजस 
क्वी। 

2 घांडा 2 दोय । 

॥। सिरपाव पेहरण रो । 

व तरवार जडाऊ मूठ री । 





विकट | 

शुक्रदार फरवरी 22 667 ई०।॥ 

माच 30 667 ई०। 4 माच ]] 667 ६० । 
रविवार माच 24, 667 ई०।॥ 

कुसूर, दोप । 

शुक्रार माच 29 667 ६० ॥ 


च्य 0 ७ ७० ० *+ 
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2. बटारी 2 नखसी री [ सोनेरी ॥ 

क्वरजी पाछा पातसाहजी कन दिली गया। सम्बत 723 रा जैठों वद 
कवर जी भप्रथी्तिष जी ने सीतला नीसरी सो जेठ वद ” दिन घडी पाच पाछेलो 
रयो तरे दिली म॑ देवलोक हुवा । कवराणी जी गौड़जी सती हुवा | महाराज रा 
डेरा बुरहानपुर सू ऊली कानी था । तठ क्वरजी री खबर पोहती महाराज न घणएी 
उदाम्नी हुई । महाराज रो फुरमायोडो दोहो -- 


घट सू एक घडोह, झलगा» श्रावडतो नही।। 
पीथलभ्घणी पडीह, जग छेटी जसराज उत ।॥॥॥॥ 
सहजादो मोजम जेठ सुद 7९ महाराज रे डेरे मातमपुरसी ने झ्रायो । पातसाह 
जी घणी खातर लिखी थी सो कही | जेठ सुद 97 बुरहानपुर दाखल हुवा । जेठ 
सुट 28 बुरहानपुर था कूच हुदो सो अस्राढ वद 4१ झोरगाबाद दाखल हुआझा | 
झासाढ सुद 40 राजा सवाई जेसिध जी महाराज ने मिजमानी टिवी । झासाढ़ सुद 
3% राजा सवाई जेसिंघ जी ने कवर कीरतरसिंध जी ओरगावाद था दिली ने कू च 
क्यो । सो सम्बत्‌ 4724 रा भाद्वा वद 0/ बुध बुरहानपुर रा डेरा जेसिघ जी 
बीमार हुआ । सो श्रासोज वद 578 बुरहानपुर मे देवलोक हुवा। पातसाह जी 
झ्मप्रिप्रजी ने टीको दियो | च्यार हजारी मनसब दियो | 
महाराज ने दिखण विदा किया तर पातसाह जी फुरमायो थो-- वचन देने 
दिखछी सिवा ने तथा सिवा रा बेटा ने वदगी म॑ हाजर बीजो । सो सम्बतद्‌ 724 
रा भासोज सुद 3७ दिखएी सिवा कक्‍्ने समजास करण ने राजगठ मेलिया। 


मई, 667 ई०। 2. बुधवार मई 8, 667 ई०॥ 
दूर । 4 मन नही लगता । 
प्रथ्दी सिह ! 


सोमवार मई 20 667 ई० । 
मंगलवार मई 2] 667 ई०। 
शुक्रवार मई 24 667 ई०। 

9 सोमवार जूत 0 667 ई० । 
]0 शनिवार जून 5 667 ई०।॥ 

]। रविवार जून 23 667 ई० १ 
]2. रविवार भ्रगस्त 4 667 ई०। 
]3 बुधवार अ्रगस्त 28 ]667 ई०। 
]4.. शुक्रवार सितस्वर 20 667 ईण।ा 


00 नये ७ (७ ९० ++ 
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साहुजादा जी री त्तफसू खोजो प्रादम, गोविदराय, महाराज री तरफ 
सू राठोड रिणछ्ोडदास गोय यासोत ने मेलियो । ने रिणछोडटास साथे इतरो 
लवाजमो दियो-- 


866 असवार । 
3 घोडा 3 खासा । 
25 पयादा । 
] पड़दार ताज 4॥ 
4 छडीदार 4॥ 
£॥ पचोली हरक्रण गोरघनोत । 
]2.. फरास। 
“] मंसालची । 
] दीवटियो । 
॥ डरा सिरायचा | 
0 ऊंट 0 भारभरदारी रा + 





सिवे श्रापरा वेटा सभांजी ने असवारा 3 तीन से मूं मेलियां | सभोजी वरस 
दस तथा इशग्यारे मे थो। सिवा री मा सभो जी रिंणुछोडदास रे हाथ भोलायो, 
महाराजा जी रो वोल लियो ॥ काती सुद 3! राजगढ़ था विदा किया तर सिवे 
इस मुजब दियो-- 


व खोजा भादम ने । 


] घोडो । 
व सिरपाव 
000) रुपया । 


| गोबिदराय ने । 


घोडो । 
है सिरपाव । 
]000 ) रुपया 


॒ रिणछोडदास ने । 
्‌ घोडो । 


कन++-_-+_- 


। गुरुवार अवतूदर 30, 667 ईू० | 


252 जोघपुर राज्य की ख्यात 


सिरपाव । 
घुगधुगी देता था सा लिबी नही ॥ 
मिगसर वद 5१ श्लौरगावाद झाया । मिगसर वद 6” सोम श्री महाराजा जी 
साथे ले जाय साहजादा जी सू मुलाजमत कराई । पच्र हजरिया मे खडो राखियो? | 
प्तिरपाव दियो | सभूजी महाराज री क्चेडी री पाखती डेरा खडा क्या था। सभू 
जी तिन 8 रया। मिगसर वद 2 सूरजवार$ पाछा विदा हुवा। राठौड़ 
रिणछोडदास गायदासोत ने महाराज पोहचावण ने मेलिया । साहजादे जी सभूजी 


ने इण मुजब दिया । 
2 घाडा 2॥ 
व पुणछिया री जाड़ी । 
दे घुगघुगी 2॥ 


क्पडो 
सिवाजी र मलियो । 
व घुगधुगी जडाऊ | 
] कटारी जडाऊ । 
कपडा रा थाने 9 + 
फागरुण वद 4 गुरुवार श्री महाराज जी माजम नू मोहलो? दिया। अभवार 
3300 तेतीस स गिगाती भाई | निपट घडो माहलो हुवो । श्रेसो मोहला किणी रो 
हुवा नही । पातसाही माह तारीफ हुई। श्री जी सिरपाव 300 तीत से उमराबा 
नू कामदार खवास पासदाना लू लिया । पाघ 70 लिवी । न माहला री हकीकत 
श्री जी जाफरखान पातसाही दीवान नू इण भात लिखाई है । 
3300 अझसवार 3300 सम । 


। रविवार अक्तूबर 27 667ई 

2 सामवार अक्तूबर 28 667 ई ॥ 

3 शभाजी का पूप का सनसब पार हजारी जात पाच हजार सवार वा पुत्र 
अदायब कर दिया ग्या था । झय अख 79-2 प्र 347 7 

4 रविवार नवम्बर 3 667ई॥] 

जनवरी 23 668 ई ॥ 

6 मोहलारमहालोजसेना की सलामी । 


हा] 
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7286 बगतर जिरह टोप सू 54 सादा 500 वरकदाज । 
33890 
600 जा 500 तोपची वदुक 
62 नालां । 
0 गजनाल । 
40 सूतर नाल । 
0 भाराणा ऊठ। (बारगीर) ? 
(62) 


3962 

सस्बत्‌ 724£ महाराज जसवतस्तिघ जी ने पातंमाह जी गुजरात रा 
परगणा पिरोद राघणपुर इनाय्त क्िया। सो जानौर सू मिया फरासत भ्रमल 
करण गयो सो कालो दृदे झमल दियो नहीं। सम्बत्‌ ।728 रा सावश बंद 80 
महाराज ने दूजी वार अहमदावाद री सूवी हुवो ने हसार री एवज ग्रुजरात रा 
परगना 28 अठठाईस पठण, वीरम गोब पठलाद वगेरह हुआ । पछ प्रहमदावाद 
रो सूवो महमद ग्रमीखा तु हुवो/ । तर प्रातसाह जी रा हुक्म शू तदी मही काठा 
ऊपर मद्दीना आठ रमा ! 


सम्बरत्‌ 7730 आसीद वद्ः फुरमान झयो 'सोवो कावल सिताब जाय 
पोहभजो -। सम्बद [730 मे काबवल जावण रो हुकम श्रायो सो गुजरात सू 
सारवाड़ मे होय काबल ते पधारिया | हुकम धणी ताकीदी रो थो, जिए सू बिता 
हुकम जोपपुर स पधारिया, ने जोधपुर था कोस 4 चज्यार गाव गरड डेय हुवा ने 
दिवाला# गाव गुडे क्यो न कवर जी जगर्तासप्र जो ने राजलौक गुडे जाय मिलिया। 


++-+>>++>5 


! चजन ले जा। वात ! 

£ सितम्बर 2, 667 ई को दूदा कोली को जमींदारी में से 26 लाख शाम की 
जागीर जनववसिह को दी गई थी । जय झअख 0 2 पर 277 

3 बुधवार जुलाई 9, 67] ई ६ 

4 मुहस्मद भ्रमीन सो मगलवार, सितम्बर 24 7672 ई को अहमदाबाद के 
पास पहुच गया था | अरहमदी (धर) पृ 3583 

5 सितम्वर, १673 ई । 

6 बुधवार अक्तूबर 29 673 ई । 
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ग्रूडा सू वीसलपुर डेरा हुआ ने उठा सू दरकुचा पधारिया। सो झटक 

पार होय ने पेसोर डेरा किया फागणझ वद 37 पसोर था कास एक | पर डेरो 
कियो । फागण वद !4 चोहह* डेरा नदी खोहाट ऊपर क्या। फागण बद 30 
तीस* पछ घाटी रे मुहडे डेरा हुवा । नवाब सुजात खा नवाव पातसाही मनसवदार 
ममसत फागर सुद [5 एक घाटी म॑ पैठा । दीवाण पचोली वछराज ने नवाव कू च 
करता क्यो पातसाही वहीर सवारे तू जावता सू ले झावजे ने दूजे दिन केवायों 

वहीर मत भेजजों तर रह गया । पद्ध फागण सुद 3० बहीर ले बछराज घाटी 
भाहे गयो तर लश्कर मं घान न मित्रियों तर फेर बहीर पाछी मेल दिवी । पछ 
फागश सुद 5? वछराज ने रसद लेख मलियो, तर ओो रसद लेन गयो। बडा 2 
उमराव साथे हुता । राठौड सूरजमल नाहरखानोत (क्ूपावत) साथे हुतो । सो ए 
घाटठिया गया । आ्रागे नवाव सुजायत खा रे पठाणा रे लडाई हुती थी। सो पातसाही 
लोक सगला निसर गयो । नवाव ऊपर भार झाया सो सुजातखा काम आया। झो 
नवाव सुजाप्मत खा मोटो पातसाही उमराव थो च्यार हजारी मनसबदार थो । श्री 
जी रो साथ नवाव सुजात खा री मदद झआायो । झसवार 500 पाच सो बरकदाज 
600, झ्रादमी 05 (एक सो पांच) पचोती भण॒दरूप भर सेरदिल री ताबीन रा 
था कुल 250 साढी वार सां साथ थो । लडाई हुई। श्री जी रो साथ लड़ाई रो 
भार भालियो तिण सू वादशाही लोक सगलो निसर गयो॥ श्री जी रो साथ काम 
झायो तिश री विगत-- 

] दीवार पचोली वछराज रामचदोत खाप भामरियां । 
7 चापावत | 
रतन बलुग्रोत । 

स्थामर्सिघ केसोदासात रोजीनो पावतो । 
रा्माप्तघ वलूओत । 
रामसिघ रामदासोत । 
रामचद्र हरीदासोत 


बन ल्‍+ मन >+ 


] सोमवार फरवरी 23 674ई ॥ 
2 मगलवार फरवरों 24 674ई । 
3 बुधवार फरवरी 25 ॥674ई ॥ 

4 गुरुवार फरवरी 26 674ई ॥ 

5 खडपा प्रथवा कडपा की घाटी । 

6 शनिवार फरवरी 28 674ई ॥ 
4 सोमवार माच 2 674ई | 
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केशवदास मानसिघोत । 
] सुजाशप्िष झ्ाईदाबोत । 
7 
3. जोधा 
व रायमल केसरीसिंघोत । 
] भावधिघ गोयदटासोत । 
व फ्तेसिव र गोली ने तोर गला र लागो । 
2 खाप कू पावत 
व प्रतापसिध हरचदौत" 
देवकरण द्वारकादासोत । 
7 खाप भेडतिया-- 
क्शिन्सिघ स्यामरसिघोत । 
परतापसिंघ गोपीदासोत ) 
विसनदास गिरवरदासोत | 
].. कुशलससिंध स्थामसिधोत । 
काह गोकुलदासात । 
मौवतसिघ सवल््तिघोत । 
विजप्तिघ रामसिंघोत । 


करममोत हरीसिध भीवोत । 
वालावत मुकनदास कल्याणदासोत । 
कलावत ग्राससरण तजसिघोत ) 
सिंघल जगनाथ उरजनोत ६ 

खाप भाटी-- 

भीव भ्रयागदासात 
स्यामसिध मुकनदासांत । 
दयालदास केशबंदासोत । 
राजसिघ केशवदासात । 
राजसिघ जसवतोत | 
आसकरण मोहणदासोत $ 
केशवदास रतनसिघोत । 


क् ल+ल+ ह+ 5 


जन 
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हरनाथ मनोहरदासात ॥ 


] देवडो नरहरदासोत अ्रचलदासात 


३ 
॥ ५ 
॥॥ 


(3) 


खाप क्छवाहा-- 


चत्रमुज करणोत । 
साहिबखान जगनाथोत १ 
क्ेशबदास गोवधनोंत ६ 


वरकदाज--- 


लक बे कैलके ६०७. “हक “क&े: केब्द? इसके डे ४०8 
रब ल्‍+ के 


| 
। 
| 


मुहतो नाथो घासी रो। 
वारड उदों। 
सिसादियों मनजी ॥ 
खीची स्यामो । 
पवार ग्रणदो । 
खीची भोजराज । 
वा सहवाज । 
पवार फरसौ । 

वा वाघो। 

इ-दो रामचद्र । 
पवार रामचद्ग । 
राठोड रुगनाथ । 
सुथार झ्ासो ॥ 


(49) इतरा काम झाया । घोड़ा 49 इणारी पायंगा रा गया घोडा 40 
रजपूता रा। केई गया केई वढिया। इणारा रजपूत 20 काम प्राया अर 20 
तथा 30 तीस घायल हा । भाटी कुसलसिध पुरे लोहडे उपाडियो। प्रादमी ह 


इंगारा काम झाया । 


पोहर पाच लडाई हुई भ्रणी 2 थी एक तो बछराज री 


दूजी भ्रणी सूरजमल नाहरखानात री थी । वछराज र पभणी भार घणा पड़ियो। 
पतञ्ध पातसाह जी श्री जी ने विखियो थाह रो साथ घाटा माहे थाणा राखजा । 
तर घणा साथ दे राठौद रणछोडदास गायादटासोत नू घादा माय रासियो । इण 


मारे गये । 
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आछी तरह सू रसत चलाई । प्रठाणा सू सासला दोय च्यार रिशछोड्दास जी 
किया प्रर फ॒त कियी । तठा पछ पठाणा जार क्यो पाणी राक्यो, तर पाणी 
ऊपर जाय डेरो कियो, लडाई हुई तर फत हुई । श्री जी रा बोज वाला हुवा! । तठा 
पछ पठ्मणा धणों जोर कीौवो । घेरो दोधो । पातसाही लोक निप्तरियां चासे वहीर 
सू भगडो हुवो । तठ राठौड़ वीरमदे साईदासोत काम आयो । सम्बते 73]2 प्रो 
भपडो हुवा पछ हजूर साथ सगलो भायो । तर पातसाह जी रो फर लिखिया 
झायो याहरों साथ घाटे मलता ।” तर रिणछोडदास नू भाया भत्तीवा भरमाया?। 
थे सोदे मत जावो । तरे उजर कीघो । तर भाटी रुगनाथ ने सलियों । सो रुगताथ 
र टोय ज्यार मामला पठाणा सू हुम्रा, तिएा में तील* रही । एवं दिन पठाए डरा 
ऊपर भाया तठ साथ रा यग छूटा। तरे पादों घिर मे राडोड बीरमदे 
स्पामदाप्तोत काम आग । 


ग्रागे कावल र साव माहवतसा था सता गुजर गया ! तठ पठाणा भौर घणा 
पकतियों । कावल रो रम्तो चाल न सके । तर महाराज ने सूव मेलिया थाई मो 
पठाणा मू घएी लडाईया हुई। दाय वार काबुल गया। पढाणा ने प्राद्धी तर 
सर किया । ने पातसाही अमल जमाया । पावसाह जी खुद शावबुल ऊपर चढाई 
करते गया था सो हसन प्रददाल रा डेरा* महाराज जसव सर््तिय जी पिसोर सू 
सामा पधार" श्ररज किवी भाप भाषा मत पघारा पठाश कुतरा छे4 तर पातसाह 
जी धराधा ने झाया । महाराज पठाणा सू लडाईया किदी, ने श्रम जमाया । 


महाराज जसयससिष जी कावल र सोवे था तर सम्बत 733» में खबर 
भाई हिंदुस्थान रा देवरा पाडरा रो प्रातधाह हुक्म क्यो है। तर श्री महाराज 
दरबार कियो | पातमाही श्लोषदार श्री हजूर आया, तरे फुरमाई “पातसाह जी 





प्रभाव बढ़ा | 

सत्‌ 4674ई । 3 बहवाया, अमित किया ) 

बट चुट कर बात रही 

हूं गु पपत जत्वर्तासह काबुल सूबे के भ्राधीन केवल जमरू्‌द का बानेटार 
ही रहा । 

भोरगजेब जून 27, 764 ई० से दिसम्बर 23, 675 ई० तक हसन झबदाज 
में ठहरा रहा। मां झा (झ) पू 88 97॥ 

जप्तवर्ताशह्‌ झौरगजब से रावसपिण्डी म रविवार जूब 34, 674 ई० को 
मिला था। मा था (झ), पर 824 

8 मन्‌ 676-77 ६० 

9 देवालथ नप्ट करने ! 


सख केी 7७ +5 
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चाकर रा ईश्वर रा देवरा पाड तर ठाकुर री रीत तो काई रही नहीं । ते जेसिंध 
जी मूवा पछ देवरा पाडे सा ज॑प्तिध जी नू टणकारं जाशणिया, तथा मुलायजो” 
राखियो । सो हम पातसाह जी देवरा पाड्सी तो मे मसीता पराइसा । वर पातसाही 
आहदेदारा क्यो-- ' विचार ने जवाब कुरमायों प्रातसाप जी सू मालम होसी | 
तर फुरमायो था वठा इशहीज वास्‍्ते क्वा छा । तर ओहदेदारा हकीकत लिखी । 
तर देवरा पाडणा मोदूब राखिया ने पातसाहजी मनम घणों दुख पायो। पछ 
महाराज देवल्ांक हुवा देवरा पडीया । 
दोहा 
जिते जसा* पह५ जीवियो, थिर रहिया सुरताण*। 
आगल ही अ्वरय सू, पडियो वह पावाण* ॥ ! | 

सम्वत 73 रा वसाख बन 2? श्री महाराजा जी रो साथ मुहणोत 
सुदरदास जैमलात सिधला रो गाव पाचेटा क्वला भूविया। समि'धल बाघ आदमी 
जणा 407 यू गाव कबवला समरियों थां। रावलो साथ चढियो । पलाच/कर 695 
था तिणा री अणी दोय क्वी एक झ्रणी राठीड लखधीर विठलदासोत री साथ 
3543 झादमी दे माला नू मेलिया ने वीजी भ्रणी मुहणोत सुदरदास राठौड 
देवकरण कु भक्रणोत सोनगरों माधोदास केमोटासोत राठौड़ मुकुदटास सादुलोत 
झौर ही वीजो साथ सारो ही थो 3372 था। सो सिंघल जणा 28 (अरट्टाइस) 
काम आया ने 32 वीजा रजपूत काम आया। जुमल 90 मुझ्रा । धरा सात सती 
हुई । वर एक पेट मार मुई। मामलों हाथ आ्रायो ने महाराज री फ्ते हुई। 
सि घल काम झाया । €्यारी विगत-- 

॥। मघराज देवराजोत । 
सावत्त्तिघ वाधोत । 
सुलतान रायसिंघोत 4 
सुरताण जसवतात । 
लाधो मानावत । 
सुरो किसनावत 
रतनसी । 
लक लकी ला 
शक्तिशाली 4 2 लिहाजा 
जसवतसिह । 4 प्रमु राजा। 
सुर+स्थान, देव भवन 6 पत्वर। 
शनिवार माच 2। 657 ई । 
शनिवार माच 2] 4657 ई | 


ब्व ७ ७ + ७ > 


66 3 ७ ५४ ++ 
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8 बेसरोसिंध दृदावत | 
9. सहसमल हमीरोत । 
0 अमरो मनावत । 
व] भोजराज भखराजोत 





]( 

सम्दत 704 रा महा बद 47 खीरिया री वासणी लवेश थी कांस 6 वावड़ी था 
कोस । छे तठा थी साढिया सोढो रा अ्सवारा 24 दिन उगता री लियवी । 

नवरा थी भाटी सुदरदास सुरताणोत वाहर हुवो। सो गोपालसरिया 
भामेसरिया विचे जाता भ्रापडिया । तठ सोढ जणा च्यार 4 मार लिया ।नश्री 
महाराज रा काम प्राया तिण री विगत ने घोड़ा 2 सोढा रा लिया । 

3 काम झआाया-- 

॥.. भाटी सु<दरदास सुरताणोत, सिकार थी वाहर हुवा । 

! भाटी दूदो प्रयीराजोत, सुदरदास था मिलण झायो थो । 

।.. भाटी जसवत हसटासोत सुदरदास रो चाकर | 





हर 

3 जरमी हुवा-+ 

व भारी केसरीसिध अचलदासोत सूरदास खोहले लियो थो” | तिणए 
रे घाव च्यार लागा। सम्बत्‌ 709 रा भाद्रवा बद? सोढो 
माधोसिध उमरकोट रा धणी प्रातसाह जी क्‍नासू दिली था 
टीको लेने आवे छो सो मारियो जणा 6 सो रेवाडी क्‍न तेवरे 
झायो । पछ उजण काम आयो । 

[्‌ चीतीवाय रामा रे घाव 5 लागा। 

२ 


भाटी क्शिनसिध र रजपूत र घाव लागा था। 
नज-्-- 


5 
साहणी ईसरदाम सागावत गाव जूढ़ थो तठा सू बाहर हुवो। सो पोहर 


लिन चढ़ता भाटी सुदरदास काम झायो । पछ घड़ी । नू ईसरदास, भाटी सुदरदास 


भा चढियो। सुदरदाम रा रजप्रुत 4 ईसरदास साये हुवा, ने साढ़िया बासे 
या । 


॥ााशणणणणणणाणागा 
!. भगलवार जनवरी 4, 648 ६ । 
गोद रखा था । 3 अगस्त, 652ई । 
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तर घामू चराई विचे भापडिया | तठ या नू झ्रावता देखने सोढ़ा साढिया 
छोडने हाठा!। ए साढ़िया ले उरा झाया | भाटी राम कु मावत विछा उठ चढ़ियो 
ईसरदास भेलो थो खरिया बाहर घाली” सो तिवारी था प्रोद्दित मनोहरदास, 
बाल्हूरवा था भाटी हरदास रा 2 वेटा मोहएंदास मुक्‍्नदास राठोड कीरतसिघ 
अचलदासोत गाव जेलू था सेलीत नरहर सालोडी थी इदो परीधो चूरावत लूडियाला 
था भादी सुदर भगवानोत माहा वद 6) चढ़िया । ने जगल मे साटा सता था 
तठ रात घडी 2 पाछली थी । सोढो भगवान नदा रो भाई भार लिया घोड़ा घांड़िया 
6 यार प्राया । भाटी सुदरदास रा रजपूत ईसरटास साथ था। त्या साढिया 
छुडाई +- 


] पवार नरो । 

व पवार रामो । 

५ पवार नारतिध । 
पवार हुलखण । 
] खीडी राघो | 

5 


सम्बत्‌ 2754 महाराज र ने पातसाह र नारसाई” हुईं तर ज॑सलमर रे 
रावल सवलर्सिघ दयालदासोत फलोधी रा तथा पोहकरण रा गाव दस मारिया था । 
तिण सू महाराज ग्रुजरात पधादता सिरोही रा डरा सू मुहणोत नणासी ने जसलमेर 
ऊपर विदा क्यो। सो जाघपुर झ्राय फौज भेली करने पाहकरण डेरा किया | सो 
रावल रो बेटो भमरक्षिष पोहकरण रागांवाम थो सो उठा सू नाठो ।सों 
जसलमेर गयी । वासे तणसी चटियो । जसलमेर रा गाव 25 धालिया ने जसलमेर 
सू कोस तीन उर गाव वासणपी डेरा क्या | ने रावल गढ़ माहे सू निसरियो नहीं 
तर आसणी कोट मारने पाछा झ्ाया । 

सम्बत्‌ 689 मगरा रा मेर मुल्क मे विंगाड घरायो करता तर मुहणोत 
नेणसी ने विदा क्या । गाव 5 बालिया। सम्बत्‌ 700 रा वेसाख सुद !7 
राडवरा रा गाव जालौर रा हाकम मारिया, तर महेचों महसदास छाड़ियों ।* 





]. भाग गए । 2 बूक मचाई। 

3. बुधवार जनवरी 5, 648 ई । 

4 सन्‌ 7659ई । 5 विरोध | 

6 व632 ई 7 मंगलवार मई7 644ई ॥ 
8. विद्रोह्दी हा गया । 
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घरती रो विगाड क्यो । तर मुहणीत नेशसी जेमलोत ने राड्घरा उपर विदा 
क्यो । सो राड्थरो मारयो कोट धर पाडिया ने रावल जगमाल भारमलोत ने 
तेणसी र अगवाणी थो जिणा न॑ राड्घरों दियो । महचा महस वोरम ने काढ दियो 
सम्बत्‌ !702 साजत रा मगरा माह सू रावल नराणा दोडतो मुल्क रो विगाड 
बरतो तर मुहणोत नणसी सुदर ते विदा किया। सो गाव बली, कूकंडो कोट 
बराणो माकड वगेरह गाव मारिया १ 

राठौड भालो देवराजोत पोहकरण रा जालीवाडा रो घणी दरवार सू 
भर हकक्‍मी रहतो । सो सम्बत्‌ ।7257 भाटी अचलदास ने गोपालदास हुकम सू 
मारिया | सम्बद्‌ 7700" पातावता सरपावता र माहोमाह भगंगड़ा हुवों, झादमी 
धणा मून्ना । जद सू दोनू खापा में वेर पडियो | सम्बत्‌ 77252 रूपावत ईसरदास 
रा वेटा किशनद।स ने पातावता मारियों । 

सम्बत्‌ 7 44 साढिया ऊट, बलघ, गाय भस छालिया री विसुद० सारो 
धरती में पातसाहू लगाई । ने मारवाड री महाराज ने वरूुशी, जद सू घास भारी 
पान चराई सूरू हुई है। 

सम्वत्‌ 726% गोक्ल जो में श्री गोरधननाथ जौ रो देवरो थो, सो पाडण 
रो पातसाह ओरगजेद हुक्म दियो | तर श्री नाथजी री मूरत लेने गुसाई जी 
जोघपुर झाया सो बेइक दिन जोधपुर सू नजीक भाखर मे कदम खडी छे तठ 
विराजिया ने उठा सू जोधपुर परगना रो गाव पाटोदी छे जठे केईक दिन रया। 
पाटोटी सू मेवाड रे गाव सीहाड पधारिया सो हनौज उठे हीज विराज छे । श्री जी 
दुवारों कहीजे छ । 

सम्बत्‌ 723 रा पोस वद 9? औरगावाद डेरा मुहणोत नशसी सुदरदास 
जैमल रा बेटा दोनू भाया ने कद क्या।न सम्वत्‌ 7725 दड करने छोडिया, 
मो रुपया भरीजिया नही तर सम्दत्‌ 726 रा माह वद 8 फेर केद कियां। पछे 
प्रौरगाबाद सू जोधपुर ने बहोर कया । सो मारग म सम्वत्‌ 727 रा भाद्रवा 
बट 39 दानू भाई पेट मारत मर गया । 


+-++-+--ेु 
। सन्‌ 668-69 2 सन्‌ 4643-44 ६ 
3 सन्‌ 668-69 ६ । 4 सन्‌ 667-68 ई । 
ध पान चराई धादि का कोई कर । 6 सन्‌ 2669-70 | । 


सोमवार दिसम्बर 0 666 ई । यहा पर सम्बत्‌ 724 वि. होना 
चाहिये क्योकि राजा जमदतप्िह प्रासाद वटि 74 723 वि (जूब 0, 


667 ई ) वो हो भोरगावाद पहुचा या। तदनुसार सही तारीख भवम्बर 
29 667 ई होगी ॥ 


मंगलवार लिसम्दर 28 669 ६ । 9 बुधवार, भगस्त 3 670 ६ । 
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दोहो 
लेसो पीपल लाख?, लाख लखारा लावसी ) 
तावो देश तलाक, नटिया सुदर नेशसी ॥ !॥॥ 
श्री हजूर सू मालम हुई। तर मुह्योता रा बढा वरमसों वगगरह टावरा 
ने छोडिया । सा वे मास ने नागार रा धगी रायसिध जी वन गया। तर महाराज 
मुहणोता ने चाकर रासण री तलाक घाली ) पछ राव रायसिघ जी दिखण मं था 
सो उठे (दिन) दाय तथा चयार (दिन) वीमार रहने भ्रजास्सचक रा मर गया। तर 
सरदारा भुसद्वी चाक्रा सारा बयो-- 'ग्रो काई हुवो ने उणारे ग्रुजरात रोबद 
नौकर थो । तिण ने पूछियों तर वेद क्यो-- करमाना दोप छे । इण गुजराती 
बाली रो झरथ छ के परालवध” रा चूक है। ने रायसिघ जी रा चाकर समभ्रिया 
के करमसी मुहणोत रो चूक छ । 
करमंसी क्यू हीक करने मारिया छे। तिशा सू करमसी नेतो भीत मे 
चुणाय ने मारियों नेनागोर लिखिया वाकी रा ने घाणो» मे घाल न पील ताखजो! ' 
सो ३ रमसी री बडारशिया दा थी जिक करमसी रा वेटा सावतम्सिषं, संगरामसिघ 
मे लेते नीसरी, सा क्शिनगढ ले गई। 
भहाराज जसवतमिध जी सम्दव्‌ 7[74 रा बरस गुजरात सू पातसाह 
श्री झारगजेब जी तू पेसक्सी मेली । तिण री विगत-- 
विगत 





जुमले ) घाट हुआ हजूर! वाकी खरा कर ] पाछा तिया । झासामी ह 
व्‌ 





है 0 १ प 
87000) 5825) 67675) 3500) हजूर था जोहार 
आयी थो तिण 
में रुपया 3500) 
पानटान । फेर 
ल्‍्यो 
83000) 38]॥) 2689) 43000). हजुरिया अझठे 
खरीद _कियो _। 
370000) 29626) 93864) 46500) 


]. थलाक्षा नामक पडाथ जिसे चपडी भो बहते हैं । 
2. धारध। 3 कोल्हू । 
4. सेनु 4660-6[ई । 
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32,500) 0 32,500) 0 कपड़ों सारी राखियो 

]2000) 0 2,000) 0 घोडो 2 राखिया 

],400) 0 ] 400) 0. बह॒लिया! 4 राखिया 

2000) 0 2000) 0. सोनारा हाल 4 घोडा 
रा राखिया । 

0 0 0 0. चीतरा 9 गुदरायाः था 
सो राखिया । 

27900 29636) 4764) 46500) 





महाराज श्री जसव तसिंघ जी रे परघान कामदार मुख्य हुआ त्यारी विगत-- 
विगत-- 


] 


राठौड राजसिंघ खीवा माडल कू पावत रो सम्बत्‌ 76678 राणा": 
राजा श्री सूरसिध जी चाकर राख ने कवर गर्जामघ जी रे चाकर 
थाषियो सो राजा श्री गजरसिंघ जी जीविया जठा ताई परधानगी 
क्वी। पद राजा श्री जसवत्सिघ जी पाठ वठा तर पातसाह 
श्री साहजहा श्री राजा श्री जसव तसिंघ जी रे मूढा आगे परघानगी 
री सारी मुदार$ देने श्री पातसाह जी झ्रापरी तरफ री लाख रुपया 
री जागीरी दिवी, लाख रुपया री जागीरी राजा श्री गजरसिघ जी 
री दिवी थी। राजा श्री जसवतर््षिपष जी जोधपुर पधारिया तर 
राजसिघ जो साथ आयो । सम्बत्‌ 7697 रा पोस वंद 50 राठौड़ 
राजसिघ आरोप रा घणी रामसरण हुवा । काग्रे दाग दियो तठ 
नाहरखान राजपसिघोत छत्री कराई । 


राठौड महेसदास सूरजमलोत चापावत राठौड राजपिंघ राम क्यो 
तर सम्बत्‌ 697 रा माह सुद !]४ राजा श्री जसवतप्तिंघ जी 
परघानगी त्वी। जोधपुर म श्री राजा जी श्री पातसाह जी री 
हजूर पधारिया, तर पातसाह साहजहा पिण महेसदास रे माथे राजा 





बल । 


2 पेश करवाये थे । 


सन्‌ 6]0-] ई 4 उत्तरदायित्व ॥ 


राजमिह को भादा वदि 2 (जूगुरुवार भगस्त 6 638 ई) का एव 
हजारी जात-400 सवारा का शाही मनसव दिया गया। प्रा ना, 2 


यू 405। 


6 सोमवार, नवम्बर 23 640। 


7 भगलवार जनवरी 72 64] ई । 
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जी री हजूर र मदार सम्बत 697 रा वेशाल सुद 5, पाच लाहौर 
मे दी थी | सम्बत 699 सोनह सो नियानव रा श्रावण सुद 3? 
धार री मुह॒म सरपसज र डरे राठौड महेसटांस नू राजाजी 
परधानगी सू दूर कयों। श्री महाराजा जी री तरफ री साठ हजार 
री जागीर सू झ्ाउवों पटे थो सो वर तरफ कियो। न पातसाहई जी 
री तरफ री लाख रीजागीर हतो सो जाई ने पातमाह जीरो 
चाकर रयो सम्दत 74 सत्रह सो चोटह रा? । महेसदाप्त जी नू 
मनसब प्राठ सटी तीन सो भसवार परगनो भालणपुर रो रुपया 
67000) मे टियो थो सम्बत 695 रा काती सुद 94 मुकाम 
मूरदी बुवा री मराय । 

। . राठौड गोपालदास सुददरदामोत खाप मेडतिया माधोदासोत रीया रो 
धणी ने पातसाह जी महाराज जी री हजूर परधान थापियों सम्बत 
699० राठौड़ महसटास ने परधानगी था दूर कियो तर । 

]).. भाटी प्रयीराज गोयटास मानावत रा ने सम्बत 705 रा भासाज 
सुद 9 परधान थापियो । पाती सुद 07 दश मिगसर पसिरपाव ने 
जडाव रा हत साक्‍ला री जोडी वहुशी । पछे सम्बत 706 रा 
सावश् सुद 78 कावल रे मुकाम परधानगी सू दूर क्यो । 

].राठाइ प्रासक्रण नीवावत खाप करणात ने सम्बेत 723 में पर 
धानगी टिवी१ सो महा? मे जोधपुर झायो । 

]. सिधवी सुवमल सोमावत सम्बत 656 रा पोस बट 07 जनम । 
राजा श्री गजसिव जी सारा दस री मदार देने पागरा सू विदा 





सोमवार अ्प्रेल 5 464] ई । 

मगलवार जुलाई 9, 642ई 3 657ई ॥ 
सोमवार नवम्वर 5 638 ई ॥ 

सन्‌ 642 ई । 

शुक्रवार सितम्बर 45 648 ई । 

सोमवार अक्तूबर 6, 648 ई । 

शनिवार ग्रगस्त 4 649 ई । 

666 ई । पोस वद 8 (--रविवार, दिसम्बर 9, 666ई को महू 
नियुक्ति की गई (वाकीदास॒ क्र 339 पृ 32)॥ 

]0.. माघ 723 वि (>जनवरी 667३ )॥ 

]] रविवार, दिसम्बर 2 599 ई ॥ 


०० + ७ ७ + ७ ++ 


जोधपुर राज्य की ख्यात 508 


कियो सो सम्बत 690 रा झासोज सुद 47 जोधपुर श्रायो। 
पछे राजा जी जसवातसिघ जी टीके वेठा तर देस री मदार सिघवी 
सुखमल पचोली मोहएदास ईसरदास ऊपर राखी श्री गजरसिंघ जी 
री दिवो ६ पछ सम्दत 702 रा झआसोज वद 3* सुखमल जोधपुर 
मूवो । वड़ो झकलवान थो । पछे उस री ठोड सिश्घवी परतापमल 
झायो। पछ परतापमल तागीर हुवा, तरे परगने मेडता रो हाकम हुवो । 

] मुहणोत नेशसी जमलोत नू सम्बत 7447* देश दिवाशगी दिवी 
मलारणे हाक्म थो तठा सू बुलाय न। पछ सम्बत 723 रा पोस 
सुद 94 काम सू दूर कियो ने कद कियो | 

]. पचाली केसरी सिंध रामचदोत ने सम्बत 723 रा पोस* मे देस 
दीवाणगी देने जोधपुर मेलियो बखसी रा झाहटा सू तगीर करने । 
सम्बत 7356 महाराज देवलोक हुवा तर केशरी सिंघ ने पातसाह 
जी दिली मे केद क्यो सो क्यू हीक खाय न मूझो । 

] खोजा सुददर राजा श्री गजर्सष जी रजा बहादुर काम आयो, तर 
रजा री वहु कने सम्वत्‌ 686 रा मिगसर सुद 47 मोल लिया । 
तिण ने महाराज श्री जसवतासघ जी झापरी हजूर तन दीवाणगी 
दिवी 

] खांजो ग्रगर राजा श्री गनरसघ जी रजा बहादुर री बहु कन मोल 
लियो । सम्वत्‌ 686 रा मिगसर सुद 48 मोल लियो, तिण्प ले 
महाराज श्री जसव तर्तिध जी आपरी हजूर तन दीवाणगी सम्बत 
702 रा जेठ सुद 3१ सुकाम नदी ऊपर दिवी। सा सम्बत 4703 
रा चेत बद 570 दीवाणगी तागौर क्बी । 

]. पचोली बलभद्र राधोदास नतावत रा नू सम्बत 703म महाराज 
आपरी हुजूर तन दीवाण कियो। कुल मुदे पालखी बसत्तो। पछ 
सम्वत 7]] रा सावश सुद ]72 दावाणगी सू दूर कियो। पेस 





]. रविवार पभ्क्‍तूबर 6 633 ६ | 

२ शुक्रवार अगस्त 29, 645 ई । 3 658 ६ । 

4 सोमवार, दिसम्बर 24, 666 ई । 

5 दिसम्बर 666ई | 6 678 ई । 

7 सोमवार, नवम्बर 9 7629 ई । 8 सोमवार, नवम्बर 9 629६॥ 
9 गुम्वार मई7 646ई । 

के सोमवार माच 5 647ई । 8] सन्‌ 647 ६ । 


शनिवार जुलाई 5 [654 ई । 
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कसी ! लाख रुपया क्या। कद में गढ ऊपर रहता, ने सम्बत 
74 रा वेसाख वद 5! काल बस हुझ्नो । 


4  मुहणोत सुदरदास जमलोत नू पचोली वलभद्र री तागीर सू 
महाराजा जी हजुर तन दीवाण क्यो सम्बत 7]] “० “पद्ध। 
सम्बत 723 रा पोस सुद 93 नव नणसी सु दर ने काम सू तागीर 
क्या ने केद किया सो पेट मार मूझा । 


3 खोजो फरासत राजा श्री गजसिघ जी रजा वहादुर कन लियो। 
सम्बत्‌ 4676 रा भाद्वा बद4_“" फ्रासत रों जम। सम्बत्‌ 
70] रा भासाट सुद 2% राजा श्री जसवतसिंघ जी सारे देस री 
मदार देने झागरा सू बिदा कियो सो सम्बतद्‌ 702 रा सावण बद 
8% भेडत आयो, ने वद 47 सनीसर जोधपुर झ्राथो। पछ सम्बंतु 
705 रा सावण सुद 2" फ्रासत मू हजूर बुलायो ने भाटी 
रूगनाथ सुरताण मानावत नू देस सू पियो । पछ सम्बत्‌ 706 रा 
भाह वद 9* फेर फरासत नू देस रो सूवो देने मलियो। सो सम्बंत्‌ 
74 रा जेठ सुद 270 दूर कियो। पछ सम्बत्‌ 746 रा चत सुद 
20 मूत्र । घर म दोलत घणी थी सो नवाब सुजाइत खा रे नाईव 
काजमवेग ले लिवी । श्री भ्रजीतर्सिष जी नू न मली। सो भूडो 
दीठो । फरासत ने वाग मे ग्राडियो। ऊपर भुकरबो”ं करायो। 
जोधपुर मे चादपोल वारे सामिया रो वाग वाजे छे । 





रविवार भ्रप्नेल 45 ]655 ई०। 
4654 ई० ।॥ 

सोमवार दिसम्बर 24 666 ई० । 
अगस्त 6]9 ई० । 

बुघवार जून 25 645 ई०। 
रविवार, जुलाई 6, 645 ई० | 
जुलाई ] 645 ई०। 

बुघवार जुलाई 72 648 ई०।॥ 
बुधवार, जनवरी 76 650 ई०। 
बुधवार जून 2 658 ई०। 
रविवार माच 2 690 ई० | 
मकबरा । 


*>+ ० ७० ३ ७ ४ + ० ७ 


की #+ »» 


॥्> 
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व 


मुहणोत नेणसो हासी हसार थो। तिण ने सम्बत्‌ 77237 तागीर 
कर व्यास पदमनाभ ने मेलियो सो लोक वेराजी हुदो । पातसाहजी 
कन लोक फ्राद गयो, तर लाख एक री रकम डुडाई । 


खोजो लाल परवेजी राजा श्री गजर्सिघ जी सम्बत्‌ 684 चाबर 
राखियो | पछ सम्बत्‌ 692 क्वरजी श्री जसव तसिघ जी री हजूर 
री खिजमत मे दीयो सो सबत्‌ 697 रा भासाढ वद 6? महाराज 
श्री जसवन्तर्सिघ जी चाक्री या दूर क्या । लाहोर म॑ पछ । सम्बत 
]702« बल चावर राखियो | सम्बत्‌ 77! रा भाद्रवा बद 24 
मूवो जोघपुर गढ़ ऊपर लाल र डेरे इतरो तिसरियो--- 


336) मोहरा | ,000) रुपया 
] घाडा ) ऊट । 4 000) सोनो 


सम्दत्‌ 7708 रा मिगसर वद % कवर र वासते श्री रामेश्वरजी 
महादेव जी री पूजा करण सारू श्रीमाली दवे वेणा नू वसाणियों। 
सो बरस | भू सेखावत जी र कु वर प्रथीर्सिघ जी हुवो | तर परगने 
जोधपुर रो गाव डोटीयाल रेख रुपया 200) री श्री माली दवे बेणा 
ने ताबा पतर कर दियो । 


महाराज श्री जसवतसिघजी सबत !735 शा पौस वट 0 विसपतवार० 
ने एक पोहर च्यार घडी दिन चढिया पिसौर में देवलाक हुवा । 
बूदेला पूरणमल रा बाग म॑ दाग हुवो न खवासा गायशिया 8 श्राठ 
हाजर थी तिके सतिया हुई। पूरवियो कल्याण रथी? मे कूद पडिया 

तिण न “यारो पाखती बालियो । राणिया 2 हाजर थी । जादम जी 
राजा छतरमण री पांती ने भूपाल री वेटी, तिण ने मास 6 छव रो 
श्राधान१ थो । दोनू ही राणिया सतत करणा रा बडो हठ कियो | तर 
राठौड़ रिणछोडदास गोयदासोत, राठौड सग्रासघ जु भारसिधोत 


४७४5 
]666 ई० ?-667 ई० ? 
शुक्रवार जून 8, 64] ई०।॥ 


न 0 ऐश - ०२ ७ #+ 


सन्‌ 645-46 ई० । 


शुक्रवार जुलाई 2], 654 ई० । 

रविवार अक्टूबर 9 ]65] ई०। 

गुर्वार नवम्बर 28 678 ई०। 

चिता में । 8 ग्रम। 
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चापावत सूरजमल कू पावत नाहरखान ऊदावत राजसिंघ बलरामोत 
जतावत प्रतापरसिंघ देवकरणोत चापावत उदर्तिघ लखधीरोत 
करणोत दुरगदास झ्ासकरणोत वगरह अरज किवी “झापरे छोरू 
हुव॒जितरे उतावल मत करो । श्री परमेश्वर जी म्हा नू घणी देवे 
तो म्हे सनाथ हुवा। इण ताछ घणी समजास करने राखिया । हे 
रवारी राघा साथ श्री जी री पाग चलाई जाघपुर ने 


] महाराज जसवतर्सिघ जी रा राजलोका कवरा री विगत «- 
2 क्वरपदे परणिया-- 


] भटियाणी जसरूपदे रावल मनोहरदास री बेटी | सम्बत 
684 रा भाद्वा सुद 5" रो जम सम्बत 693 रा 
वेशाख सुद 722 जसलमर पधार परणिया दुगाणी रुपया 
7233 सात हजार दो सो तेतीस लागा। सम्बत 706 
रा वसाख बद 4 तथा 5% बुध नव घडी रात गया राम 
क्यो, दिली म जमना ऊपर दाग दियो । 


] हाडी जसवतदे बू दी रा राव सत्रसाल री वेटी--पीहर रो 
म्ाम रामकवर । सम्बत 684 रा दुतिक सावण सुट 84 
जम । सम्बत 694 रो जठ सुद 2० बूधी पधार 
परणिया । सम्बत 7720# मे बाग करायो ने बाग र कोट 
करायो तिंको राई का वाग क्है छ। न वाग बन पुरो 
वसायो ने तलाब कल्याण सागर करायो तिथ ने रातो 
नाडो क्है छु। सम्बत 726 रा वेसाख सुद 3? राणी 
पदों भौरगावाद मैं दियो | सम्बत 7 बू दी मे 
देवलोक हुवा । 

0 राजा हुवा पछ परणिया 





न्यू 9 ७ + ० 3 + 


शनिवार, सितम्बर 5 627 ई०३१ 
मंगलवार पअप्रेल 25 637 ई०॥ 
बुधवार अ्रश्नेल 70 650 ई०।॥ 
ग्रुख्वार अगस्त 9 627 ई०।॥ 
शनिवार मई 5 638 ई० ३ 

सन्‌ 663-64 ई० । 

शुक्रवार अप्रेल 22 670 ई० 
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रे साव। गढ रणयम्भोर पधार परणिया! राजा 
विठलदास ब्याव कियो । सबत 4749 रा प्राप्तोज बद 
34 काल क्यो । 

क्छवाही प्रतरगदेजी राजा बरमसिघदे री बेटी बूदी 
रा राव राजा रतनप्रिघ री दोहीतरी । सम्बत 69[ 
रा भाद्ववा सुट 6? रो जम | मेडता सू खडेले 
पधार सम्बत 706 रा जेठ सुद 8० परणिया | 


कवर प्रधीसिंघध जी सम्बत 708 रा झसाढ़ सुद 5 
विसपतवार रात घड़ी 3 पल 42 गया जांधपुर में 
जनमियां ने सम्बत 723 रा जेठ वद 32% दिली में 
देवलोक हुवा । गोड जी सती हुवा, भटियाणी जी 
रया 4 

बाई रतनावती--सम्बत !7772 रा "रोजाम 


सीसोदणणी जससुखदेजी पोहर रो नाव रूपक्वर वीरमदे 
सूरजमलीत री बंटी सम्बत 700 रा जम, ने 
सम्वत 743 रा जेठ वद 3% मुथरा जी परणिया 
सम्बत 79 रा मिगसर वद 57 राम क्यो । 

देवडी अतसुखदे जी पीहर रो नाव अरादक्वर धिरोही 
रा राव अखराज री वेटी । सम्बत 700 रो शम । 
भुजरात र सोवे पधारता सम्बत 75 रा वशाख वद 
28 प्रणिया। सम्बत 75 रा पोोस सुट 5* 
जोघपुर गढ ऊपर देवलोक हुप्रा । 


सोमवार सितम्बर ], 662 ई०॥ 
मंगलवार अगस्त 9 634 ई०। 
मगलवार मई 28 4650 ई०। 
ग्रुरवार, जुलाई ] 652 ई०। 
बुधवार, मई 8 667 इ० । 
बुधवार मई 20 657 ई०। 
मंगलवार अक्तूबर 2] 662 ई०३॥ 
बुधवार मांच 30 659 ई० ३ 
रविवार दिसम्बर 8 659 ई०। 
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] चद्रावत जेसुखदे जी पीहर रो नाव मनभावती, 
रासपुरा रा राव अमरसिघध री बटी हरीसिघ री 
पोती । सम्बत !702 रा चत वद 2) रे जम सम्बत 
१72। रा बखाख सुद 4* पूनासू पघारता रामपुरे 
परशिया । भाई विहाव कियो | घोड़ा 40 हाथी 
फेर ही दायजो घणो दियो । महाराज री खबर झाई, 
तर जोधपुर सत्त कियोर । 

[ कवर जगतर्सिघ जी--सम्बत 723 रा माह वद 44 
जनमिया तलेदी रा महला मे नेस 732 रा चत 
बद 30% तीस रात आधी रा देवलाक हुआ । 

! वाई उदेकवर सवत [722 रा फागए%-०४““““रो 
ज-म, सो तनी थकी मूई । 


3). जादव जसकवर राजा छत्रमण” री पौती, कु वर भूपाल सी बेटी । 
सवत्‌ 3724 रा वेसाख सुद 8 पूना सू पधारता करोली तफे 
गाव हीउबरा परणशिया । 

3 कवर अजीतसंघजी--सम्बत ]735 रा चेत बद 4९ जनमिया 
लाहोर में 

संडको जी गाव ककोड रा फतेसिंघ री वेटी 


कब्र दलथमण जो सम्बत ]735 रा चत बद 40 
जनमियां लाहोर मे । 

फडसजससफफ फसकॉै_चचॉी खचखचखलखसिख चल त 

। शनिवार फरवरी 2] ]646 ई०। 

शुक्रवार माच 24, 665 हइ०॥ 

सामचार पोष सुदि 4 (दिसम्बर 6, 678 इ०) को मडोर (जोधपुर) 
भें सती हुई । बही पू ॥9 ) 
शुक्रवार, जनवरी 4, 667 ई०॥ 

शनिवार, माच 4 676 ई०। 
जनवरी फरवरी !665 ६०५ $ 
राजा छत्रमण-करोली का राजा 
शनिवार, प्रप्न ल, 5, 665 ई०।॥ 

बुधवार, फरवरी 9, 679 ई० १ 

बुधवार, फरवरी 49 679 ई०१ 


60 तय ० ७ पल छ 


चर 
6७ 
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30 पांतरा खबात्ा तीस 
]2 स 4 रा सिवाणा रा कला मे जबर कर 
वाली । 
9 पेसौर म॑ सम्बत 735 रा पोस वद 07 श्री हजूर 
साहिवा साथे सतिया हुई । 
!] रही । 


(राव झमरसिष) 
राव अमरप्तिध जी महाराज गजर्सिध जी र पाटवी कवर झमरसिंघ जी था । 
सो महाराज इणा सू नाराज था तिण सू अमरसिध जी न टीका सू दूर किया। 
सम्बत्‌ !69] लाहौर बुलाय पातसाहजी र जुदा चाकर राखिया: ! तर पावसाह 
साहजहा अभ्रढाई हजारी जात दोढ हजार भ्रसवारा रो मनसव दियो ) तिरा में बडोद 
घगरह पाच परणना दिभा त्तर भ्रमरसिध जी रा राजलोक कवरा नू जोधपुर सू 
सीख दिवी सो बडौद जाय रया | भ्रा हकीकत वियगतवार उपर लिखी छ । 


राव भ्रमरर्सिघ जी रा सम्बत्‌ 7670 रा पोस्त सुट 02 शे ज-म जोधपुर 
मे। सम्बत्‌ 769व रा भ्रासाज सुद !0* पातसाही चाकर रया ने मनसब मे पाच 
परगता पाया । सम्बत्‌ 694 रा जेठ सुद 35 महाराज गजरसिघ जी आगरा में 
देवलोक हुवा । तर पातसाह साहजहा महाराज जसवतर्सिघजी न ता जाधपुर लिख 
दियो, ने प्रमरत्तिष जी ने रावाई रो खिताब दिया ने मनसव च्यार हजारी 
असवारा रा क्ियो ने नागोर इनायत क्यो र० 4 00 000) च्यार लाख 
रपया मे । 

गाव जाखणियो, नागौर रो ने गाव सीलवो, बीकानेर रो इशा दोनू 
गावा रे काक्ड रो कोड" थो। जिए वास्ते दुतरफ खेडा? हुई । भ्रमरक्षिघ जी री 
फौज मे सिंघवी सीहमल भरव पदमावत रो सरदार थो, ने साथे फौज चढिया 





3..ग्रुर्वार नवम्बर 28 678 ई०॥ 

2 पहिले के मनसब दो हजारी जात--300 सवार के मनसब म पौप सुदि 
(--<गुरुवार दिसम्बर 7? 634 ई०) को 5 सदी जात--200 सवारा 
की वृद्धि की गई थी। (पा ना  पू 29, ] व पृ 65)4 

शनिवार दिसम्बर 7] 63 ई०॥ 

सांमवार पितम्वर 22 634 ई०॥ 

रविवार मई 6 638 ई०॥ 

विवाद था। 4 खेट, लडाई॥ 


फ़ प्र मे ५२ 
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पालाकर हजार तीन थी। न वीकानेर रा राजा परणसिंघ जी री फौज भुटतो 
रामचद्र क्त्याण रो भहसरी सरदार थो ने साथे फौज चढिया पालाकर च्यार 
हशार तथा साढा चज्यार हजार थी। दोनू फौजा र झापस से वोा च्याररी 
छेल्े थी । 

प्ंघवी सीहमल चढ वोकामर रा साथ ऊपर गया ! गाव सीलवे सम्बतत 
699 रा काती वद !! प्रदीतवार! पाहर दिन चटिया बेढ हुई । सो सिधवों सिहमल 
ने राठौड दयावदाप्त हरतासोत राठौड़ असराज दलपतोत वीजो ही साथ निसरियो । 
खत्त वीकानेरिया र हाथ झायो। राव अमरसिघजी रा इतरा काम झाया पिघदी 
सीहमल रो कागद सिधवी सुखमल नू थो तिण म भर भ्रासामिया लिखी झ्ाई-- 


तिणरी विगत-- 

राठौड़ करण भोपत गोपालदासोत चापावत । 

राठौड केसरीसिघ नरसिघटास क्लारायमलात रो । 
राठौड़ गोय टास खीवा माडणोत रा खीवावत । 

राठौड़ साहिंवखा भोपत गोपालदासोत चापावत । 

राठौड गोकलराम सुजाणमिघ झ्रासकरणोत मउतियो । 
राठौड़ भ्रखराज दयालटास हरदास करमासधघोत क्रमोत्त 
राठौड धीहारीदास मान खीवावत रा कू पावत । 


न 


ब+ बने नि बअिी “+ #़ + 5 


'राठौड सेखो दुरजशसलात पातो । 
राठौड़ खेतसी जमल भाणोत रो पातो वीकनेर रे साथ उपडियो 
थो सो भूवों । 


राठौड सिंध हरीदास मरहरखानात रो मेडतियो । 
ऊहड उरजन गोपाजदासोत ने वीकानर रे साथ उपाड़िया था। 
बीकानेर जाय मूवो | 

राठौड बल्याससटास केसोदासोत । 

राठौड पिरागदास संखावत रो ! 

राठौड नरहरटास भाण ईसरदासोत । 

सोन्गरो जगनाथ जसव॒त मानसिघोत । 

चौहाण माधवदास लिखमीदासोत । 

भाटी किशतदास सहमलात ६ 

देवडो मनोहर किशनदासोत । 

वाहडमरो प्रथी राज खीवकरणात । 


ब-+ततकलत+375 


। रविवार अकनूबर 9 642 ई०। 


क+ 


क+ बने कली 5 हे 3 बने ढ“+ 
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घायमाई वल्याणदास नरथिघदास जी रो रावजी रो धाय भाई । 
क्छवाहो मुकदास माघोदासोत ! 

गोहिल उगरो करमावत रो । 

राठौड कल्याणदास रायमलोत । 

वाहरठ चादा चारण 


58 इतरा ठाकुरा रा रजपूत काम झ्राया-- 


| मूड हे + +> + ७ ७ 9 ७ + 9 ४७ ७ 


8 
69 


राठौड़ केशरीसिंध नरसिंघदासोत रा । 
राठौड कररप भोपतात रा । 

राठौड साहिब खा भोपतोत रा 
राठौड गोबय दास खीवावत रो। 
राठौड़ बिहारीदास मानोत रा । 
राठौड़ गोक्लदास मनोहरदासोत रा । 
राठौड मायसिघ कानोत रा । 

राठौड हरराम झसकरणांत रा । 
राठौड रतप रामसिधोत रा । 

राठौड भगवानटास दयालदासोत रा । 
शाठौड मोहणदास वीकावत रा । 
सिघवो सिहमल मरावत रा 

धाय भाई कल्याणदास रो; 


इतरा रे लोहडा लागा 


व4 
] 


व 
व 
है 
व 
54 


सरदार मुतसदिया र घाव लागा। 

सिंघवी सीहमल र तौर 3 लागा। 

मू हृतो मेघराज रामोत र भटको 2 ने तीर 2 लाया । 

राठौड भ्रखराज दलपतोत र तीर 3 लागा। 

राठौड गोक्लदास मनोहरदासोत र बरछी 2 तीर 3 लागा। 
राठौड़ संधराज उरजनीत र॑ गोली 3 भटकी ] लोह 9 लागा । 
राठौड फरसराम सगतावत र तीर  लागो 

दाठौड दयालदास हरदासोत र तीर 3 लागा भटको 7 लागो। 
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।.. राठौड तेजी हरंदासोत र त्तीर 2 लागा । 

राठौड मेघराज रामसिंघोत रे कटवो  लागो । 

( इदो दवासदास हरदासोत रे तीर 2 लागा। 

] कछवाहो मनोहर भाषवोत रे तीर ] लागो । 

] सुडो स्यामदास बरछी ॥ भटवो  लागो । 
हब 


46. सरदार मुतसदियां रा राजपूता र घाव लागा । 


मिघदी सीहमल रा रे । 

राठौड प्रतापस्िध गोपालदासोत रा रे । 
राठौड़ विहारीदास मोहणदासोत रा रे । 
राढौट भाजराज विशनदासोत रा रे । 
राठौड विहारीदास विठलटासोत रा रे । 
राठौड मोहनदास वीकाबत रा रे । 

राठोड भोजराज गिरधरदास खीवावत रा चाबर | 
राठौड चत्रभुज जगमालोत रा २ 

राठौड रामचद्र कानात रा गावा मे रहा 
राठौड द्वारकादास सुरावत रा २। 

इ दा दयाल दारबादासोत रा २ । 


ष्5 
(>> 
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60 
काम प्राया ने जरूमी हुवा तिश्यारी कुल विगत-- 
जुमले ] सरदार ) रजपूत ? आमामी 


॥ कि बन] पुर 55 - आजा 
83 25 58 काम प्रायो सो खेत पड़िया । 
60 ।5 46 लोहडा कष्गा । 


3443 39 204 
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राव भमरमिष जो पागरे पातमाह साहजहा जी र मुजरे हवेसी था हित 
]5 गया (नहीं) । सम्बत्‌ 70] रा सावणा सु 2 विरसपतवार! रात घढी 
गया । जमनाजी ऊपर शाहजाटा दाराशिकोह री हवली पातसाह जी था जठ गया। 
सादिक सां रा बेटों सल्लावतसान पातसाही वशी थो । तिए नू राव भमरसिष जी 
क्यो श्री पातसाह जी सू सुजरो गुटरावा । तर सनावतगा क्यो । * गुदराऊ 
यू बह सलावत था पातसाहजी री हजूर गयो। घट्दी दोष ताई राव जी बाट 
जोई, सलावत सा शुजरायो--पिण नही पाछ्दो जाव ही मतियों नहीं । तर राव 
भ्रमरसिघ जी प्राप थी गुगलसाना म जाय मोहर 9) श्री पातसाह जी रे निजर री 
आ्ापरे हाथ सू पातसाह जी नू हिवी ने राव जी पघरापरी मिसल थी तठ जाय ऊभो 
रहया । जितर सलावतसा वस्णी रावजी न॑ प्राय ने क्यो 'मह दीवांगा वस्शी बेरा ?ै 
राव भाप थो ही जाय मे पातमसाह नें मिल नजर दुयो। तो तर रावजी क्या 
"हु तो था नू बधा धा। थेन गुदरावों तर महू जाय मुजरों विया | तर 
सलावतला तिसचे गिवार हा वीजा ही बुवचन कया । सा मास दोय हुवा था। 
राव रो चित पिग्ग टिकाणें न थो। डीव करार मथो। राव क्टारी बाढ़ सतावत 
सान नू वाही। प्रातसाह री हजूर सवावतखान तो हौड रयो । परातसाह प्रमरक्षिघ 
जी न विपरीत कुमा (ऊभा २) देखने क्यो जा परो । राव सुसत होय ने 
वारा नू निवलिया। 
राव वार निवलिया तर सहजादा ने वीजा खुरासाणी ऊभा था त्या क्‍यों 
राव हेजरत री हजूर वरुशी ने मार इसी बप्रददी बरने जाय प्रा बाबत रूडा 
नहीं । तर श्री पातमाहू जी हजूर ऊभा था त्या नू क्यो मारा राव जावण न 
पांव । तर सलीत खा जाय न राव जी न भटको वायो | हाथ र थोडो लागो । 
गौड़ उरजन विठलदास र बेटे पाछे जाय न भटको वायो तर राव छिटक पऱियो। 
जितर गुरजवरदार ऊभा था, बीजा ही जियो ऊभा था, त्या राव नू सगता लोह 
क्यो । राव क्टारी जणा दोय तथा तीन नू पोहचाई | क्टारी था गोड झरजन 
रो कान कट याभा र लागी । पात्साह जी हुक्म क्यो राव रा रजपृत वार छ 
त्या न राव री लाथ* ले जाय सापो सो मीर तुजक काईथ मलूकच द मुसरफ 
थो | त्या नू क्यो तर गुरजवरदारा ने या साथ लोथ भ्राण राव रा रजपूता भागे 
नाखी । तर रजपूता लॉह उडायो । भीर तुजक बाईथ मलूक्चद श्र तो सरदार 
म"रिया | ग्रुर॒जबरदार कर वीजा ही लोक पातशाही जणा 36 छत्तीस मार लिया 
ने जणा 3 तेरह रावजी रा उठे काम आया । तिके नीचले प्रान लिखिया छ। 
पातसाह जी न खबर हुई । राव रा रजपूत तो लोहडो क्यो न मारिया छ। तर 


॥। जुलाई 25 644३ । 
2 अच्छी) 3 लाश मृत देह । 
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पातसाह जी क्यो- 'राव री लोध राव रा चाबर मूवा छ, त्यारी सगली लोगा 
जमनाजी मे बहाय देवो । तर सारी लोधा जमनाजी मे झाधी रात रा बहाय 
दीनी । 


सावरा सुद 3+ तीन राव जी र राजलोक खवासा आगरे था तिके सती 
हवा--प्रहाडी वासवाला री कछवाही खण्डेला वाली, ने सवासा 5 पाच बली ने । 
पातसाह की मे क्णि ही क्या राब रा रजपूत भेला हुवा छ। धोडा ऊपर चढ़ 
दरबार झाय मरण मते छ *। तर पातमाहजी सट खानजहा न विदा क्यो | तिण 
प्राय ने राव रा रजपूत मारिया त्यारी विगत नीचे छ । पातसाही जोक 705 एक 
सौ पांच म्रण गया । राव र घोडा वित बययू थो सो राठौड़ भावतिंघ काढ ने राव 
रा बैटा रायप्षिध नू पोहचायो। ने हथणी । न रया खया पूण? था सो वालिया, 
ने हवेली वाल दिदी । रया रायो भ्रसवाव हवेली में सो लूटिजियो। जाधपुर खबर 
सावण सुद 92 बवीला रा कागद सू आई। राव जी काम आया, तिण रो खबर 
नागौर सावण सुद 8$ श्राई। सो राव रो साथ वोकानेर ऊपर चढियो थो। गाव 
माडेलिया डेरा था । तठ खबर झाई । साथ सोह पाछो नागौर आयो । नागौर रा 
राव री बहुवां सतिया सावण सुद 94 हुई--भटियाणी ! जाडेची 2 झहडी 
डू गरपुर री 3 खवासा 5 पाच । 


राव अमर्रासघजी सम्बत्‌ !70] रा श्रावण सुद 2४ वहस्पत काम आया 
भेर इतरी सतिया हुई तिशरी विगत-- 
7. आगरे श्रावण सुद 3 सुकर० झागरे हजूर थी सो वली । 
2. साऊवबागियार 
 आहेडी अ्रतरुपदे रावल री वेटी वासवाला री । 
] क्छवाही लाडी, कुशलसिघ रायसलोत री बंटी खडला री 


शुक्रवार जुनाई 26 ]644 ई०॥ 

घोडे ऊट आदि पशुघन । 

शुक्रवार प्रगस्त 2 644 ई०॥ 

गुस्वार अगस्त । 644 ई०।॥ 

गुरुवार जुलाई 25 644 ६ई०॥ 

शुक्रवार जुलाई 25 ]644 ई०॥ 7 सुदुलोलक्न । 


७ के ८० ० *+ 
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5 खवबासा। 

रगमोहन गायण । 

चदा्धकला गायण । 

कनक भजरी खाताजाद गरायख । 

गोवरधनी निरतक्ला खानाजाद । 

निरतकरण लाहौर खरीद क्री सौ । 


॥॥ 
] 
॥( 
] 
] 





7 तागौर सावसा सुद 97 नागौर थी सो सतिया हुवा । 
3. साऊबाणिया 
4 भटियाणी सवसुखदे जगनाथ री बेदी । 
। जाडेची बहुरगदे वीभा श्रजावत री वेटी । 
4 आहडी झजायबदे रावल पूजा री वैटी 





कै 

4. खबासा। 
2. ताचनी । 

4 सग्रीत कला । 

] रंग सूरत । 

2 
। पंखावजण मनमोहन । 
3. यीवणी 
4 रा 
7 


॥. सीम्रोटणी झनुपदे पीहर थी सो भादवा बद 5” सत्ती हुईं । 


5 





4. शुक्रवार, श्रगस्त 2, 644 इ 
2. सामवार, अगस्त 72 644 इ 
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राव प्रमर्रसध जी साथे पातसाही दरवार मे रावजी रा चाकर इतरा जणा 
बाम आया वरुशी सलावतखा ने मारियों तर । जिणा री विगत-- 


कफ के के के ढक कक हल 3 एन. न कै. कनम. हनन. कम 


4 डेरे काम आया । 


व >२ *+ हे» हे हाथ कम हीते हे हम के के कील कम ॥नन 


राठौड स्यामर्सिघ कानोत कू पावत । 

राठौड देईदास भगवानसोत करमसीयोत । 

राठौड महेस नतावत जतमाल । 

राठौड गालकदास मनोहरदास चापावत। 

राठौड मोहकमरसिघ जगतर्सिघोत घावा पडिया उठायो। 
राठौड द्वारकादास मनोहरदासोत । 

राठौड क्शिनधिघ गोवधन मगवानदासोत जेतोरसियो ऊदावत 
भाटी बलू केसोदासोत । 

भाटी रामचद्र जसवतोत । 

भादी हरनाथ जगनाथोत । 

भाटी अ्मरो माखरसिहोत । 

भाटी नाथा सुदरदासोत । 

भीवात जगनाथ सादूल किसनावत राठौड । 

चहुवाण गोयदास रामसिघोत । 

चौहाण जोगीदास राम सूजावत ॥ 


राठौड वलू गोपालदासोत चावावत, 5 सू ने ने ठाकयी बली। 
राठौड भावसिघ कानोत कू पावत रजपूत 9 सू काम झ्यायो । 
राठोड भानीदास करणोत चापावत रजपूत 4 सू । 

'राझोड मुकनदास महासिघ भाधोदांसोत रो राजावत ) 

राठौड हरनाथ सु“दरदासोत मेडतिया रा रजपूत 2 काम प्राया । 
राठोड नरहरदास रायसिंघोत मेडतियो । 

राठौड रिस्यछोड हरीदासोत मेडतियो । 

राठोड दुरजणसाल अमरा रामसिघोत । 

राठौड़ चदो जसा लखमणोत रो | 

राठौड माघवदास क्लावत माडणात । 

'राठौड गापीनाथ सूरजमल महेसटासोत रो सालदे री पोतो। 
राठौड दवारकादास नरहरदासोत करमसीयोत । 

राठोड वलू सुरताणोत माडणोत । 

साहड माखरसी जसवातात ॥ 

साखलो खगार देईदासात । 

भाटी जसव-त भोपतात केलण ३ 
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भाटी हरदास नारायरादासात जसड ॥ 
चौहाण हरीदास क्चरावत । 

चौहाण हरीदास जगमालोत ॥ 
चौहाण तिलाक्सी महकरणोत । 
इंदो सहसा सावलदासात ॥ 

इंदा वीजो मेघराजोत ।  « 

सासला रुपमी पिरागोत । 

सोहड जसवत सटावत । 

सू डा वीरमदे रामटासात । 

मूथा जोधो वछावत । 

दफतरी सुदरो नवासादों थो। 

व्यास गिरघर । 

व्यास जगनाथ थ्री माली । 

जोसोी ॥ 

सोहंड भोजराज जगनाथोत राव शत्रशाल रो चाकर । 
सा नाथो मानावत । 

भादी 

तोपची १3 

अजीत | 

पोरो + 


पातध्षाही लोक काम झाया स्‍झ्ागरे 35 रावजी पातसाह जी री हजूर काम 


अया तर माराणा । 


4 


मनेंसवदार । 

] बरूुशी सवावतखा ॥ 
मीरखा । 

कायथ मलूको । 
गुरजवरदार] 


मर 


4 


बीजा लोक काम आया 3] ने घायल जणया 40 हुवा । 
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50 राठौड़ वलू भावभिध वाम गाया, तर माराणा सेद सानजहा नू 


पातसाह जी मेलियो थो तिए रा तथा दूजा रा कर जणा 50 मारिया, ने जणा 
00 घायल हुआ । 


राव अमरसिध जी रे राजलोका बवरा रो विगत 
 सीसोदणी भनूपदे राणा करण री वेटी । सम्बत्‌ 4670 रा भिगसर 


सूद [47 रो जम | सम्बत 689 रा माह बट * उदपुर जाय 
परणिया । से राचजी आगर काम झाया तर पीहर थी सो पीहर मं 
सम्बत्‌ 70] रा भाद्ववा वद 53 पाच सती हुवा । 

३ वेदों एक मास च्यार रो हुय मुझ्रो । 

| बेटी महासिद मास ह रो हुय सूदो ६ 

] वेटी बल्याण कवर हुई 


आहेडी भ्रजायवदे रावल पूजा रो वेटी सम्बत्‌ 7674+ रो जाम। 


स 6845 मे डूगरपुर जाय परणिया । सम्बत्‌ 70] रा सावर सुद 
90 नागौर भ सती हुई । 


] कक्‍थर जगतसिध मूवो । 
] बेटी दीप कवर सम्बत्‌ 6(?) रा माह सुद 5 रो जम । 


] प्राहडी जसरूपदे, रावल अग्रसेन री बेटी, वासवाले सम्बत्‌ 684 
में पररिएया । सम्बत्‌ 770] रा सावण सुद 37 आगरे राबमी 
साथे सती हुई । 

६ भटियाणी सदसुखदे जगनाथ जोगीदासात री देरी | सम्बतु 685 
रा फागण सुट 28 परणिया गाव बावडी जाय ने । सम्बतु 770] 
रा सादणु सुद 9 नागौर सती हुवा । 


] वो मूल नक्षत्र से जायो, सो बडोद री नदी में बहाया । 





०० 2 ७ + ५ (२ ४ 


मगलवार, नव्रम्बर 6 4683 ६ 
गुरुवार दिसम्बर 27 632ई ॥ 
सोमवार अगस्त [2, 644 ई ॥ 
सन्‌ 6]7-5६ ६ ॥ 

शुक्रवार भ्रगस्त 2 644 ई ॥ 
शुक्रवार जुदाई 26 ]644 ६ ६ 
रविवार फ्रवरी 45 629 ६ । 


3 सन्‌ 627-28 ई । 
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] जाडची बहुरगदे वीभा ग्रजावत री वेटी । सम्बत्‌ 685 रा जेठ 
वद 5 जोधपुर मे डोलो झायो थो सो परश्िया १ सम्बत्‌ 70] 
रा सावण सुद 9 नागौर सती हुवा 
] बेटी बदन कवर । 

] कछंवाही भ्राणददे राजा महाप्िंघ जी री स्म्वबत 689” भ्राबेर 
जाय परणिया । 

2 बेटा 2 हुमा । 

] कवर रायसिध । 
2. कवर ईसरीसिंघ । 


2 
] बेटी झनूप कवर । 

] क्छवाही गिरधर रायसलोत री वेटी सेखावत। सम्बत 690 रा 
धसांख बद छू परणिया | सो बंदो जमताई मुइ। 

] कछवाही लाडी कही जाती बुशलक्षिघ रायसलोत री वेटी खड़ेले 
परणिया । सम्बव 470] रा सावण सुद 3) आगरे रावजी 
साथ वली । 

30. खबासा गायणा लाहौर जाता सम्बत्‌ 697 रा चत वद । गाव 
जायल क्ठौती कन गरदन मार खाडा वूज किवी? । 
9 सतिया हुई-- 

5 आगरा मे सम्बत्‌ 770] रा सावण सुद 3 रावजी साथे- 
] गायणा रग मांहन । 
 ग्रायण चद्रकला ! 
] गायण क्नक मजरी खानाजाद 
 निरतकला गोवरधनी खानाजाद । 
] निरत करत करणा, लाहौर खरीद करी सो । 





] शनिवार मई 2, 629ई ॥ 2 सन्‌ 7632 ६ ॥ 
3. शुक्रवार जुलाई 26 644ई 3 

4 फरवरी 64] ३ | 

5 भूमिमगाड दी 34 
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4 नागौर मे सबर भाई तर सम्दत्‌ 770] रा सावण सुद 
9 हुई-- 
2 नाचती । 
] संगीतवला । 
] रगमूरत । 


। परखावजण मनमोहन । 
। जीवशी ॥ 


4 
9 


49 


राव रायप्िघजी सम्बत्‌ 690 रा प्राप्तोज सुद 0” रो जम । सम्बत 
70] मर पातसाह र चाकर रथा? । तर पातसाह साहजहा पटी 4 नागौर री पढे 
दिवी--! रूएा री पटी, 2 जायल री पटी, 3 फोलिया री पटी 4 उदपुर। 


पद सम्बत 75 झोरगजेव ने साह सूजा र पटता कन गाव कुरडे लाई 
हुई। जिश भ रायपिघजी बडी वहादुरी किवी । जि सू झ्ोरगजेव महरवान होय 
हाथी  हथणी , मोतिया री माला , धुग घुगी | घोडो ), सिरपाव | इनायत 
क्यो। जाघपुर दिरावश मुदे महमद झमीखा उमराव र साथे 22 उमराव दे 
रायप्तिघ जी र साथ विदा क्या” जितरे महाराज जसवतर्सिघ जी ने सामल ले 
साहजादा दाराशिकोह प्रजमर झ्रायो । तर झारगजब ही अजमेर ऊपर झायो न 
महाराज जसवर्तासंघध जी सू तो विस्तटालो कर जाधपुर मया रख क्यो तिश सू 





। शुक्रवार प्रगस्त 2 644ई । 


2 बुधवार श्रकक्‍्तूबर 2, 633 ई । 

3 पौष सूदि 4 (बुघवार जनवरी !, 645 ई) के दिन रायप्विह को 
हंजारी जात 700 सवार का मनसव मिला | पा ना 2 पृ 403॥ 

4 


यह खजवा का युद्ध मगलवार जनवरी 4 659 ई का लडा गया था। 
सामवार जनवरी 7, 659 ई का उसका मनसब बढा कर राजा का 
बिताव आदि दे रायपिंह को जोबपुर पर अधिकार करने के लिये सस-य 
मुहम्मद अमीन खा के साथ भेजा । झा ना पृ 288] 
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गाव रावडियाक रा डेरा सो महाराज जसंवतर्सिघ जी तो पाछा जोधपुर ने बुच 
कियो ने दाराशिकोह र ने औरगजेब र झ्रजमेर लडाई हुई। जठ ही रायसिंध जी 
घणी बहादुरी किवी । घाड़ा उठाय श्राछी तरवार वजाइ। दाराशिकोह भागा ने 
ओऔरगजेब री फतह हुई । तर आरगजेब महरवान होय साटा च्यार हजारी रो 
मनसब दियो राजाई रो खिंताव लियो ने मनसव मे नागौर लिख दियो । पछ राजा 
जरसिघ जी साथे दिखण मेलिया । 


पछ सम्बत 727 दलेलखान साथ गुजरात मेलियां । सो दलेलबात र 
पोहचाय ने मुरड ने घरे उरा झ्लाया जिग सू प्रातसाहजी नाराज हुवा। तलब 
लागी । पछ सम्वत !727 रा फागण वद 72 नागौर सू वहादुरखान री तावीन म॑ 
दिखण नू चलिया। मामला पाच सात दिखशिया सू हुवा तठ फ्ते हुई । 


पछ मुहणात करमसी नू चाकर राखियों। देस सारो ही भोलायो। पछ 
सम्बत 732 रा झ्रासाढ बद 2 सोमवार» दिखण म॑ गाव पेड सोलापुर माहे 
देवलोक हुवा । कुजस मुहणोता ने श्रायो जहर ल्याणो तिस्स सू मुहणोत फरमसी 
नू भारियो। खवासा 3 हज़ूर वली ने खासा ऋ्यार 4 भारगावाद ही सो उठ 
बली । झासाढ सुद 4$ नागोर सुसावस्ती ग्राई। तर राणिया 5 सतिया हुई 
च-दावत जी ! संखावतजी छोटा 2, सोढी जी 3 त्तीन गोडजी 4 ॥४०7०7४८-5। 
खबासा--छोकरिया 2 सती हुई। त्या में तीन दूजे दिन बली उण लिन 
रजस्वला थी तिणु सू । झ्रासाढ सुद 5* नागौर माहे मुहणोत रा गरदन मारिया 
त्यारी विगत-- 

] मोहणदास 

] परतापमी, करमसी रा । 

] गोकलचार मोहरणदास रो वेटो वरस च्यार रो । 

] का रो बेटा, नरायणदास क्रमसी केन मारिया। 

] तजमाल। 

] हरिदास, मोहणदास रा सालो | 

2 भोहरादास वेटा 2 था सो ॥ 





] 36705 ॥ 

2. रविवार जनवरी 22, 267] ३ ॥ 
3. मई 29 4676 ६8 । 

4. बुधवार, जून 4 676 ३ ॥ 

5 गुरुवार जून ]5 4676 ६ 4 
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मोहोणाता रा माणम कद मे छ ने समरसी री वहु न तैजमाल री बहु ने 
तेजभाल रो वेटो वरस 2 रो थो सिंधवी विठलदास रो दीहीतरो थो, सो कवर 
इंटरप्तिष था भरज कर ने घरे ले प्रायो। ने समरसी वरसी दोनू भाई खँरावाद 
था। तठा सू खबर पाई तर नास गया। रुपया 4000) घोडा 35 ऊटढ 3 
सरकार रा ल गया । 


पछ दिखण में रायप्तिघ जी र डेरे सम्बत 732 रा झासाढ बद 3? नवाब 

बहादुर खा श्राय सगला रजपूता मे दिलासा दी थी। जमीन राखी। 

राढौड प्रतापत्तिघ ने सिरे चोकी कीधो । वीजा नू दिलासा दीघी । रुपया 

2000) दोधा खावण सारू । उमराव झासामी 22 थी। झस्वार 500 

राख ने नवाव डेरे गयो । रजपूल ठाकुर सकोई दोरे वठा श्रालोच कर छ । 

झ्रापा हसम देसा नहीं । कोई कह छ ' देसा” जितरे वहादुरखान नू खबर 

आ्राई के वीजापुर रा पातसाह रो उमराव बहलोलखान 20 000 बीस 

हजार घोडा सू मीवडा नदी री पेली तीर श्राय उतरियो छे "। तर 

छोटा मोटा सगला पातसाहो उमराव भेला कर वहादुरखा पूछियों । क्यो 
माह री सरम थाने छे”। तर सारा ही कयो-- परातसाह रा भाग 

है| ने माहा रा हाथ छे ।” तर सगला हरबल हुवा । वाप बा दोनू तुरक 

रूपी धा--भ्रर वीजा ही तुरक घणा हरवल किया । इतरा हिदु हरवल 

क्या 

] रायसिंघ रो साथ अस्वार 500 । 

वीकानेर राजा अ्नोपसिध करणस्िधोत । 

शाठौड केशरीसिंध करणोत 

का भोजराज खगारोत । 

राठौड़ पदमस्नध करणोत । 

राठौड गोवरधन चादावत रा पोतरा 2॥ 

चा० जगतसिघ । 


॥७० %हं के “कै: #४- >७ 


इतरो साथ नदी पार भेलो हुवों। पले पिणा आय लोहे मिलिया। छठ 
पुरका र प्रषी ऊपर भार पड़ियो । सभी वाप बेटा काम झाया। पातसाही साथ 
रा पग छूटा । त्तर हाथी घेर लियो । तठ रायसिध जी रो साथ ने झनोपसिघ घोडा' 
घठाया, झर वेलो फौज मे घोड़ा नाखिया। पलो साथ परावडा 50 पाछो मुडियो । 
हाथी इणा छोडाय लियो | तठ इतरो साथ रायध्षिघ जी रो काम झायो । 
.++-++++. 


) मंगलवार, मई 30, 676 ई । 
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क+ क5 #+ माने न के लत मन #+ मन मं» 
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चापावत माघोदात साहिबखानोत । 
चापावत बिहारीदास गोकलदासोत । 
चापावत भगवानदास करण भोपतोत । 
चापावत उदभाण साकश्दासोत । 
चादावत किशोरदास ग्रभेराजोत । 
क्रमसोत चतुरमुज । 

चोवाण सुरताण भानीदासोत । 

ऊहड इद्रभाण गोयाददासांत । 
बालो रूपसी भाराणदासोत । 
सोनगरी जोधो स्यामर्तिधोत । 
भाटी रामचद्र नरहरदांसोत । 


प्रातभाही चाकर काम आया-- 


व 


राठौड करण रतनोत । 


इतरो साथ काम झाया न इणा सरदारा रा रजपृत 00 एक सो काम 
आया । इण ताछ पेली फौज म घोडा नाख हाथी छोडाय रामसिंध जी र साथ 
नाम कियो-- 
धावा पडिया त्यारी विगत-- 


हे! हाई के. कर: क० के, 


राठौड दलपतराय ! 

सावलदास रुगनाथोत । 

राठौड रायसिघ रतनोत । 
ऊटाबवत रिदेराम भ्रणादरामोत । 
राठौड अखराज रतनांत । 
राठौड क्शिनप्तिघ । 


खेत पला र हाथ आयो। वहादुर खा इण वेढ भाहे आयो नहीं । पठ नवाव 

बहादुर खा श्री पातसाह जी ते अरज हकोकत लिखी के रायसिध रो साथ घोडा 
नहीं उठावतो तो गनीमां घणो जोर कर्तो अर पातसाही लोक घणा मारियो 
जातो हाथी सिकार रो जातो रहता । इद्र्चित त धरती वरकरार रखाय ने झ्रठ 
मेल देसी । पद्ध पावसाह नागौर दे हसम इद्गरसिघ न बख्श दियो। झर दिखण 
में इद्र्मिघ जी ने मेल दिया । 





शन्नु 


गेधपुर राज्य की स्पात श्हप 


राव रायसिघ जी र॒ राजलोका केवरा री विगत-- 


व 
2 


० तय 3 ४ + 





बडी बहु सीसादणी, राणा जगतर्सिघ री बेटी मई । 
बहु सेखावत टोडरमल रो बेटी रही । 

। बेटों इद्र्सिंघ हुवो । 

बहु चद्गावत रामपुरा री तिश र बेटी 2 दोय हुई । 
] वाई उदेकवर । 

2. बाई जसकवर । 

सेखावत लोहडी? सती हुई । 

बहु, गोड प्ररजन री बेटी, सती हुई । 

बहु सोढी सती हुई । 

बहु हाडी मुक दर्सिघ री बेटी । 

बहु मलणवास सही हुई ॥ 


राव इद्गरसिंघ जी रे बेटा 2 दोय, मोहक्मसिंघ णी ! मोहर्णासाथ जी 2, 
जिणा ने महाराज मजीतर्सिध जी चूक कर मरायाट। न इंद्र्तिप जी कम सू 
महाराज अभरसिध जी रा बस रा र दोलतपुरा» रा परगना रो गाव सेवा पटे है । 


क्जज- 


] महाराजा को झजोतसहजी ॥ 


महाराजा श्री अजीत्तिहजी स 735 रा चेत वद 4९ रो जम लाहोर 
में हुपओ । स 736 लागत समत 763 ताई० विधो रयो ॥ पछ माराज सतरे सो 


॥. छोटी । 





3 


भादों सुदि 5, स 770 वि (शनिवार, भ्रगस्‍्त 5, [7]3 ६ई)को 


कु वर मोहरमसिह की हत्या दिल्‍ली भ की गई। मोहनभिह को कुछ समय 
बाद दिल्‍ली जाते हुए मरवाया गया | (वीर , 2, पृ 84, रऊ मारवाड , 
] पृ 305-306 309 


दौलतपुरा डीडवाना से कोई 5 मील पूव मे । तव नागौर सरवार के प्राधीय 


परगना भव एक छोटा पस्वा । 
4. सेवा डीडवाना ले 7 मील उत्तरबयूव म । 


प्र 


बुधवार, फरवरी 9 ]679 ई । 


6 679 ६ से 4707 ६ तक । 
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पेशे चेत वद 37 मे जोधपुर भ्रमल क्यो नेस 780 असाढ सुद 3श वकु 5 
वास । 

स॑ 7735 रा पोष वद 403 माराज जसवतसिहजी पिसोर में देवलोक 
हुप्ला । पाप्त वद 8 राठौड रिणछोडदास, सूरजमल, सगरामसिह उदेसिघ, 
दुरगदास पचोली क्‍झ्णदरूप रुघनाथ, हरक्शिन हरीदास पचाग्रणटास वगरे 
सारे साथ सलाह कर पातसाहजी सू सुलह राखण वास्त संलूखा राहिलाखा रो बेटो 
ने मतीज ४“ जल 5 आय काजी वाबानवेस नें बुलाय 
ने सभालो दिरायो ने कारखाना ऊपर मोहरा कराई । न देस नू कागद लिखिया 
पातसाही झ्मीन किरोडी प्रावे त्या ने अमल दे ज्यों बिगाड़ ज्यो मती । उकील 
सामदास तू लिखिया के “जोधपुर नदे ता साजत जतारण री श्ररज कीज्यो । 
श्री जी रे बटा हुबे जितरे वर ज्यू वणावज्यों। 

माराज रे वावा री खबर पोस सुट !35 झ्ायण रा जोधपुर झाई। मडता 
सू मडारी रघनाथ पचोलो केसरीक्षिष भ्ाया । 

पास सुद 46 बड़ी फजर” गढ़ ऊपर जाय ने सुणाया। तर रामपुरा रा 
राव अमरसिध री बटी चाद्रावत जी ने खवासा 20 सता हुई । 


अजमेर रा सोबायत रो लिखों झ्ाथा के जोधपुर मेडतो भ्रमल पातसाही 
होपी ।तरेझ्ा लिखियो के मैं वकीला तू ल्िखियो छ सु मातम करसी।| ने 
थे ही लिखो | श्री जी रे महलाई नू आधान छ मास 4 नू ठावर झावण छ जितरे 
राखो पछे पातसाही मुलक छे । ने हमार तो मारा माथा सट छे?। ने देस मं साथ 
भेैलो कीयो । जिण समे देस म॑ सिरदार मुतसटी इतरा था-- 

] भाटी रुघनाथ सुरताणयोत । 

] उदावत रुपसिंह पिरागदासांत । 

। उदावत रणजासिह बलरामोत । 

| उदावत नरपसिधदास दयालदासोत । 


गुष्वार माच 20 ॥707 ३ 7 

मगलवार जून 23 ]724 ई ॥ 

गुरवार नवम्बर 28 4678 ई । 

शुक्रवार तवग्वर 29 678 ई । 

रविवार दिसम्बर 5 678 ई ॥ 

सोमवार दिसम्बर 6 678 ई । 

प्रात काल में जल्दी । 8 रानिया। 
सिर के बदले म । 


छ चर ० पफओमे जज 
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चापावत सोवग विट्डलदासोत । 
भाटी राम कु भावत 

पचोली वेसरीसिध रामचदोत । 
व्यास नाथावत द्रोशाचारज । 
सोवायत खाजो फरासत ॥ 


ब-+ *० नजन 


मन बन कल अभ #+ ॥5 


और ही घरस्णो साथ थो । पातसाहजी नें खबर पहुची “मारवाड में साथ 
घोडो हजार 20 000 वोस पचीम एकठो हुवो छे ने भेलो हुतो जाय छ। * तरे 
खोजो झगर वदीम श्री राजाजी रो चाकर थो न उजीण रा मामला में दोलत 
घणी लेने भागो था सो पातसाहजी रे. हजूरिया म चाकर थो उण नू पुछिया 
* राजा रे साथ ने दोलत कितरीक छे; । त्तरे इस साव हो धणा दत्तायो ने दोलत 
ही धणी बताइ ॥ न रुपोया सतावन क्राड पाछना गडिया बताया । तरे पातसाहजी 
सू ही भरम हुवो ५ सो पातसाहजी चलो संयद झब्दूलो श्रमवदांर 50 नु मुल॒क री 
खबर न भेलिया । सा जोधपुर झायो दरवाजा बारे डेरा कीयो | धण्पो गाढे सू 
गढ़ देखायो । राठौर सानग विठलदासोत सेहर रा जाबता में थो उहड भगवानदास 
सु-दरदामोत साहाणी दासीदास रतनभिहोत, गढ़ ऊपर था । झठे साथ घणों दीढो। 
'राजपूता रो गाड देस ने झ्रदुला सवा पाछा जाय ने पातस्ताहीजी सू भरज कीदी 
के रजपूत अजमेर साभर डीडवाग्या मारण मतो छ । ने झजमेर रा सोत्रायत 
रो अरजी मालम हुई प्रसभल दे नहीं छ। ऊपर अ्तराज होय ने मुलतान रा सांबा 
स्‌ साहाजादा अकबर नू बुलायो आगरा रासूवा सू सासत खा ने गुजरात रा 
सोबा सू महमद प्रमी खा ने उज्जीश सू झसद खा बाहदर खा न बुलाया न राव 
अमरप्िह जी रा पोता राजा इदरसिह जी न जांघपुर इनायत करण वास्त दिखण 
सू बुलाया । चेत बद 5* पातसाहजी ग्रजमेर झ्राया । ने धोड। हजार दस 0,000 साथ 
दे वाहादर खा न जोबपुर विदा कियो । सो ग्रा खबर सुणी, तर जाधपुर सू राठोड 
स्पसिह भाटी राम कु भावत राठौड नरसपिघदास घणा साथ सू सुलह करण वास्ते 
बहादर खो रे सामा चढियो | सू अजमेर रा गाव गुडे मुलाकात हुई | नवाब पूछियो 
क्ठे जावो छो । तरे कहयो था कने वीजी कसी ठौर छ ॥ तर नवाब कहयो, 
हमे आवणा रो किसो वहत छत थारे सुलह करणी थी ता थ साथ रो उडाबो% 
करने पातसाहजी कू क्यू चढाया । तरे इस्या कही के हुई सो तो हुई। हम मैं 
हजरत रा वदा छा तुले ज्यु करादो। “तरे नवाब कहयो “श्री पातसाहजी रो 
काल अलियो छ । थे पाया आवो पातसाह रो बोल ऊपर करमा ने ये राजो हो 
सा ज्यु करसा | सु इतरो साथ सेने नवाव मेडत झ्रायो । झठी उठी रो सगलो साथ 
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भैला हुवो । देस रो ही साथ पगे लागो। एक दिन नवाव इणा क्‍्ने कोल बोल 
लिखाय लिया ने आप कुरान ऊपर हाथ मेल ने सोगन कोनी के नी महाराज 
बेटा हुसी ज्याने जोवपुर देस्या । जितरे थे जोधपुर मडते पाठसाही ग्रमल करण 
दो । इसी रदल बदल नवाब रे डरे करता रात पाछली गई। मारांज रा उमरावा 
सगला ने सिरपाव दीना में रजपूता रे डेर गप उठी! के मिरदारा नु चुक हुवो 
मारिया रजपूत एकण कलम निकल गया । तरे सिरदारा ने खबर हुई छाने तरे नवाब 
नूं कहयो हम सुलह करो साथ विखेर देसा । ने पातसाह नू अजमेर खबर लागी 
घोडा बीस हजार 20 000 राठोट रा छाने रह छ सो पातसाहजी ने नवाव मन 
मे दोनू तरफा डर घणा राखता । 
नवाब मेडता सू वूच कीया सो चेत बद 2£ गाव पाल्यासणी डेरा हुमा । 
ठठे लाहोर म कवर जनमिया री सबर ल रेबारी? राघो आया । नवाब राजी हुवो । 
बारी राधो ने मोहर !) ने बादलाई पाय। । दीवी । दाहरवग पावडी 2 दिवी। बारी 
राधो जोधपुर आय बधाई दिवी । घणो उछाह हुवो । 
धरती रो और ही रूप हुवा | 
बारी राघो ने बधाई रा दिया तिका री विगत >- 
माहला री तरफ सू फावडी 2 ने रुपया 60) साठ । 
मिया फरासत रोक्ड रुपीया 0) ने पाग 2 दोय । 
पचोली केसरी सिंघ मोर* ) एक रोकड रपीया 20) ऊट एक |] 
राठौड सोनग ऊट  ! 
राठौड प्रशदर्सिह्‌ भीवांत ऊट । 
राठौड उदेसिह चापो रुपीया 30 तीस ॥ 
राठोड सगररामप्िह चापो ऊट ॥ 
राठौड तजसिह करण दुरयावत ऊट एक 3 | 
ऊहूड भगवानदास ऊट एक ]॥ 
साहाणी दासखीदास ऊट एक ॥ 
भाटी रुघनाथ सुरताणोत रोकड रपरीया एक सो 00) नऊट एक ]॥ 
भाटी राम कु भकरणोत सोना री सावली + रुपया वीस 20, ऊट एक  । 





] मिथ्या खबर फ्ली । 

2 गरुध्वार फरवरी 27 ॥679ई 4 

3 बही (पृ 308 334 337 338) मे राघा को रवारी लिखा है। जो 
अधिक सही है । रबारी मायटशक (रहवर) जाति बारी से सवया भिन्न 
होती है । 4 बादलाई पराग 5 जरीटार पगडी | 

$  मोहर स्वण मुद्रा। 
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श्री पातसाहजी ने कवर हुवा री खबर ग्रजमेर म मालुम हुई तर हस 

में फुरमायो के बदा व्यू ही चाहै भर खुद क्यू ही चादे /” पछ बादर खा जोधपुर 
आयो । धाहर वेग हरोल थो साथे ग्रराबो घशो थो । रातेनाडे डरा किया | जोधपुर 
में माहाराजी रो धणो लोग थो, वीजू सहर सूनो हुय गयो थो । पातसाहजी राणिया 
ने सिरपाव तीन मेलीया था सो दिया॥।न नवाब श्राप री तरफसू मिजमानी 
भेली । राणी जी सू घणी ग्रपशायत जताई हाडा री तरफ सू बेटी कह बतलाई। 

चेत सुद 6 पातसाहजी नू राजी करण वास्ते इतरा थोक क्या--जाधपुर 
मे पातसाही भ्रमल करायो । विगत-- 

ताहरवेग फौजदारी तलेटी रा मेहला । 

राखियो झसवार 30 तीस सू । 

काजी हामिद सिपाही 50 ने तोपा 50 सू । 

बाकानवीस कोटवाल रहीम खा । 

कायमखानी दीनदारखा प्सवार 000 सु शहर बाहर मदद ने रहयो । 

तोल बयालीसो 42 कीया । 

डाण टके रुपय कीयो । 

भाग दारु मने कीया । 

नवाब बहादुर खा झपरो इतवारी प्रादमी, ताहर वेग ने गढ ऊपर मलीया, 
(तणा कोढार सु दिया न इश मुजबलिया -- 

स्िदुक जवाहर री तथा गहणा री खासी एक  | 

24 000) रोक्‍क्ड रूपिया इकतोस हजार | 

32 वबाण बदूका बतीस । 

गोला दोय हजार 2000 । तोपा बडी नग 27 सताईस । 

दारू मोर । 

नझोर ही ताजी बस्ता ही सो ले गया, ने देहुरा आदी भीत चुग्याई। 
सस्कर रा लोक ने सहर मे भ्रावण दीयो नहीं । नवाव वोत नीत कीदी । 

मुजर खा ने प्रसवार 300 सो सु मिवाणों मेलीयों । 

फलोधी विरोडी 300 तीन सो मेलाया । 

पोह्ाक्रण किरोडी 200 सा मलीया । 
नवाब महाराज उमरावा ने बहायो के * मुदो मारवाड़ रो म्हानें सु पिया 
पण हमे परातसाहजी भजमर नजीदो होज छ न॑ मन ही चुताया छे, सो थ ही मा 
साथ चालो यान तात्तोको लिसाय देसू” । तरे चेत गुल 8 बदादर खा थी जा रा 


आन. 


. छुश्वार माच 7 679 ६ ॥ 2 रविवार, माच 9 ]679 ६ ) 


कल्स् 
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वाकरा ने साथे लग जोधपुर सु कूच कीयो। पाठ्साह जी राठौडा रे लडाई रो 
विचार नही देखियो तर दिन !8 अ्रजमेर म रया, पाछा झजनेर सु दिली साहमो 
कुूच कोया । साइस्त खा पाठसाह जी सू मालम करो, पाछ्ा चलिया सा मारबाड 
रा काई बदोवस्त कीयो । राठौड़ पाछा सु फिसाद करसी ॥” राजा रा बेटा पगा 
लागा पछ मारवाड माह सू फौज उठावो तो ठीक छे ।' तर बादरखा ने प्रजमर 
रहण रो हुक्म लिखियो । 

पाछा जावता पातसाह जी रा डरा किसनगढ़ हश्ा तठ राजा इद्धसिघ 
दिखण सु आय प्रा लागा मोहरा 00) एक्सो न रुपया 000) एक हजार 
निजर क्या । बहादुर खा न थी “जी रा उमराव पहुचता 
पेली पातसाह जी रो कू च हुय गयो । जिश सू प्रजमेर जाय महाराजा रा उमराबा 
ने कहयो के सर्में तो अजनेर रहरा रो हुक्म छे ने सारा बेटा नोसेरी खा मू घारी 
साथे भलसू । थाने पातसाहजी रे पगे लगावसी ने तालीको लिखाय देसी । नवाब 
बाहुदर खा ने महाराजा उमरावा स्पीया 20 000) बीस हजार देणा कीना था 
जिण सु घणो मदद मं थो। जितर तस्कर था भाटी रूपनाथ, राठौड़ रूपसिंध 
पचोली केसरीसिंध वगरह न महाराज रा बेटा रो लिखयो झ्रायो के थे सारो साथ 
ले महाराज रे भेवा हुजो सौ में श्री पातसाहजी रे पे लागा । इणा झा खबर 
नवाब नू कही तर नवाब श्रापरो बेटो साथ दे वसाख वह 7* प्रजमेर था टिली नू 
बहीर कीया । सो समत 735 रा वसाख” दिल्ली पोहता ने किसनदास रे तलाब 
झवबराई म उतरिया । नवसेरी सा साथे इतरा जणा देस स गया तिण री विगत- 

27 सिरदार 
राठौड रूपसिंध । 
राठौड राजसिंघ बलरामोत | 
राठौड अजव्सिघ राजसिहोत । 
राठौड़ नरसिघदास । 
राठौड दूदा राजमिंघोत ) 
राठौड आन दर्सिघ भीवोत । 
राठौड काह गिरधरदासोत | 
राठौड प्रागदास बाला । 
राठौड सावतर्सिघ जुयराजोत । 
राठौड बछराज 
राठौड फ्तेसिंघ । 


हनन कने बने काने एन एन करन हन3 0७ 0०० का 





] सोमवार माच 24 679 | ] 
2. माच अप्रेल 7679 ई | 
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- न मजे न मत मत मन हे हक ही ५ बल बन बन 
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9 कामदार 
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प्रतापसिध । 

राठौड लाखो ग्रिरधरदासोत । 
सोनगरा मुकनदास । 

राठौड मोहक्मरसिध ! 

राठोड फंतेसिंघ विजेसिधोत । 
राठौड जगतसिंह रायसलात ? 
राठौंड पिरथीसीध सुजाणर्सिधोत । 
दुकारकादास । 

भालो भावधिष ) 

राठौड सिवदास रिणछोडदासोत । 
मीया फरासत सोजो । 

राठौड मुकतदास स्यामसिंघोत । 
राठौड रुघनाथ सूरजमलोत । 
भाटी झघनाथ । 

भादी जगनाय 

भाटी उरजन । 


पचोलो केसरीसिघ दीवाण | 
पचोली चद्रभाण ॥ 

पृ० नथमल रामचदोत । 

प० महासिघ । 

पर० तिलोक्चद दीनानाथ । 
प० रामनाथ गगादास 
प० दुवारकोदास बछराज । 
प० रूपचद विरधीचद | 
ब्यास थ्रीपत । 

व्यास गोक्लदास 

पोतदार मनो 

सा० नथमल गिरघरदासोत 
मिसरी तुरक भइयो गोपाल 
मिरजो सादक 

सिंघवी दयालदास । 
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नुडत बेग डेरे श्रायो थो फागरए बद 4) ने। फागण वबद 52 भुकाम साहाणी 
जाग्रीदास, श्रवादार अखा नु टेस ने चलाया के “लडाइ करजो मती सुलह राखज्यो । 
फागण बद 78 कोस च्यार मधूरे डेरो । फागण बद 84 कोस 4 ऊीगरे रे नाल 
डेरा | फागण बद 95 कोस 5 हसन पअ्बटाल डेरा राहाव में हमवल हुकम आयो 
विजर वग ने तिण मे लिखियो के--- राठोड सुरजमल नू सीहनद था आगे ले 
झाव । श्री जी रा फूल प्रोहित किल्याणदास पचोली जेसिंध सादुलोद राठौड साथ 
रुपया 000) एक हजार खावण नू दीना था। फागण बद 0% क्ोस 7 
खडबूजा री सराह डेरा। फागण बट ] भोम? मुकाम । नवाब बेग री सराह 
डरा । फागण वद ]] भोम मुकास निवाजवेग रो पालखी रा कहार भू डा बोलिया 
ध्यानू कुटाया | तर नीवाज वेग रिसाय न काले पाणी रवा तर पचाली जकरण नू 
मनावए नू मभेलोयो। तर ना झाया। पछ फागएा वद 2% मुकाम राठौड़ 
सगरामसिघ मनाय न ले आरायो झापरे डरे राखिया । 

फागशा वट ]3१ कोस 7 पालडी (रावल़ पीण्डी ?) डेरा। बद !4 तथा 
(30)/0 कस 7 रकत री सराय । फागणछ सुट श कोस 8 पके री सराय | 

फागण सुद 2 श्री जी र उमरावा नू फुरमान श्रायो दिलासा रो। फागण 
सुद 38 कोस 9, राहितास गयो। फागणा सुट 4 मेह!* हुवो सो पाचम ताई मुकाम । 
रबारी राधो रुपया 28) गारख टीले मलीया था सो दु झआसव। प्रसाद ले आयो। 
फागुण सुर 6१5 कोस छव नदी वेहत डेरा। फागुण सुद 776 खारिया सराहा। प्राठम 





। सोमवार जनवरी 20 679॥ 

2 मगलवार जनवरी 2] 679 ई । 
3. शुक्रवार जनवरी 24 679 ई ॥ 
4 शनिवार, जनवरी 25 679 ई । 
5 रविवार जनवरी 26 ॥679 ६ ॥ 
6 सामवार जनवरी 27 679 ६ । 
7 मंगलवार जनवरी 28 679 ६ ॥ 
ह बुधवार, जनवरी 29 679 ई । 
9 गुरुवार जनवरी 30 679 ई 

]0 शुक्रवार जनवरी 3] 679 ई । भ्रमावस्या क्षय हुई । 
]। शनिवार फरवरी | 679 ई | 
]2. रविवार फरवरी 2, १679ई । 
3 सोमवार फ्रवरी 3 679 ६ ॥ 
]4 मगलवार फरवरी 4, 679 ६ । 
]5 गुष्वार फरवरी 6, 679ई ॥ 
]6 शजुक्तार, फरवरी 7 679 ६ई। 
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नू ुकाम)। फागुण सुद 9 शा्त 0, दोला री गुजयत | यसुद 30 दशमों 
मुकाम । फागुण सुद !) कांस) 5, उज्जीराबाद देशा। फागुश झुद 427 कोस 
7 तोड़ी डेरा । फाग्रुरा खुद 335, बोस 0। फागुण सुद ]46 कोस 9 नबी 
री सराय | होती रा शास्त्र किया । पागुण खुद 457, कांप 8, छाहोर हवेली मे 
ढेय हुवा । इतरो साथ लम्गर मं था तिए री विगत मिरदार । 


4 


प 


'साठोड सूरजमल नाहरखानोत आसोव रो धणी, २ पट्टा हजार 
40 000) चालीस रो । 


राठौड़ सम्रामस्तिष जुजारसियोत श्राउवा रो परटो, हजाद 
28 000) अठाइस रो ) 


राठौड चद्रमेण सबवलप्तिघात, पोहोक रण रो पट्टो हजार 40 000) 
चालीस रो । 

राठौड रिशक्तोडदाम गाईदासात खेरवा रो पटुओे हजार 
30,000) ; 

राठौड प्रतापसिध देववरणात जताबत पंटद बंगडी रो परटा हजार 
पचास रा ३ 

राहोड उदेसिष लखधीरोत पढने पाली 25 000) रेख पत्रीस रा 3 
रावल हरीदास महेसदासोत रो, महेवा 'रो पटटो, 22 009) रो । 


रदल केसरीसिए भारमलोत बाप रे बदले भाषे पहेवा-22,250) 
रो । 


स्पामसिष सुजाधमिधोत, लवादर, प्ढठों 20 000) रो । 


राठौड़ विठतदास विहारीदामोत कुडको पदटे 20,000) बोस हजार 
रो 


राटींड पाहकमर्तिथ जगतब्िघोत, पटे बनु दो पढटों 20,000) 
बीस हजार रो । 





बडे ६ (श # पल 5 


रविवार, फरवरी 9, [679 ई० | 

सोमवार फरवरी 80, 7679 ई० । 
संमपदार फरवरी 8, $679 ६० 4 
बुधवार फरवरी 2, 7679 ई० ॥ 
गुरुवार फरवरी 33 4679 ई० ॥ 

शुक्रवार फरवरी ३4 3679 ई० १ 
शनिवार फरवरी 85, 679 ई० 7 
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राठौड विटठल्दास गोकलदासोत आलपष्यावास पढटो हजार 

]7 000) सतरे रो । 

दुरगादास आसावत 'मावर, पंटो 7 000) रो । 

राठौड अस्लेराज -+ ” “दुदावत, विढोरा रो पटो स्पया सोलह 
हजार 46 000) रो 

राठौड भारमल दलपतोत ऊदावत पटटो 2 000) रो । 

राठौड प्रनोपसिघ अजवसिघोत, वातो, पठटों 24 000) चावीस 
हजार रो। 

राठौढ मुर्क्नासघ गोरधनोत जोधो, सेरो रेख। 73 000)॥ 
राठौड जुफारतिध राज॑सिघोत कू पावत रजलाणी रेख 8 000) 
रा 

राठौड भीव गिरघरदासात चापावत पटटे गांगरडो 0 00) । 
राठौड हरनाथ भीवोत ने जसकरण हरिसिघोत पटे जीवसर रेख 
रुपीया 6,000) री । 

राठौड सबलसिघ विसतर्सिघोत कू पावत पटटे कटा लिया 2 000) 
रो 

राठौड चद्रभाण द्वारकादासोत जोबो पटटे (पचला) रेख रुषिया 
9,000) री । 

राठौड़ अचलक्षिध जम+रणोत जोधो परो गयो + 

राठौड हरिसिघ मोहमक सिंघ चादावत रेख 8000) री । 

राठौड हरिस्िघ महेसटासोत चापावत पटे बिराणी रख रुपिया 
5000) री । 

राठौड महसदास नाहरखानोत बू पावत रेख 5 000)। 

राठौड करमसेरा माघोटासोत कू पावत पटटे राणावत रख रुपिया 
7000) री । 

राठौड शिवदान विटलदासोत चापावत पटट हरियाडाशों रेस 
सपिया 72 000) री । 

राठौड विजेसिंघ मोहणदासात महेचो पट थाव रेख रुषिया 
6 000) छव हजार री । 

राठौड हिंदूसिंघ सुजाणसिघोत पटटे नाहड्सर रेप रुपया 8 000) 
री। 

राठौड इद्रभारा उदभाणोत जतावत पटटे माढों, रेख 9 0८0) 
री। 

राठौड हरनाथ बेसोदासोत, रेख रुपया नव 9 000) । 
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वन मे काने कली पी हन 


न 


भाटी जेसिध रामोत, पटे गाव रामपुरो, रेव 5,000) रा । 
भाटी भीव रूपवायोत । 

भादी उदभाण बेसरीसिधोत, खेजडलो, रेव रुपिया 8,000) | 
भाटी सुरजसल वरहरदामोत, रेख रुपिया 5 000) ॥ 

भाटी सक्त्सिघ हरदासोत, रेखे रुपिया 6 000) । 

ऊहंड अखराज जगनाथोत पटटे गाव वाधाबास, रख रुपिया 
6 000) हजार री 4 

गोड सम्रामसिघ हिरदेनारायाशोत, रेख ,000) री । 

रा लिखमोदास नाथावत, खाप मइला, रेख 5 000) ॥ 

बा जगत्सिघ विज्तिघोत, पटे गाद अ्लतवा रख रुपया 9 000 
री! 

राठौंड तुलद्ीदास मघराजोत जोग भालतां, पटिया बारगीर 
प्रादतो । 

बेहरवर भ्रजमेरी खा रा देस री स्रीख करने गयो थो, सा हजूरा 
साध मला खबर सुणी तर पूठा आया । वडो चाबर था। घास ] 
रा रुपीया 700) पावता । 


] यारठ आसो ताघावत चारण-- 


॥। सादू सूरजमल नाथावत चारण । 

] बारठ कंसरीसीध भीवोत चारण । 

जोलो जेसो । 

॥| मडलो क्सरीसिंध करस्पोत, मोजासर रो 4 


क-+-+>त93+त्त 


49 कमंदा[ए-+ 


पचोली हरक्सिन रामचरोत दीवाग्ण । 

पचोजी रूघनाय विहारीटासोत खानसामा थो । 
पचोली हरीदास राधांदासोत 

पचोली अणट रूपकरणोत । 

पचोली जगराथ रामचनात । 

पचोली हरकरण गोरधनोत । 

परचाली जचद अखेराज रो $ 

पचीली जक्रण भगधानदास रो 

पचोली मुरलीघर तीकमदास रा । 

पचोली सबनर्सिध । 


फल काने ऋ«»क कल 
का ल+ बन नाथ मन का 
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पचोली शिवराज क्‍्चरदासोत 
पा पचायणदास तिलोकचदोत । 
पा जगतराय बजुओओत । 
पा हरराय दलीचदोत चौकीनवेस । 
पा जराम लादूराय रो कानूगो । 
पा दीतानाथ वछराज रो । 
पा भ्रणदराम दुलीचदोत । 
प्रा जराम अ्रसराजोत । 
जगजीवण॒टास गोकलदास । 
वसतराय धोडा रो मुसरफ । 
दीनानाथ जगजीवणदासोत । 
उदकरणा दप्तर लिख । 
गगाराम भीवाणी, परमेसरीदास । 
झ्रजबर्सिघ सुदरदासोत 
प्‌ शोभाचद । 
सिंघवी सुदरदास प्रतापमलोत । 
भमडारी भगवानदास, म लालचद | 
मुहतो भगवानदास रोकड रो दप्तर लिखतो | 
बद रामराय । 
भइयो मुकनदास गांपालदासात । 
कलो जीवन नेमा रा । 
पचोली जालमदास ! 
प जेसिघ सादूलात । 
आइ दान दफ्तर लिख | 
प्‌ वालमुक्त रूपजी रा । 
प ताराचद 4 
प उदेसिघ,] 
प गोर्द ॥ रो। 
सिंघवी तक 
भडारी «८ 
मूतो पभ्रखा 
मूतो भगवान 
कवाड देईदास 

| 


चखचययमयनयचय 
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॥ वेद लछीराम । 
] मुकीम मोहनदास 
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39 खास पासवान-- 


के छकननह्जनला 


७ ४०90० १० ८३ १७ ९० ।०४०४+#++ ७ 


| 


39 


धाधल उदक्रण वीडा गयाजल अरोगावे ६ 

झासायच भागचद कोठार वाणा रे | 

गेहलोत जुगराज ढाल बरदार । 

सा। उदकरण न खीची उदक्रण निसाण कालतो । 
गलोत बाधो ढाल बरदार ने रूघनाथ । 

झ्रासामच भारमल सग्राम धाधल जसा खीची मुकनदास क्लाबत 
तरवार बधावे । 

प्रवार नारायणादास सोदाखान गुजर लखमण मयापात्र । 
सा । जगताय । 

गुजर उदकरण खीची सिवराम अ्सायच सधो। 
श्रवदार प्रख़ो घाधल जगनाथ रसोडे । 

घाघल स्याम धाधल मुक्नदास घाघधु दुला। 

सा। दयालदास ग्रूजर गिरधर टोढी खासी । 

बानर डृगरसी, पलाणिया मना पलाणियो भाटी बीलो। 
जादम पीथो महेसदास रो पवार विटठलटास । 
पल्ाणिया मरू नथमल राघाटामोत सजखान | 

सा। रघनाथ, जोगीदास कुसलावत मादीखाने । 
केसोदास भगवान रो, पलाणियो जोगी । 

वानर चतुमु ज वानर जोगीदास | 


22 ब्राह्मणा रा साथ रा 


४९ 
] 
2 
ह 


व्यास लिखमोचद द्रोएणाचारज रा देरासर--पट्टे गाव झागोलाई । 
व्यास जगरूप मुरारदास रो खजानों जवाहरखानो हवाले । 

व्यास गोपीनाथ श्रीपत रो 

जोसी गगाघर शिवराम । रो प्रोहित कल्याण । 

वासो जागेश्दर सुकल भवानीदास | 
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जोसी धनो भखो कल्याण पाठक ! 
व्यास मथुरादास, वंद फरसा निरखो गणेश रो । 
मु ' भागचद चोतरा रो पांतो । 


तिरवाडी बलराम वाहा रो जोशी लालो सती दास रा जोशी 
रामसिंघ । 


सोलखी लखों किशार व्यास कलो जरजर खाने दरोगा । 
तिवाडी दयादेव सुखरेव चुत्रमुज । 

जोशा मुरलीघर बिटावन रो, चूरा घडियाली हरदत घरणीधर + 
तिवाडी रिणछोड पोहोक्नर रो 


32 हीडागर--- 


ध् 
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राठौड देईदास हजूरिया रो दरोगो । 

राठौड वरदा भारा वरतटार । 

इ दो गोकल खेतरा रो राटिया देवे वरक्तटाजा से । 

नथू नगारखाने, प्रधोलियो हरनाथ तातेडखाने १ 
चोतारो नगो बदररो पेख रूखी दरवान । 

जलेबदार चादसा, भिरधो बगरह । 

हरनाथ दोडो खासी घोबी मोटो ॥ 

गोड भगवान तोपखाने, कयूतरवाज साहमहमद । 
जलेबदार मिया साह चौ रूपो मोहण रो खासी दोटी । 
चितारो नारायण बाघावत छडीदार मिरघो मानतलो | 
जलेबटार मिरगो पीरखा डूगर दोटी वेसे । 

दरजी कानो कला रो चितारों करीम सो। बेलो। 
छडीदार झली मेहमद, पा नारायश॒दास दोडी खासी ॥ 
वेद अखो दाढी सुधारें चितारों नाथो । 

सा । कलो रतनसीरो, छडीदार खानमहेमट । 

नारण हरावत खासी दोढी वेद दानो बाता करतो | 
तबोली दलो, सा खेतसी भोजाबत डूगर डोढो वसे । 
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बाघे लो नरू गाव वाधेला री वासणी रो॥। 

देवीदास गावेती, पु ॥ विठलदास । 

चाधेलो भगवान सेऊ रो, वा ॥ डू गरसी गावेती । 

मागलियो बाघो गावेति, गौड कानो चोथा रो । 

पडियार रुपो खेता रो, खीची भगाचद । 

घाय भाई गिरधर, घो ॥ नारायण से । 

बस कल्याण भगवान रो, वा । चतुभु ज । 

खीची नरसिध गावेती वानर रामचद॥ 

तिबडकिया केसोदास वलू रो गाविति । 

कल्याण बीरदास रो व्यास हरीदास पा भानीदास भोजा रो । 

चो रिणछोड गोपाल रो, चो जगन्नाथ वछा रो प ठाकुरसी 
अरमसी रो । 

चो रासा नारायण रो तु बर गिरधर ईसर रो, दा दुरगा रामदास 
रा। 

पड़ियार भ्रासो वोका रो, गौड राधो रामा रो, सालखी रूघनाथष । 
नगजी भोगी रो मारण मे भूप्तो । 


मूसलमान हाजर दिल्दार वेग दिनो में गया । 


2 
5 
3 





] 
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हसनवेग पिसार मे गयो सेरडिल बग | 
बहादरवेग ममारलख भुस्की नाजर उमैद खाजो, इलतयात खाजो । 
माकूल खाजा साहब खा मिसरी रा, मुरादवेग सुरताशवेग रा । 


पडदार केसर खा, मुराद खा नमीर खा सवाज खा ताज नायक | 


हवीव ला खिलचो लतीफ मैहमद, जीवाण सायद खा रो, सूरत 
खा लाल खीवा रो। 
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पिसौर सू ग्रावता फागणय सुद 57 लाहोर हवेली डरा हुआ । नरूकीजी से 
कवर होवरा री आ्रास हुई जिशसू मुकाम क्यो । चेत वन 4 बुधवार पाछती रात 
घडी 7 सात थी तिण बेला रा राणीजी आदमजी रे कवर महाराज भ्रजीतमिह जी 
सतमासिया जनमिया३ । 

सियासी रिघसिघपुरी और रामपुरी रो चेलो प्रलक पथ* हिंगलाज जी रा 
हुक्म था गोरख टीले हुय न समत 735 रा भादवा बद 95 पिसोर मे झआयो 
राठौड दुरगाटास जी साथे महाराज जसवतसिह जी नू केवाया के माने हुक्म छे 
हू थारे पेट जनम लेसू माने भाटी दिरावा। ने थे दरसण नू श्रावा। सू दरसण 
ने पिडा नहीं गया न॑ दुस्गादामजी न मेलीया । सो घणी उछाव 
सू रिथसिथ पुरी जी ने समाघ दिराई। ६रगदासजी ने कहयो के जादमजी 
रे पेट आवसू ने बभूत रो गाठो पोथी माला सूपीछ सो धान मांग लेसू । 
महाराज झजीतमिंहजी जनमिया पछ घडी | पल 40 सू राणी नख्की जी र॑ कवर 
दलथमर्ा जी हुवा नोबत बाजी देस मे वधाई देण सारू रेबारी राधों गोरधन ने 
मेलिया चेत बद 5"। पगलिया बारी तुलछा साथे म्हलिया। कक्‍सीदों री जोडी 
पातसाहजी री हजूर मैली । मीरखा कन सम्रामसिह जी रा कासीद मेलिया । जम 
हुआ री भुजाई हुई तिण री विगत -- 


बाटरे गुव घत/ आ्रासामी 
व) 8) 6) च्ेत बद 5 वृहस्पतिवार हजूर री 
तफसू । 
4॥) 8॥॥) 6) वद 6* सुकर जादमजी री तफ सू। 
। शनिवार फरवरी 45 679 ई । 
2 गुरुवार परवरी 20 679 ई 4 
3 प्रलक पथ प्रलवख अर्थात्‌ गोरखनाथ सम्प्रदाय का दल विशेष । 
4. हिगलाज (20 30” उत्तर 65 3? वधू ) की देवी काली माता । 
5 गुरवार, अगस्त | 678 ई 
6 गुरुवार फरवरी 20 679 ई । 
7. बाटगेहू का दलिया 
8 )--4 मरा। ये सारे वजन मणो म॑ है। आगे की प्रत्येक खडी लकीर 
3) से पाव मण का निर्देश होता है । 
9 शुक्रवार फरवरी 2! 679 ई । बही (प्‌ 334) के झअनुमार शुक्रवार 


को नागा रही। शत झागे के दो दिनो के आयोजन एक एक दिन बाद 
होते गये । 
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]5) 8॥) 6) 
2) 8॥॥) 5) 
42) 8॥॥) 5) 
82॥) या) *) 
६8] 80९ 5॥॥ 
90) 389) 389) 
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चेत वद 7 सनो नख्वी जी री 
तरफसू । 


चेत वद 82 राठौंड मूरजमल जी 
तरफसू । मु 
चेत बद 03 राठौड परतापक्रण 
करणोत तफ्सू । 

चेत बद 2१ राठौड उदेसिह 
लखधघीरोत री त्फ्सू । 


चेत बद ()6 राठौड रिएणछोड 
दास गोयनदासोत री तफसू । 


इंतरी तो मु जाई हुई बाकी रा कू च री ताकीद मुदे नहीं कर सकिया । 

चेत बद 3 सुक्र” दसोटण० रो जलूस हुओ । दफ्तर कागज बगेरह हजूर 
राथा सा लाहार मं बाल दिया। न चत बद ]3 तरस पाछले पोहर बूच हुप्नो 
सारती बाग कने डेरा हुआ । चत बद 4 दसोटण री भू जाई हुई। साथ सारो 
पातिये जीमिया बीच मे श्री जी रे पातियें थालपरूस मेलियो । कामदारा ब्राह्मणा 
रा साथ नू पटिया दिया । चेत बद 30१0 र मुकाम राठौड सप्रार्मामह रा पेड 
देखिया तर रुपिया 20) बीस श्री जादमजी नहूकी जी सरायत कराया । चेत सुद 
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शनिवार फरवरी 22 4679 ई । 
रविवार, फरवरी 23 679 ई + 


भगलवार, फरवरी 25 ]679 ई । 


गुद्वार फरवरी 27, 679 ई ॥ 


8॥)55->साढे झ्राठ मण और पाच सैर अर्थात्‌ आठ मण और 25 सर । 
चत्र बदि ] बुधवार फरवरी 26 १679 ई । 
चत्र बदि 3--शुक्रवार फरवरी 28 ]679 ई । 


दसोटएण--दसौठन +ज म के दसवें दिन ३ 


शनिवार, माच ), 679 ई 
रविवार, माच 2, 679 ई । 


306 जोधपुर राज्य की ख्यात 


27 राजा रे तलाब डेरा | चेत सुद 3 तथा 4*« नूरदी बुवा री सराही कोस ह 
चत सुद 55 कोस 9 फतियाबांद । चत सुद 64 कोस 9 गोयदलाव । 


चत सुद 7* कोस 8 मुकरब खा री सराही । चत सुद 8० कोस 7 नूरमहल 
री सराही चत सुद 9? मुकाम दसरावो हुवो । 


श्री जी रा बेटा बारे पधार घडी 2 दरपार जलूस कीया । निबाज वेग ने 
सको उमरावा मुजरा कीया नजर निद्चरावल्न रा इतरा हुआ मांहरा)) रुपया) । चत 
सुद 08 फ्लोर री सराही | चत सुद ? सतलज उतर ने गाव लेधाणे/" डेरा 
हुआ कोस 5 । तठ पातत्ताहजी रो हसवुल हुक्म लिखिया झायो थो महाराज के 
बंटा हुआ मे खुसी हुआ । मं अजमेर था दिल्‍ली आवा छा । थेई दिल्‍ली आाज्यो । 
यारो नामदे मनसब करसा। चत सुद 27 कोस 8 दुरोह री सराही। तठ 
श्रजमेरीखा पातसाही चाक्र थो तिण न पातसाहजी हजूर रेसामो मलियो, तिण सू 
श्री जी बारे पधार ते झजमरी खा न॑ सिर॒पाव रुपिया 500) ने घोडा 2 इनायत 
क्या सो घाडा 2 रा रुपीया 300) तांत सा राकडा दिया । चत सुद 47? कोस 
6 अलुझी री सराही डरा । चत सुद 58 मुकाम । पच्ताली ववील रामदास रा 
कागज भ्राया त्या मे लिखियो जम हुवा री मोहरा 200) दोय सो नपर कियी 
सो महरबानगी सू लीवी । ने लाहार रे सूबाइत कामदीखा करी लिखी थी के राजा 
रालांक लूट करता आझाव छे। तदहीज निवाजबग री अरजदास्त पहुची तिण मे 
धरणी सुपारस लिखी थी के खास बदाछे हुक्म छे त्या। चलियाआवे छु। 
तर फुरमायो कामदी खा कूड लिखियो। लाहोर रा खूत्रा थी दुर कीयो। 


मगलवार माच 4, 679 ई । 
बुधवार, माच 5 679 ई । (चतुर्थी क्षय) । 
गुरवार माच 6 679ई । 
शुक्वार माच 7 679 ई । 
शनिवार माच 8 ]679 ई ॥ 
रविवार माच 9 679 ई । 
सोमवार माच 0 4679 ६ ॥ 
मगलवार माच ]] 679 ई । 
बुधवार माच 42 4679ई । 
लोघाणेल+ लुधियाना । 

गरुर्वार माच 3 679 ई । 
रविवार माच 6 7679 ई ॥ 
सोमवार, माच ]7 679 ई | 
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वमाख वदों 2? बारे पधारिया घडी 2 बेठा निवाजवेग ने विदा वीया । बसाख 
सुत । भोमवार& कोस [४) वादती ऊरे समजल । अजमेर था पातसाहजी रा डेरा 
बादली हुण री खबर थी, तिण वास्त उठें र्या । वेसाख सुद 3+ उमराब सेरविचदखा 
रे डरे गया था। घड़ी [| दिन चढता पातसाहजी शहर दाखिल हुआ । चकील 
श्यामदास बगरे कना सु मुचरका% लिखाय लाया था के उशा ने खबर देश न पावा, 
न हवली सु बारे काढ़ लिया था। वसाख सुद 4 भील डरा | वठ रादौड प्रतापत्तिह 
सप्रार्मामनह दुरगदास, स्था्मर्तिह भारमल व पचोली रुघनाथ सिरवदल खा डरे 
गया था, नवाय बगम रा (महत) स हथणी वंठा झावे थो या मुजरा कीया म्हार 
2) | ने रुपिया 9) निजर रा दिया हकीकत पूछी दिलासा दिवी। वसाख सुद 5 
सन वादली सू दु च कर दिन घडी 8 चढ़ता दिलती म हवेली दाखिल हुप्रा । 





] बस्चाख वदि । से बसाख बदि 5 तब का बृत्तान जो ख्यात मं उपलब्ध नहीं 
है जोधपुर हकुमत री बही (१० 337) मे दिया गया है । वह निम्न प्रकार 

सेंहि. +>5 

बसाख वदि  & मगलवार माच 8 ]679 ई डेरा राजा वी सराय 

कोस 34 

चसाख वदि 2८->युधवार, माच 9, 679 ई डेरा मुगल सराय काय 4 

बसाख बदि 3ल्‍-गुस्वार, मा 20, डेरा भावले (वाला) कीमत 3 

बसास बदि 45-शुकृवार माच 2] 679 ई डेरा शाहवाद बोस 0 

बसाख यदि 5 > शनिवार माच 22, 679 ई डरा मुस्क्षेत्र थनंसर फास 8 

बसास वद्दि 6->रब्रिवार माच 23, 679 ई डेरा तरावडी कौस 7 

बसाख बदि 7--सामवार माच 24 679 ई डेरा करनाल कोस 7 

बसाख बदि 8 5 मगलवार मांच 25, ॥679 ई डरा थराडादे कोस 7 

बसास बदि 9 रूबुघवार साच 26 679 ई डरा पाणी धया कोम 7 

बसाल यदि 30>गुववार, माच 27, 679 ई डेरा समालतरे बोस 8 

बमाख वदि ]>>पुत्वार, माच 28 4679 ई डरा (गानीपत) काम 2 

बतास बदि 3->शनिवार मार्च 29, 679 ई दरा (नारमाउ)कास 74 

बमासत बाद 4 >रविवार माच 30 ]679 ई डरा मोपय बोस 3 ॥ 

बसाय बदि $ बे साथ समग्मितरित एवं शुद्बवार माच 28, 3679 ६ | 

मंगलवार भप्रेल ] 679 ६ ॥ 

ग्ुरवार भ्रप्नेंख 3, 4679 ई ॥ 

भुचरवा स्मुचलवा । 

शुश्वार प्रप्रेल 4, 4679 ६ ॥ 

शनिवार, भप्रत 5, 679 ६ । 
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308 जोधपुर राज्य की रयात 


वेक्षाख सुद 7 सामों देश रा साथ 5 “ भाटी रुघनाथतिह 
पचाली केसरीमिह वगरह बहा दरखा रा बेटा नवेसरी खा साथे आया सो राजा रे 
तलाब डेरा जुदा किया । देश रो साथ (दसाख) सुद 3 रिव* बहादूरखा रो बेटो 
देस रा साथ रा ने पातपसाहजी री हजूर ले गयो लाल कठेरडा मे मूजरों कीयो 
घडी ] झाधी ताई। वश्षाख सुद 43 देस रा ने लस्कर रा सारा उमराव मुजरे 
गया था त्याम जणा 0 आम खास में गया जणा 2 राठोड रिएखछोडदास ने 
सुरजमल ने बडे भ्रव खास मे बुलाया ने सिरपाव दिया। 

लस्कर रो ने देस रो साथ भला से समान थू ने घणती खुशी सू दाद घबडे 
पीव ने झछक थका रहे। न बडेरा रो साय पातसाहजी रे प्रथ खास मुजरे जावे 
दीवार बगसी बेगमभा कुल पातसाही अमलो इणारा भला म थो। राठौड़ रिणछोड 
दास सूरजमल, द्ुरगादास वगरह सारा अ्रस्थ खा (असदखा) डिवाण ने 
सिरविलदखा वक्षी रे हमेशा जावता सो इणा नू  दित कहयो प्रातसाहजी सोजत 
जंतारण राजा रा वेटा ने देव छ सा असवार 500) सू हजूर री चाकरी करा । 
राजाबा रा बडा उमराव है त्यान जुदा मतसब देसा। सो झा बात रजपूता मजूर 
नहीं कीवी कहयो-- जितरों ही दवो सा राजा जी रा बटा नू देवो। मैं सगला 
बाट खासा, ने राजा रा बेटा चाकर थका पातमाहजी रो हुकम हुसी जठे चाकरी 
करसा । झो मजकर घणा दिन रया । महाराज रा उमराव बहादुर खा में अजमेर 
लिखीओ थे म्हा सू कोल करने इतरा थोक कबूल कराया था सो गअठ तो झा 
सूरत छ | मा मू कोल किया थो। महाराज रे बेटा हुवा जोधपुर देसा । तर नवाब 
बहादूर खा पातसाहजी नू अज लिखी जसबतसिह जी रा बटा नू जोधपुर दिरायो 
चाहीज । मोह तो हजरत रा फुरमावणा सू इणा ने बचन दियो था । सो हजरत 
इणा नू जोधपुर नहीं दे मो तो हू मनमव छोड देसू । हुक्म हुव ता हजूर झाय 
मालम करू । तर पातसाहजी जठ सुद 4$ काबलो खा नु फुरमाया बहादुर खान 
लिखो उठे हीज रहे । तर कावली खा अरज करा बहादुर खा दिलगीर हो सी । 
दिखण सू सोबो छोड ऊरो ग्रायो था ज्यू सोबों छोड ऊरो ग्रावस्ती । घणो कहया 
तर फुरमायो बहादुरखा नें लिखो छड़े साथ सू हजूर भ्राव । जेठ सुद 5* फरमाण 
चलायो | सु दूतीक जठ बंद 26 बहादुर खा दिल्‍ली झ्ाय हजरत रे पं लागो। 





सोमवार प्रप्रेल 7 679 ई । 
रविवार अ्रप्रेल 73 679ई | 
सोमवार भ्रप्नेल 4, 4679 ई । 
शनिवार मई 3 679 | | 
रविवार मई 4, 679 ६ | 
रविवार मई 25 ]679 ई | 


के ९५& २ ४ ७ ++ 
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पातसाहजी जोधपुर देश री अरज मणजूर नही करी । राजा झनोपर्तिह क्रससिदहदोत 
राजा रामसिह रतनोत इणा रा उकीला जोधपुर दिसा प्ररज करी । तर फुरमायो 
थो “मुहम सांजी छ, खरच मत कीजो । मै जोधपुर रा राजा रा बेदा ने देसा। 
सोजत जतारण वगरह माराज रा उमरावा कक्‍्यूल नहीं किया तर पातसाहजी 
फुरमायो राजा रो हसमो ने खजागो समलाओा । तरे पचाली केसरीसिंह खजानोह 
सभलायो, ने कीमत कराई । पच्ोली रुपनायथ बिहारीदासोत खानसामाँ थो, सोई 
केसरीसिह रे सामल पातसाही कचेडी म मताहई समलाय वीमत क्राय ने सू पता 


पचोली केसरीमसिंह उठे होज रहता | कप जुहार “हाथी 
रे + घोडा ऊंट ++“» तोपा- क्वाएा गाड़िया 
बंगरहू सगला कारखाना सभलाया । देवसथाना रा गाडा सभलाया। पचोली जगप्ताय 
रामबदात ४४-४४“ काजी - 5 यू बात बखाय झाया 


मारवाड परगना राजा जी रा वटा न सगलाई देवों ने बाईस लाख रपया 
2200000), 2600000) पेसक्सी रा देसा । तिणा म माहरो माल पूगो हुवे मो 
मुजरे देशो । बात बन गई थी । डरे झाथ ने जगन्नाथ वात षीवि सो पचाली रुघनाथ 
खानसामा थो, तिण रे दाय नही आई । सो काजो नू बेह झ्ायो, “मे इण वात मे 
मे छा। जगन्नाय रो कहया मत मान ज्या !! तर बात नही बणी । पछे देस री 
दोलत रा कुछ भरम केसरीसिह मे बतायो, तर दौलत री कुचल हुई । पातसाह जी 
रं दीवाण कहपा देस रा ने लस्कर रा सारा कामदार लावो साआाप भ्राप रा 
जुबाब कर! । त्तर वेसरीसिंह कहया सारो ही मुद्दों मालक को । 
मारा महाराज रा हुक्मी था पूछ स्रो जिए रो जवाब देसू । इण बात सू सिधवी 
मडारी मोहणात मुहता “यास, सारा रो छूटवो हुवो भ्रर केसरीसिध नू कह 
किया। सिंधवी सु दरदास द दरसिह्‌ जी मारफ्त पानसाहजी सु मिल गयो । माल 
बतायो, उमरावा मुसदुदीया रे रुवर भगटियों थो। दिन 25 केप्तरीसिहकेद मम 
रयो तस्ती टिखाई निण सु जठ सुद 2 जेहर» खाय मुप्नो । तर कामदार उकीला 
सुधा नास गया । 
बेगम सासत खा बाहदरवा मोकली स्‍झरजा कीयो पिण पातसाहजी मजूर 





नहीं वीवो हल ४“ न महरवान होय पातसाहजी राव 
अमर्रातिहूजी रा पोता राजा इदर्रातथ रायर्तेघोत ने दूतिक जेठ बद ॥2 सोम* 
जोधपुर इनाथत बीयो ) “5४ जाथी  “+5० २:२० जोदा साने 
री सागत सू स्तिरपाव “८ मोती या री जोडी ४“““++- 

4.. सम्पत्ति। 2 सामाव] 


3. दूसरा ज्यप्ठ ७ शनिवार मई 3] 679 ह 
4 मोमवार भई 26, 679 ६ । 
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पुणाचिया री जोडी मोतिया री माला घुगछुगी तरवार खजर नोजत इनायत 
किया । दिल्‍ली री हवेली मे महाराज जसवतसिह जी रो साथ हा । प्या नू हुकम 
पाहता कि हवली साली कर दो। तर हवेली खाली कर दीबी ने राजा रूपमिह 
भारमलात क्सिनगढ़ वाला री हवेली मे जाय रहया । 


महाराज जसवतर्तिह जी रो इतरा साथ दिल्‍ली में राठौड़ रूपसिह भारमवोत 
री हवेली में थक्का समत 2736 रा सावण बद 3? ताइ -- 


बिगत-- 
88 सिरदार-- 
पिडा अझसवार झासामी 
फ्जजिननललललनन> “लत >> > स्‍ू-_«+क०> 
]8 225 लस्कर रे साथ रा 
विडा असवार आसामी 
डर 650 कूपावत 
लांप कू पावत 


40... राठौड सूरजमल नाहरखानोत । 

$ राठौड जूमारपिंह राजसीहोत काम आयो ! 
] 6 राठौड महेसदास नाहरखानोत काम भ्रायो । 
7 6 राठौड हि दूृर्सिह सुजाएणसिहोत काम आयो । 
व 0... राठौड़ मोहरादास घतराजोत काम आयो ) 


ई 90 
3 59 खांप जोघा- 


30 रिणछांडदास गोयददासोत पातसाही चाकेर हुवो । 

॥। 20 विठलदास विहारीदासात काम झायो । 

| 9 चद्धभाण द्वारकादासोत खगारोत । गाव सोनेहरी 
लडाई मे काम झायो। 

3 59 


] बुधवार, जुलाई 6, 679 ई 4 
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2 28... खाप मेडतिया 
॥। 20 मोहक्मपिघ जगतसिहोत घायल 
] 8 स्थामसिह सुजा्ासहीोत मोत मूझो, तिणरा साथ थो 


2 28 


न्‍-+++++--++ 


] ]2 खाप ऊदावत 
है ]2. भारमल दलपतोत वाम प्रायो 


॥| ॥2 


] ]7 0०0 ख्ाप करणोत 


] 7 दुरगदास भ्रासक्रणोत घावा पड़ियो 


3 धए 
] 4. खाप मडला « 
लिखमीदास नाथावत काम झाया 
१६॥ खाप उहड अखराज जगनाथोत 


के 38 खाप भादा । 


हूँ 45 ज्िंह रामोत बदले सावण वद |7 गयो । 
0 30 भीव रुघनाथोत सावण बंद 7 गयो | 


व 8 उदभाण केसरीसिहोत काम आयो । 
5 सकतं्भिह हरदासोत काम धायो | 
4 38 


]8 225. जुमले 242 
देस र साथ रा 
॥विडा + असवार , शअसामों 





35 खाप कू पावत । 
| व0 रुगनाथ गोरधनोत । 


किन -+आ>--#+ 5 


हु ऑधिययककंओ इंडस्का् 2 - 0 रे 


342 


जोपषपुर राज्य की स्का, 

है 72 महा सिह जाए होत कमर आया। 
॥। 3 गत्तिक फ्तेप्तिघोत 
है 4 मोहणदास पनरादासोत न्‍ 
य 3 जतप्निह हेमीरोत । 
हि 3 चुनरा भावलत्िह्वेत 
कम 
6 40 जहा चाप्रावत्त 
॥। 36 ख्पो राजत्िहोत | 
॥। 45 महाह्षिप रेसरीवियोत- + 
| ॥। महाव्िह जोगीदासोक | 
॥। 3 विलाशातिह न्पनायोत । 

4 नाहरसा पेतमिफोतत ; 


४ नाहरता मथुरादासोत काम प्रायाजे वारगीर प्रावतो 


०५००० आ+ ०-०... 
40 


43 64 साष जोक 
पर 3+-- शोर 


॥। 8 प्रसरात हिखेनारायरोत + 


| 7 उदेभार ते । 
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॥6। 65. खाप मेडतिया 


80 भावरंप्षिह मोपालदासोत । 
व विठठतदास गोरघनोत । 
पिरागदास डू गरसिह्ोत । 
लाडखान गोकलदासांत । 
चुत्रभुज विजेसिहात । 
किसममिह बहांदुरमिहोत । 
नाथो देईदासोत । 

भीव केसरखानोत बाम आयो | 
भीव करणोत । 

सूरतततिह दुवारकादासोत । 
जगरूप भीवोत 4 


का हे का कान नाथ क 5 हि ही 5 *४ #+ 
न्‍ौीा ७७ + -> ९ ६ ऊ ४ ७9 अ॥ 


2 65 


न 
कु 
हक 
गग्पु 


जाप ऊदावत 

रूपसिह प्रागदासोत । 

गोइदटास सनोहरदासोत काम आयो । 
सावलदास सूरजदासोत 
फरसराम सूरजमलोत । 
आाध्करण बाघोत काम आयो । 
जमू अजबर्सिघोत काम झायो । 
क्सिनराम सूरजदासोत + 

भीव साहिबखानोत । 

काहाराम सुरदासोत । 
स्पामदास मनोहरदासोत । 
मानसिह जगमालोत । 

गोरघा सनरामोत काम आया । 


के »५ ॥]0 आने काभ बनने कत नने बन न >+ | 
प्छ 
&छ 


एक क+ ॥+ > 3 ४ ० ५४०१००७०७७० 


| 
| 
| 
। 


व] 


55 
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] 


3 3 
व ३ 
। 
| | 
3 3 
खाप जतमाल 
] 4 
[ 4 
$ 
3 
2 
| 2 
] 2 
है; 22 
खाप पतावत 
3 
|! 3 
व 2 
2 
2 
॥ 2 
6 व4 
3 5 
ये 2 
2 


जाधपुर राज्य की स्यात 


खाप करणात 
भीव राधोदासोत । 
दलपत राघोदासोत । 
बलू जसिघोत 


मुकनदास खेतसिहोत । 

मरुदास खेतर्सिहोत काम आयो । 
सुरताण भमरावत । 

जोगीदास जसवतोत । 

पूरणमल ठाकुरसीहोत । 
जगतसिह सहसमलोत । 

डूगरसी लाडखानोत काम झायो । 


जाघो भगवानदासोत । 

राजसिंह ईसरदासोत काम झायो । 

गोरघन जगनाथोत 4 

भगवानदास गोरघनोत । 

हेमराज गोयनदासोत श्रासाढ सुद 4+ गयो 
नाहूर खान तजमलात । 


खाप सडला 
उददेशिह देईडायोत ? 
केसरीसिंह करणात । 


शनिवार जुलाई 42, 679 ई । 


व ह। 
८] 5 
+++++++>...... 
ह है 
हु 7 
व है 
र्‌ 7 
॥। 
37 0 ५ 

व 38 
व हु 
4 4 
। 3 
व डँ 
। 3 
व 3 
| 3 
व 3 
रु 3 
| 3 
व 2 
| हि 
व 2 
| कद 
ब्‌ 4 
रे 3 
व 2 
व हट 
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कला कलर शनिवार, जुचाई 72, 679 रू 
2 शनिकर, जन 4, 679 हे 


36 
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] 2 गावरधन लिखमीदासोत । 
] 2 स्यामसिह सुदरदासोत ॥ 
५ 2 जोगीदास नरहरदासोत । 
पु ] पीधो पूरावत 3 
व 5 सकतर्सिह कील्याणदासोत काम झायो । 
व्‌ | द्वारकादास मानसिंहोत । 
है| अखराज जगनायोत । 
] शिवदास नरसिंहदासोत । 
] ] नाहरखान दयालदासोत 
॒ रु हेम राज नरांवत गया । 
ह। । धनराज वीकावत काम झायो । 
व ! जाग्रीदास क्रमस्योत । 

34 05 
।4 35 भालो भावधत्तिह रायपिहोत रोयद् रो पटो ने राणा री 

पदवी थी 
404 468 
22 694 
जुमले 88 

43 फुटकर रजपूत देश रा साथ माहला 
पिडा 4 असवार आसामी 





] बस रामचट जसमालात ऊट चढणा नू | 

]. साखलों मनोहर रूप स्योत सावण व” 27 गयो । 
4 चु फ्तेसिह पिरथीराजोत । 

2 सोनगरो विठलदास करंगदासात | 

3. चौ मुरारदास हरीदासोत । 

2. चौ पखराज क्ल्यारादासांत काम आयो। 

दे भआ पिरथीराज दयालदासात । 

3 भा विद्वाविद देवकरखोत । 


मगलवार जुलाई 5, 679 ६ | 
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हूल भुझारसिह भानीदासोत सावण बट 2 गयो। 
हूल सादूलसिट्‌ राघादासाता 

हूल तजसी सावण वद 2! गयो । 

गौड कुसजो । 

चेतस्पोत नाथा नरहरटासोत । 

खेतस्थोत विजो वलूझओत । 

पीपाडो दलपत ग्रासावत रो । 


न न कलम कलम. डे हम. डक 
हक: हक: इक ० 0 ५० हनन 


46 2 

जुमले 43 

चारणु-- 

॥ 2 लस्कर रा साथ माहला सादू युरजमल नाथावत पकडाणा 
सू पछ मुवा । 

4 2 चारए ईसर। 

4 2. साद जोगीदास । 

( ( बींठू गोइयद माघावत । 

4 है। 


]॒ मीया फरासत खाजो देसरा साथ माहलो 


5 कामदार बारगीर सरकार सू पावे । 
30 कायस्थ 
लस्कर रा साथ माहला-- 
पचोली पचायणदास तिलोकचदोत । 
पंचोली जमतराय बलूओझोत । 
पचोली हरराय दुलीचदोत काम आयो 
पचोली ग्रनदराम दुलीचदोत $ 
पचोली मुरलीधर तीकमदासोत । 
पचोली संबलसिह गवारामोत सावण वद ]7 गयो। 


जे न बा मे आन ह>त 66 





3। मंगलवार जुलाई 5 679 ई । 
२ बुधवार जुलाई 23 ]679 ६ ॥ 
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] लस्कर रे साथ माइलो “5 “मुहतो अद्ो बीजावत्त ऊढ 
चड़ण नू सावरा बद !+ गया। 
2 देस रे साथ माहला +- 
॥( मुहनों विशनदास केसादासात काम आया । 
मूथ। धनराज सूजावत । 


3 


4 ब्राहम्मणा रे साथ रा वारगीर पावे-- 


9 लम्कर रे साथ माहला॥ +- 


है. व्यास लिखमी द्रोणाचारज रा। 

2 तिवाडी बलराम काह रा 

5 जोशी गरगाराम वस्ता रा । 

2 चुरो हरदत्त गोरघन रा । 

] मु भागचद पिराग रो सावश बल ! गयो। 
9 


“वास जगरूप मुथरादास रो पहले गयो 
जोशी लालो सतीदासोत रो । 

4 जोशी गगाधर शिवराम रो मेल रो चाकर । 
2... छागाणी फ्रसा गणीश रो निरखो। 


]4 

5 देस रे साथ माहला 

व व्यास श्रीपतत नाथावत सावण बद 2०» गयो 
2. सालखी लखा मलू रो सो केशो । 

जोशी विद्रावत कल्याण रो। 

व छागाणी टेवजी मोदी खाने चाकर । 


5 


44 


क्ंिि+-++++त+्तवतत++ 


.। 
3 


सोमवार जुलाई 4 679 ई । 2 सोमवार, जुबाई 4 679 ३ । 
मंगलवार जुलाई 5, 679 ई । 


320 जोधपुर राज्य वी ख्य 
5 खबास पासवान वारगीर पावे-- 
5 लस्कर रे साथ माहला 


ग्रहलोत वाघों मनोहर रो ढाला रो कारखानो हवाले-- 

सहाणी उदक्रण तोगा रो + 

आबदार अखो राघा रो अस्ताढ छुद 2 गया । 

सोभावत जोगीदास कुशलावन मोदीखाने हवाले दोटी हवाले ' 
असाढ सुद 2 फावडी ओढाई । 

१ घाधियो भेरू प्रानद रो पलाणीमो वारगीर । 


ऊँ 


मन ने के 


]0 दश रे साथ माहला-- 

] अप्ताथच जपनाप जप्तावतत भाषचद यों तर चापा रा काखार सू पि 
थो ग्साढ सुठ 224 

] खीची सु दरदास घर रा घोडो राखता प्रुकारंदास गयो तर तरवा 
रो कोठार सू विया । वो श्रासाढ सुद 87 गयो 

2 ढाल रो कारखातो हवाल । 

व गेहलोत धनराज चुतरा रो॥ 

।..गेहलोत विंटठलदास माघोदास रो 


2 
| खीची नरसिह सलेखाने ॥ 
] सहाणी जोगीदास ग्रणदा रो ॥ 
2 फौोजदार-- 
| मेघराज जगावत । 
] रामचद जगावत 


2 
॥ आबदार चुहाण सादो सादूल रो । 





2. रविवार जुन 29 4679 ई । 
2 रविवार जुलाई 6, 7679 ई ॥ 


जांपपुर राज्य की स्थाव 32 


). धाधू हरदास उरजन रो॥। 


30 


33 

6 चीघड़ महीतटार गावेति वारगीर पावे ॥ 
देख र साथ माहला “- 

व देवराज वरपघ्तिह एरवतोत महीवदार । 


॥ मागल्रियो भोष्त क्मादते कोठार रा पोहराइत । सावण बंद 27 
गया । 


॥ मागलियों साभो माघा रा इसरु रो, कोछार च्ोकी । 

३ भालियो चदो काह रो, गाव बे शा कोठार चोकी । 

१ राठौड़ भावधप्तिह्द ऊत्यवत बेठवासियों महीवदार ) 

7 रा फ्तसिह गोरधनोत राणावत्र घर रो उर थो। पछे घोडो 
व(रगीर भारी दघनाथ जी दिराया ! 

6 

0 रवारी कट वारगीर देस रा साथ माहता 

| राधा रामदास रा । 

2... यूजों देदों बीरम रो। 

3... सुरताण भोज जाझा रो। 

रे राणो पभाणद द्वीगोला रो । 

] बु भा पात रो । 

व तैजो राइतिह रासावत । 

4 जसो नेतावत । 

ड़ इदान वरमल सागावत । 

7 राधा देटावबत । अट 2 ले ययो प्रसाद सुद 302 

48 


कं जज लत 


॥ भगलवार जुलाई 75, 4679ई ।/ 
2. मगववार, जुलाई 8 7679 ६ । 


322 जोवपुर राज्य को रयात 


5 मुसलमान वारगीर पावे-- 
8 लस्कर रें साथ माहला-- 
5 खोजा ममारख ! मुस्की  ईलफात | उम्रद ) मावूल ]॥ 
] दिलदार वेग हजूर मथा रो चाकर | 
ठ् पडदार छडीदार 2 
0 पडदार सेवाजमाई रो पड़दार नसीर कसर रा 


2 


8 


7 देश रा साथ माहला-- 
है अलेह वरदी झ्रबदाल वेग रो 


3 दलल गिल ) सीदी विलब ! खिरदसा पसरु | । 
| बेग महमंद । 

4 छडीदार 

नामततुला घर रो घोडा “ 

अली महमद धर रा घोडा 

प्र 

5 


5 हीडागर घारगीर पाव-- 
| लस्कर रा साथ माहला-गोड भगवान चोथ रो' तोप खाने । 
4 देश रा साथ माहला-- 
। आन द सामदास रो तवोलखाने । 
मा । घनो सिलेखाबा खास बखतर जाखोडों लिया हालता १ 
डे चोधरी जेजो केसा रो सिलेखानो 
चांधरी जेतो वेसा रो । 


4 


5 


] जाखोडोन्ऊट। 
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4] बरबाटाज वारगीर घोड़ा चढे «» 
$ लस्कर रे साथ माहला 
4.. गिरधर ईसर रो । 
2 मादी विल्हों । 
॥॒ चोहलीम चाद समद खा री । 
| पडदार ताज मंद खुबमेहमद रो । 
गोड वा हा चोया रा 
त मायक जीवश सायव खा रो । 
] बानर देईदास ) 
।. बानर रामचद । 
8 

33 देश रे साथ माहला-- 

3. राठौड सुदर रायपाल रो !, भ ॥ बहादुर ॥ , राठौड़ जीवो 

नासण रा । 

दहिपो रिणछोड । सखीची बीजो | 
अगोलियां कमो सादा रो ), इनायत खा खीदर खा रो , तुलछो ! 
मीर हुसेन कासमीरी, पवार करमसी नो ॥ तराहर । 


भू ॥ ऊठो बाधा रो | साखलो ग्रातद | प्‌ ॥ राजसी [॥ 
पडियार जगनाथ , पवार जोघी [, सेखो !। 


भाईल इसर 4 लस्करी अबदाल वेग रो । 
हयात साहिखा रो  भिरजों चाद ॥ 
सेख जलाल 4, ऊहूड जीबो ! पड़ियार जोधो ।॥ 


आहेडो बलो लिखमीदास रा ।, तुबर रूधो ॥, सासलोौ तेजो ६ 
नायक 


] लाड खा चाद सा रो । 
सादुलो झब्दुला रो । 
केसर सा सेख रो । 
सलेमा सुलतातरो । 
दोस महेमद दांऊल रो। 
मिकदर सुरताश से ॥ 


४ # ९3 है> +3 (७ ९७ (+ ७ 3 


हैक कक; $ै० पलक: कक 


>> न्स्त 
का] 
द््‌ 


997 
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राठौड रूपसिह भारमलोत री हवेली मे डेरा किया पछ राठौड़ रिणछोडदास 
ग़ोयनदासोत भाटी रुघनाथ सुरताणोत दुरगदास झ्ासकरणोत, इणा सलाह कर सारा 
ने कहया-- झ्ठ मरण मे क्यू ही मूदा नीसरे नही जीवता रहसा तो बिखा कर 
धरती चालसा चोकी बठ जासी पछ निसर नही सकसो ।/ इण ताछ घणा हठ सू 
रजपुूता ने देस मलिया ॥ राठौड सूरजमल नाहरखानात राठौड सग्रामसिह महेसदास 
रो पोतों चापावत उदेसिह लखघीरोत जतावत प्रतापसिह देवकरणोत राठौड़ 
राजसिह बलरामोत ऊदावत नरतथिहृदास दयालदासोत खोजो फरासत वगेरे बडा 
बडा उमराव था, सो देस ने चटिया । राठौड मोकमर्सिह जगतर्सिहोत रा खठला 
भेला खीची मुकनदास क्‍्लावत साये माराज रा दानू क्वरा ने छाने काढिया । सो 
दलथभरणा जी तो रसता म चल गया, न खीची मृकनदास जी प्रजीतप्िह जी ने लेने 
सिरोही रा इलाका में आया । सो गाव कालि द्री मे पुस्करणा ब्राह्मण जदेव रहतो। 
सो बहुत मातवर ने उणा रे लुगाइ पिरा बडी पतिब्रता सो जदेव जी न सारी हकीकत 
केने भ्जीतर्सिहजी ने सू पिया सो जेदेवजी झपरे घरे पोसीदा राखिया न॑ जदेवजी 
री बहु आपरो दुघध पाय न मोटा किया । 


पातसाहजी जसवतपस्तिधजी रा चाकरा ने केवायो क राजा रा बेटा नू 
मानू सूपो भह तरवियत करसा | थे सलेमगढ़ में डरा करो। तरा इणा जाशियों 
के घेरा मं देव छे । सो पाच लिया सर मारसी । रजपूत सारा सजिया मरण मत्ते 
हुआ्न । निकलण वाला तो निक्लीया खरा था सो रहया । सीदी फौलाद कोटवाल 
थो, तिण में हुकम पोहतो सो समत 736 रा सावरा वदि 3 घोडा हजार20 000 
बीस ने तोपखानो ले हवेली ऊपर श्रायो न कहयो राजा रा वेटा जोरुवा सू पो । 
पातसाहजी को ग्रो हुक्म छे । तर राठौड रिणछोडदास गोयदासोत भाटी रुघनाथ 
सुरताणात राठौड़ रूपसिंह, पिरागदासोत राठौड दुरगदास झासक्रणोत वयेरे 
सारा असवार झडाई सो 250 तीन 300 सो साथ सा सिनान दान कर तुलछी 
मजर टाक चढ़ उभा रिया ने राजा लोका न घोड़ा चढाय पचोली प्रचायणादास 
तिलोक्चद ने पाचला रो जोघो चद्रभाण द्वारकादामोत न बने रासिया ने कहयो 
क॑ भगडो सुरु हुवे तर जादमजी नरुकवी जी नू चद्रभाण जी रा हाथ सू लोहा 
करावजों । राठोड रुपसिंह जी दुरगादास जीअेंक्‍वार झामा सामा विसटा ने 
फिर ने साथ ने कहया हम म्है जाय ने काबू करा छा थ पछे भेला हुम्नो । यू 
बहने चलाया ने पोतियो फिरियो । तर कोटवाल न तोपखाना रे दरोगे मता विया 
जिण सू तोपखानों छाडिया नहीं। इणा तोपा ऊपर जाय कहयो ग्रे तो माहारा 
माथा सटे छे लेसी माहारा सू समझ ने लेसी । दण हूणा म तोपखाना रो मुहाणो 
फिर गयो सो गोला ऊपर होय निसर गया ने राठोड तरवारा जाय मिलिया | 


] बुधवार जुलाई 6 4679 ई ॥ 
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राजलोद घोड़ा चढिया ऊमा जिएा रा माया काट ने चद्रभार जी धाडा उठाय 
सायतर हुओ्ला। लड़ाई भारी हुई । पतसाह जी फीज रा 500 प्राच सा तो काम 
आावा न बात 700 सा तथा झाठ सो घायत हुआ । 

महाराज जमवर्त तिहजी रा रजहूत ब्राम ब्राया तिथा री वियत-- 
9 खाप जोबा दगम पाया 


| 


राठौड रिणछाडदास गोयतदाप्त भगवानदासोत मादा राजा से 
खेरवा रो पटो सपिया तांम 30 00) हजार से ) 

राष्रोंड दिठलदास विहारीदास इसरदास किल्याशदास रायमलोड 
पट गाव वुडवी रेख रपया हजार 20 990) रा । 

राठौड़ चद्रभास द्वारकादास आसवरण मान सिह खगार जोगा 
जाधा रे पढे गाव पाचलो रेल रुपया नव 9 000) हजार री । 
राठौर कु भा क्स्तिभिह रख 5000) राटीड दीपो बेसोदास 
रेप 4 000) ) 

रा्ट्रोंड प्रयीराज वीरमदव रब 5 000) ५ 

३. राठीड महामिह जयनाथ, रेख 4 000) 

राठौड़ जगततिह रतन रो रेख 4 000) । 

]. राढौड रामपसिह श्यामसिह रख 4000) ॥ 


$ चाप कु पावत्त 


ईः 


राठौड़ महमिहू जपिह राजसिह खोचावत रो, रख 2,000) 
रुपया । 

राठीड जू भार्यरतह राजमिह शीवाबत पढ़ रजलाशो रेख 
9 000) रुपया ) 

राठौढ मह्देशदास नाहरखान शाजमिहांत रख 6000) रुपय ॥ 
राठौड़ हिंदूर्सिह युजाणधिहांत, पढ॑ गाब नाइमर रेख रुपया 
9000) $ 

राठौड मोहएदास घवराज नारायणदास उर्नेप्तिह क फ्रवत् रे पटो, 
स्वया 4 8900) । 


6 खाप उतापतत+-- 


१ 


रादोड भारमल दतपत भीव शायाणदासोत रेव सवया 42 999) 
54880 
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राठौड़ गोयट्टास मतोहरदास रामा खीवो सूजो जांबा रो पढे 
गाव रेख रुपया छव हजार 6 000) रो । 
राठौड र॒ुघनाथ सूरजमल मनोहरदास क्शोरदास राम खीवो उठा 
जोधा रो पटे गाव रंख 5 000) ॥ 

राठौड आसक रणा वाधो नारायसदासोत रख रुपया 3000) । 
राढौड गोरधन मनराम रेख रुपया 5000) 

राठौड जसू अजवसिहोत पठो रेख रुपया 5000) री । 


] राठौ” भीव केसरवान रेख 4000) रूपया । 
॥| राठौड़ क्शिनसिंह चादमिहोत पठो रेख 5000) रुपया । 


राठौड नाहर सा मथुरादास रतन सीवे॑ रो ज॑सावत वारगीर 
पावता । गर चाकर राठौड सुदरदास हरीदास 
ठाकुरसिहोत । 


] साप भोजराजोत-- 


राठौड सुदरदास हरीदास ठाकुरप्तिहोत पटा रेस रपया 7000)+ 


3 साप मडला-- 


राठोड लिखमीदास नाथावत, पटठे गाव“ - रख रुपया 
5000) पाच हजार री । 

डू गरोत-- 

राठौड़ मानसिंह जगमालोत हे +> पक. 
जेतमाल 

| राठौड भेह्टाम खेतमिहोत पटो रेंख रुपया 4000)॥ 

] राठौड डूयरसी लास्खानोत, पटे गाव सपया रख 2000)। 
राठौड़ उतेसिह जप्लायोल पटो रे रुपया पाएणा ६ 
व राठौड पूरयमत रे पटो रेख रुपया ४ ४ श्र 
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व खाप चह॒वाण--अखेराज विल्याणदासोत, पटे ग्राव रेख रुपया दो 
हजार री 2000) । 


9 खाप भाटी 

7 नाटी रुगनाथ सुरताण मानावत पढ़े गाव वेश पटो रेंख 
तीस हजार 30 000) रो । 

] भाटी उदंभारा वंसटीर्सिह दयालदास गांपालटास भ्रासावत 
रा, पटे गाव खेजडलो रख रुपया भ्राठ हजारी 8 000) री । 

भाटी जगततसिंह हरदासीत कानोत पढे ग्राव-” 
रेख रुपिया 5000) पाच हजार री । 

| भाटी जगनाथ विठलटास हरदास काना पंटे रेस तीन 
हजार री 3000) ॥ 

व भाटी सकतमिह कित्याणदासोत रेख रुपया एक 000) 
हजार । 

].. भाटी दुवारकादास भाण मगोहर रख रुपया 3 000) री । 

प्‌ भाटी घतराज बिकावत पटे गाव रख रुपया 2 000) री। 

[ भाटी दुवारकादास _.. +- 

| भादी गिरघरदास हरदास कानोत रख ग्पया 3 000)। 

9 

व सिक दार साभावत जोग्रीदास कुशलावत 7 

| सादूल सूरजमल नाथावत, पातस्राही वद पडियो?े पछ प्रमल 
खाय मूवा । 

है| फुटकर... --भाराण पातावत । 

प खाप पचालो ह॒रराय दुलीचद क्चरावत जात भीवाणी, 
चाकनीवस । 

खाप मुहतो विसवदास केसोदासोत, रेख रुपया 2000) दो 
हजार री 


48 रजपूता रा चाकर काम आया 
2 राठौड रामसिंह स्यामसिहोत रा । 
है बीरम लखा रा। 
घरमो । 


2 





।. गिरफ्तार हो जाने पर 4 
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राठौड प्रथीराज वीरमदेश्रोत रो सो सकतो ।॥ 

6 राठौड भारमल दलपतोत 

साखलो भ्राग । 

मागलियों जसो । 

मागलिया सुदर । 

पडिहार गीघो । 

ण गोयदास डू गरोत । 

व दरजी भूदर । 


6 
2 राठोड उदभाण म्थनाथोत रा-+ 


] इ दो रामपसिंह 
व जतमालोत सकतो भोपतोव । 


2 
॒ भाटी रुघनाथोत राठौड़ पतो लखमीटासोत | 
] राठौड झसक्रण वाघात रो पडियार जेसो । 
] राठौड रुपप्िह प्रागटासोत रो कारईथ दीपचद जात भाणक मडारी 
डीडवाणा रो । 
] राठौड़ रिणछोडदास राहुल फरसराम क्लाबत । 
० राठौड़ महासिह जगनाथोत रा-- 
व सोटो जोगीदास लूणा रो 
डे स्हां झमरो, जात सहाणी 


2 
(।) केसरीसिंह रा नग्गारवी डूम रेखला | 


8 


है” बरक दाज-- 


| लू बर मिरघर ईसर रो वास साजत रो । 
व साखलो प्रानद । 


है 


हक; $&३ - अन्‍«  ९७; ४० 
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2 रेबरारी-- 
५ कुभो । 
पु सुरताण । 


घायल हुआ्ला आया तिणो री विगत-- 


जूँ राठौड दुरगदास ग्रासकरण नीवावत खाप करणोत । 
राठौड़ रूपसिह पिरागदासांत खाप ऊदावत। 

राठौड़ मोहकर्मासह जगतर्सिहोत मेडतियो । 

राठौड़ भोजराज खाप बीदावत । 

खाप चापावत 

] राठौड दूदो राजसिहोत । 

राठौड महासिह केसरीसिहोत । 


4 


पु पचोली पचायणदास तिलोकचटोत रो घोडो कटियों तरे 
आप दुरगदास कनें गयो-- 


०5 नण+ल-+ 


लड्ाई हुआ पछ वचिया सो देश झाया । पातसाहजी ने खबर पहुंची, राजा 
जी रा राजलांक मरदानी कपड़ा पेहर घोड़ा असवार होय काम झ्राया ने राजाबी 
रा बेदा नें परा कालिया | तर दित्ली रो घर घर जोवायों सो लडको एक क्णी 
रो ही कोदवाल पकड लें गयो । तिण रा नाम महमदी राज दियो। राजाजी रो 
बटा जाण घणा जतन करता, सो पछ केईक दिना सू मर गयो। 


लडाई रो खबर जोधपुर मे सावण वदि 47 नु झ्राई। ने पातसाही लोक 
जोधपुर भे था फौजदार ताहरवेग कायमखानी दीनदार खा काजी मुफ्ती असवार 
हजार दोय त्या मे दोनदार खा रें तो पेहली रात खबर आई सो भाग ने नागौर परो 
गयां। ने फौजदार ताहस्वेग काजो रहीमखा था तिण नू घेर लिया, तर इणा 
कवायो मा कन माल असवाव है उरो लेवा ने मार जीवता जावण दो । लर 
राठौड सातग विठलदासोत ने भाती राम कु भावत माल असवाब तो उसे लियो 
ने ऊटावन सूरजमल भीवोत ने साथे मल ताहरबेग, न काजी रहीमखा प्रजमर 
हुआाया । मडते किरोडी सादूंलो थो तिण मंडता री हासल सावणू उनालू रो धान 





] बुधवार जुताई 23 679 ई०।॥ 


330 जोधपुर राज्य की स्या: 


आयो थो तिण सू होटा घर देवरा पोसाला साही भरिया था सो मेडतिया प्रताप 
गोक्लदासात, राठौड शिवदार्नासह चापावत अजर्बासह विठलदासोत श्रे मेड़ता ऊप 
झ्राय मालकोट रे निसरण्या लगाय किरोडी सादूला ने पकड लिया ने दोलत कूब 
में नाखी थी सो बताई तर काढ लिवी मे सादूला ने बुर हवाला मारीया । न था 
दोलत सारो माल लूट लिया ने मसीता पाडी । 

सिवाणो ताहरबेग रा जवाई कुचक्वेग थो सू घवेचे सुजाणसिंह वीरमदेवा 
साथ भेला कर कुचक वेग ने मार सिवाणा रो गढ उरो लीना । 

मेड़ते साथ मेलो हुमो 

ऊदांबत नरभिहृदास दयालदासोत मडत्यों राजसिंह प्रतापत्तिहोत ऊदावः 
राजसिंह बलरामोत वगरे घणा राठौड था सो अजमंर रो सोबायत तहबरखा झडा 
हजारी, तिण रा डेरा पोहकर॒जी था तिणा ऊपर गया फौज री प्॒णी 2 करी 
एक तो ऊदावता री ने एक मेडत्या री। समत 736 रा भादवा बद [7 हु 
लड़ाई | तेबरखा भागो मेडतिबा भता लडिया ने ऊदावत जूद कर आपरे घे 
झाया । इश लडाई में काम ग्राया तिणा री विगत-- 

] राउौड महासिह केसरीसिहात चापावत । दिली री लडाई से घायछ 

थका उपाडिया रेख 5 000) । 

]. राठौर राजप्िह प्रतापसिंदहात मडतियो । 

] राठौड आन दर्सिह ने चतुरसिह रूपसिंह प्रतापसिहोत । 

].राठौड रूपसिह प्रतापस्चिहांत मे”तियो । 

3. राठपड कंप्तरीसिंह राठौड़ हठीसिह राठौड राजलदास प्रतापसिहोत । 

3. राठौइ सादुल राठौ” जगतप्चिह कानवोत नाथो । 

2. राठोड किशनतिह चापाबत ऊदावत हिमतसिह । 

3 उदावत जगतप्तिह्‌ | भोजरात | मा । हक 


महाराज जसवतसिहजी रा राजलोक हाडी जी शंखावत जी जात्मनी 
दवडी जी चहूवाणा जी इणार साथे उमराव जाय झाप भाष॑ रे पीढ़र पहुचार 
प्राया। माजी बघेली जो न खवासा सहर म॑ मुहस्योत नखसी रा घर मे जाय 
रहया । इदरपसिंहजी प्रायां तर इगगा र खावण रो कर तियो था । 

समत 736 रा | महाराज इद्रिहजी हलिजी सू 
विदा हुप्रा सु रीणी रे मारग हाथ नागौर होय जांघपुर प्राया मे रातनाड़े डर 


 गुम्वार झगस्त 27 ]679 ६०१ 
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कया भादवा सूद 57। जांघपुर रा गढ मे सहर में इतरों साथ थो--ऊहड 
भगवानदास, रादौड सवलस्तिहू गढ़ ऊपर था । ने सहर भ चापावत सोनग विठल 
दाप्तोत, जेवावत प्रताप्तिह देवकरणात राठोर हरनाथ गिरधरदासोत राठौड़ 
उदेभिध लखधीरोत भार्टर राम कु भावत राठौड मुकक्‍नदास सादूलात हरीसिध 
सावलप्िधोत, राठौड सूर्जमल भीवोत, भाटी रामसिंह मदुनदासोत राठौड प्रागदास 
भीषोत वालो, इुदो स्घनाथ पुरावत मभीयो फ्रासत पदाली गरिरघरदास पचोली 
हरीदास भ्रव॒राज जगतराम पचोली चद्रभाण व्यास द्वाणाचारज नाथावत व्यास 
जगरूप, प्रोहिंत शरखराज हजार दोय झमवार था सो गढ सहर समभक्रियों थो। 
इद्रसिह जी च्तरा जणा नें बात करण सार मेलिया था--मु पावत सुद्रसेण 
भार्वहोत जांघों रतन हरीसिहोत, चोहाण मनोहरदास वरमसोत कुसलसिह 
क्रितप्होत, चारण सादू गोपददास व्यास सतीदास गिरघरदासात । इशा झाय ने 

कहया महाराज जसवतसिह जी रे बेटो हुवे जद तो था रजपू ता रो ओ घरम हीज 
है नही जद प्रे ही भाराज गर्जासह जी रा पोता छे सो घणी हीज है ।' तर इणा 
विचारिया महाराज जसवतततिहजी रे बेटा री पूरी खबर तो नही ने प्ले महाराज गज 
सिह जी रा पाता छे साहो माह सुवा मे फायदों क्यू ही नहीं | जतावत प्रतापसिह 
देवकरणोत, न राठौड हरनाथ गिरधरदासोत, सोमगजी बयरे सारा रजपूता पटा 
कबूल किया। दूजे दिन इ'द्रस्तिह जी रा कवर अजबसिहजी तलहेटी रा मेहल। मे झ्राया 
सारा सिरदरा कामदारा ने रातताड़े डेरा था जठे लू गया महाराज इद्रपिह रे पगे 
लगाया | समत 736 भादवा सुद 7 मगलवार* तीजे पोहर रा घणो जलूस था 
महाराज इदरसिह जी जोधपुर र॑ गढ चढिया। गोबत बाजी । इद्रसीह जी इतरा 
थोक जोवपुर से झ्राय किया । देहरा पडाया | गाया बद हुई । गढ से मेहल पडिया । 
दिलण दिशा न भुरज री त्रफ दोढी कीवी । 'सिणगार चोदी छादी कीदी । भाटी 
गोयनटास री हवेली म राठौड साहबजा किरतसिहांत परधान था तिणा साल कराइ। 
घणप्ताम 'रमोइये कागे कुड बणायो | ने एक गेहलोत डूगरसिह कोटवाल बधायो, 
ने जाधपुर रा लोका कतासू दोय बार करने रुपिया सतीस 37 000) हजार लीना। 
श्री आणदघराजी ठाकुरजी नं घन र लालच सु नागोर ले गया। माता जी श्री 
नागएची जी री घुहरत नागोर पोहोचाई | जवाहर रो ढादो “पशस जगरूप रे हवात 
थो मो लियो। रावजी जाघाजी रो हात रो दुघारो खाडो थो सा लियो। फेर ही 
कोढार सभाल न घणी बस्ता नागोर पोहोचाई | राठौड साहव खा र “यास हरदेव रे 
सिधवरी चुहडमल रे प्रोली सतादास र घर वस्ता पोहोती । राजा बेखबवर थो जिणए 
सू धणी बस्ता लुटाणी “४5 का 





] रविवार ग्रगस्त 3] 679 ई । 
2 मंगलवार सितम्बर 2 679ई ) 


332 जीघपुर राज्य की र॒यात 


महाराज जसवतसिह रा राजलोका नू तो उमरावा पहला ही पराहोचाय 
आया हा | हाडी जी ने चहुवाण जी तो व्‌ दी गया । संखावत जी खडेल गया। देवडी 
जी सिरोही गया भटियाणी जी जसलमर गया । जादमजी न राणाजी गाव दीनो तठ 
गया । 


इनद्रसिहुजी गढ़ चढिया पछ दिन चार प्राव कने राठौड़ सोनग उदेप्तिह प्रताप 
सिह, इणा झ्रादर 'ह दीठो ने राज रो बरतण आधछी नहीं दिठी! तर चढ गया। 
राठौड दुरगद/स भ्रासक्रणोत दिल्ली री लडाई माह स घायल हुय ने झाया था सो 
गाव सालवा मे विखा री त्यारी करता था सो राव ”द्गसिह जी बुलाया, तर पाछो 
लिखियो हु तयारी करने झाऊ छू पणे बिखा रोसेमान कर खीची मुक्नदास ने 
साथ ले सीराही र गाव विसलुपुर गया । समत 736 शा ग्रास्तोज* में राठौड़ सोनग 
बिठलदासोत राठौड प्रतापसिह देवकरणोत राठौट उदभाण मुक्नदासोत नरसिंह 
दास दयालदासोत राजर्सिह बलरामोत सरा भेला हुआ । उत्पुर र राणो राजसिंह 
जी सा दयाल राठौड गीपीनाथ दुरजणत्िंहात मडतिया तिखा ने मेल राठौडा ने 
केवायों के ” पातसाह हि दुस्थात सु कोप में छे हिंदुस्थान लूटियों चावे छे थे भला 
रजपूत छो सो सभावो, तो भाछी हुव | तर राठौड ने राणाजी रा साथ भेलो होय ने 
जालोर ऊपर गया जालौर मे बिहारी प्ततेंखा थो सो समभियो। लड़ाई मे राठौड़ 
लाइखान डू गरात काम आयो । समत 736 रा झासोज सुद 39 इच्द्रसिह जी 
सिवाणा दिया असवार हुप्ना । “यास्र देवदत्त सोजत हाक्म थो तिणा न॑ सिहवी 
सु दरदास रे केहएो सु राठौड़ वीका सुगराणिहोत का सू गाव सीसरवाद 
मरायो । 


समत 736 रा मिगसर मे पातसाह जी अजमेर आया ने राणा राजतिह 
जी ऊपर मूहम कीवी दहवारी लागा । तठ राठौड उगरां सावलदासोत काम श्राया 
जलोर था बिहारी फ्तंखा पातसाहजी न अगमेर विखीयो राठौड़ सीसादिया ऊपर 
आया छे सो मदत कराईजो । तर पातसाहजी मुक्रबखा न मंदद मंत्रिया सो 
मकरब खा विसटातो कर ने रुपिया हजार 0 000) दस पेसकसी रा राठोड न 
दिराया जलौर रा धणी फ्तेखा कना सू । पछ सोजत जेतारणा री त्रफ झआाया। 
मुलक म पेप्तक्मी लीवी । सीसांदीया रा ने राठौडा रा साथ भव्रो रहे । महाराज 
इ द्रसिहजी भाटी राम कु भावत ने पटा रो उमेदवार सू राखियो थो । न॑ पातसाहजी 
री हज्र 7 सतेरे माथा उमरावा रा मेलख कबूल कर दगा क्याथा त्यान 
ग्राहीज हाथ झआयो । सा इद्रसिहजी तो परातसाह कन झअजमर था ने परधान साहव 


। “यव्टार अच्छा नही देखा । 2 सितम्पर अक्तूबर 679ई | 
3 मगलंवार अक्तूबर 7 679ई । 4 नवम्वर 679ई । 


जोघपुर राज्य वी ख्यात जेट 


खा जोधपुर मे राठौोड क्सिनसिह केसरीसिंहोत पोस बद 87 भाटी राम रा डेरा 
उपर मंलिया गोली बुही । तर भाटी राम रो साथ तो क्पडा घोवण गयो थो, ते राम 
एकलो थो । सो खबर हुई तर सिनान सवा कर तुलछी दल तिलक कर घोडा वाढ 
ने घर छोड ने सामो राम पाल घाटी चढियो ने उघाडी तरवार कर राठौड किसन 

सिह सामो दोडियो सा गोला तीर सू राम नू भार लिया माथों काट पातसाह जी 
री हजूर जोधपुर सु मेलियो। पछे भाटी लिखमण ईसतरदासोत न सूपियो । रजपूत 
चीका कालिया खवास ने पदूसर मे खबर हुई । तर दाडियो मीया सु दर रा बाथ 
क्ने बाशिया क्‍्ने तरवार मोल ले ने वदा रा बड कने किशनर्सिह ने आय पोहोतो, 
जणा दोय रे तरवार वाही पछ काभ झायो। ठाकर चाकर दोना नू दाग रामपोल 
सामा दिया, माथ चोतरा कराया । महाराज इद्रसिहजी रा रजपूत ईदा रुवनाथ 
रे वीका क्‍्लिया रे. हात री तरवार लागी सो पछ मूवा | राठौड प्रतापम्िह प्रयी- 
राजात भाटी राम रे जवाई थो, सा राम का काम झ्ायो पछ चाकरी छोडी । 


भाटी राम प्रतार्पसिह रा वचत सु उमैदवार हुवो थो । कानो कुसलावत नू घर रे 
चास्ते गोली सू मारियों। 


समत 736 रा जेठ बद 02 राठोड दुरगदास जी सोनग जी बीलाडो 
घेरियो महाराजाजी रा घोड़ा साढा ऊट हसम थो सु लियो । वीलाडा भे पवार 
गोयनदास था तिए नू खोस लियो । तर गोयनदास मास ने वधनोर इद्रासिह जी 
कने जाय नें खबर दीवी । पछ गायनदास जी ने पातसाहजी कने मेलियो । सीख 
सगाय वूच करने जठ सुद 03 जोधपुर झआया। राठौड़ दुरगदास सोनग गाव 
सालावास था, स्या रो पीछा कीयो सो गाव खेतासर/ तफे झोसिया तठ जढ सुद 
4% लडाई हुई तठ काम झाया तिशा री बीगत-- 

महाराजा श्री अजोतर्सिहू जी री फौज रा काम आया-- 

ि राठोड साहबखान मुथरादासोत्त चापावत । 
राठौड खथार द्वारतादासोत वालो । 
राठौड गोय दास वीरमदे लुण्यावत धवेचा । 
राठौड़ भावसिह प्रथीराज लूणावत धवेचो | 
राठौड मनाहरदास राघोदासोत अखराजोत । 


के #+ हऔ४ 2४ 





सोमवार दिसम्बर 5 679 ई । 

गुस्वार, मई 33 ]680 ई । 

गुस्वार मई 27, 680 ६ । 
खेतामर-झ्ोसिया से 6 मील दलिण पश्चिम म 
मंगलवार जून । 680 ई । 


पी की 2 जि ०5 


उउब जोपवुर राज्य वी ख्यात 
राठौंड अखेराज लाइखानोत ॥ 
27... रजपूता रा चाकर बाम आया 


राव इद्रमिह जी रा काम झ्राया 


] राठौड किशनसिह प्रागदासात ऊदावत रेख रुपया 20 000) ॥ 
] राष्टौड गोपीनाय फेसरीसिहोत जोघा, रेछ रुपया १0,000) | 
].राठौंड राजसिह स्यामसिहोत इसरात रख रुपया 3 000)। 
। रादौड़ जसवतसिह नाहरखानोत मेडितियो, रेख रपया 4 000) ॥ 
] रारौड रतन क्सिोर्रासहोत मेडतिया गर चाकर थका )॥ 
] राठौड हरराम भनोहरदासोत करमसोत रख स्पया 4 000)॥ 
] राठौड हरनाथ गिरधरदासोत क्रमसोत रुख रुपया 4 000) ॥ 
30 बाजे लोक वाम प्राया-- 

]9 रजपु तारा चाबर । 

8 गोलमदाज । 


2 मुहता । 
] प्रोहित । 
39 


१0 घायल हुप्ा-- 
सिरदार 25 
रजपुत वगरह और लोक 85॥ 
राठौड दुरगदास जी सोनगजी री फ्ते हुई, माखरदारी रा ऊढ पहीर 
रा पोठिया घोड़ा ले गया। 


]49 ऊट सिरकार रा ।7 बजार रा 2 रजपू तारा 80, पड़तल़ 40 । 


49 


ऊंट लिया पथ जडाई हुये चुका पछ गाव खेतासर रे तालाब ऊपर महाराज 
श्री ग्रजीतथिहजी सी फोज रा डेरा था ने अधक्षोम उपर इद्धसिह जी ऊभा षा। 
तर चारण खह्या गोरपन ने प्राणी रे बास्त मेव्रियों ने विप्तठाओं करायो। 
त्तर मद्दाराज श्री ग्रजीतसिह जी री फोज गाव चेराई डरो किया ने राव इद्रसिह 


जोघपुर राज्य को स्थात 335 


जी तलाव ऊपर डेरो कियो । दुसरे दिन सुद 57 नू कूच करने असाढ बद 0+ 
जोधपुर श्राया । ने पातसाहजी नू खबर मेली सो मुकरव खा नू भदद मेलियों । 
सो जीघपुर रे गाव देहीजर* श्रसाद सुट 3+ झ्रायो । तर इंद्रसिह जी मुकरबखा 
रे सामल हुय राठौड दुरगदासजी सोनगजी रो पीछो कियो । सो मुकरबसा गाव 
नंबाई सू फिर ने गाव रोहेडे डेरो कीयो, ने इ द्रसिह जी गाव वानोतरे जाय डेरो 
करने मलीनाश्र जी रो दरसण वीया | रावल भारमल हरीदास मिलियो न महाराज 
अजीतसिहजी री फोज खेड माहे व्है ने राणा रा पाठा में पेठा । 


समत्‌ 737 रा आसोज में पातसाहजी झजमेर था साहजादा प्रकबर ने, 
मे त्ेबर खा न फौज दे राणा राजसिंह उपर विदा किया सो मारग में ऊदावत रो 
चसियां ऊपर दौडिया सो गाव कुडाडह लेडाई हुई। तलठ ऊदावत रूपसिह कु भावत 
चलरामोत प्रादमिया चालीस सु 40 सु काम झायो । सोजत में होय गांव नाडोलाई 
डेरा हुआ । तहबर खा गस्त मे चढियो थो सो झसोज सुद 4९ गाव नाडालाई? 
लडाई हुईं। एक प्रसी में तो राणो भाव राजसिहोत थो ने एक प्रणी में राठौड़ 
दुरगदास जी सांतगजी था सो राठौडा री श्रणि था लडाई हुई राठौडा री फते 
हुई । इतरा काम श्राया तिएा री विगत-- 

].. रशढौड सूरजमल भीव भोजराजोत ऊदो 

4.. राठौड इद्रभाण मुकवदासोत सादुलोत जोधो । 

राठौड़ रूपसी राठौड भ्रजबर्सिह वीरमदे श्यामदासोत 4 

| रा कान विठलदास जतो बरसलोत कू पा । 

रा श्यामध्िह माधोसिश्ेत भोपतोत जेतो । 

6 

पातसाही फौज रा आदमी 50 दोढ सो काम आया ने 8० अ्रसतो आदमी 
घायव हुआ । तंबर सा हठ न कोस 5 पाछो डेरो किया । पातसाहजी सुणियों तर 
एठरशज होय फुरमायो के तो हाथा मे चूडिया पहरो के घारा मे पेठा ॥ 

समत 737 रा काती सुद 30 सुकर8 राणा राजतिंह जी देवलोक हुवा 
ने जेसिह जी टीके वठा । दुरगदास जी सोनगजी गोहरम रा पहाडा म हाय ने 





बुघवार जून 2 680 ई । 2 शुक्रवार जून 4] ]680 ई । 
दहीजर+-जाधपुर से 9 मील उत्तर म । 

मगलवार जून 29 680 ई । 5 सितम्बर 680 ६ ॥ 
सामवार सितम्बर 27 €80 ई । 

नाडोल--देसू री से 70 मील उत्तर पश्चिम म। 

शुरृवार अक्टूबर 22 680 ई ॥ 
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मिगसरों मे मेडत आया । सो राह मारी” व्योपारिया क्नासु मोहरा लिबी। 
मिसरी ख़ाड क्रिणो लूटियों | मेडता कना सू रुपिया पचीस 25 000) हजार 
जिया । पछ डीडबाण सहर कने रुपया 5 000) इकावन हजार लिया । दीतटारखा 
रो थाणों थो सो किहुक उणा कक्‍नासु लिया। घरती घणी लूटी । पातसाहजी 
अजमेर था फौज म्हेली थी | सो पाछ पाछ फिरी । राठोड नागौर रे गाव गा 
राठौड ग्राईदान वनमालीटासात रे गाव आया तठ क्यू हीक बोलाचालो होय 
लडाई हुई चापावत हरीसिह महेसदासोत काम श्रायोा । पातसाही फौज सायौर था 
फ्रि हजूर गई। गाव जालीवाड़े साहजांदा प्रक्बर रा खिंदमतगार ताजमहमट 
चोहाए भावधिंह राठौड कने आया कहयो य माहो भेला हुवा जाघपुर राजाजी 
रा बेटा न ममारक (मवारक) मा न दिल्‍ली बेसाणो तहबरखा न राठौड़ रामभिह 
रतनोत रा बचना सू देसूरी मं साहजादा सू मिलिया । गाव चाचोडी तहरबखा रो 
बेटा मिरजा मानी राठौड रामसिह रतनोत साहमा झ्ाय राठौड़ ने ल गयो। गाव 
खोड में साहजादा अकबर तखत वठो झआमलास कीय महा बद 9» राठौडा ने 
प्तिपाव 2 घोशा 2 तरवार 2 हाथी | एक मोहरा हजार 000) इनायतव 
क्वी । ने पातसाही चाकर मोसमखा तीन हजारी मुदे थो तिण ने कद कीयो ने 
झजमर पातसागी ऊपर चलाया सां कोस दोड ॥ डेड रे गाव बुधवाडों तठे 
डेरा क्या । 
महासुद 84 | प्रातसाह झ्ौरगजेव कने घोड़ो हजार 4 000) चार ने नवी 
सदा उवीन लोक था । भ्हे री डी हुई | पातसाहा इनायतखा खालसाह रो दिवाण 
थां तिंण ने तेहबर खा री जोर लडकी ने मारण रा फुरमायां। तर स्मायत खा 
आप र जवाई तेहबर खा ने हकीकत लिखी । पाठ्साह रो पजो बाल मेलियो | तर 
तहँबर खा राठौडा ने केवायो हम थासू माहरो वचन नही छ | प्रा क्हेन पातसाहजी 
कन गयो । हुक्म हुवा हतियार खोल हजूर आग्नो । इण सस्तर नही खोलिया। 
तर मराय नखायो । हुजों ही लोक साहजादा सू बटव पातसाहुजी कने गयो। 
साहजादा ग्रालम रा डरा राजसागर तगाब था, सा भ्रा खबर सुण सिताव श्रजमेर 
आझाया । साहजादा कत लो फीज सारी बिखरी । राटोडा भ्रक्वबर ने खबर दिवी। 
श्रक्वर मीद म सूतो सा ना तो दुरसत खबर पहुचे ना पाछो जाबव ग्राव तर राठौडा 
जादियो तोत दीसे छे । जिशसू नगारो दे ने चढ गया । लारा सू अकबर में राठौड़ा 
री खबर दुरुस्त पहुची । तर हुरम 2 ख़वासा 25 घोडा चटाय हाथ झ्रायो सो 
गरणो जवाहर ल॒ राठौडा रे पास॑ चलाया । मारग मे मरासू मुफ़ाबलो हुग्रो । 





॥। नवम्वर 680 ६ । 2 राहमारी-मांग कर । 
3. सामवार जनवरी 3 468] ६ । 
4. मामवार उनवरी 77 680 ६ । 
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साहजादा ने जनाना मरदाना लोका तीरदाजी कीदी । सो सेवट गेणा रो डाबो मेरा 
न देने निकलिया सो गाव राबडिया मे राठौड रे भेला हुवा । राठौड असवार मेल 
मरा कनासू गहणा रा डब्बो मगाय दीयो । प्रातसाहजा हजार 30 तोस 
घोड़ा दे साहजादा ग्रालम कने लारे विदा क्यो | राजा इद्रसिहजी राठौड रामसिह 
रतनोत नवाब कौलचखा वसगेरे ने साथे मेलिया । झे हरोल था। जालौर कने जावता 
पातसाही फौज री भारवरदारी हाथी मारा ही राठौडा खोस लिया। इशण गेर 
चाकरी सू कौलचखा रा सूबा तागीर कर कद क्यो। जालोर कना सु पेसक्सी ले 
राठौड़ ने साहजादा अ्रकबर साचोर री तरफ आबा। ने भ्रक्‍्बर ते राठीडा श 
लोक रस्ते साचोर माह सू ल्‍्यावे था तर इतरा काम श्राया समत 737 रा 
फागण बद 9 भागा । 


].. पचोली भोपत सादुलोत । 
]. पचोलो बालमुकन रूपचदोत । 
] देरासरी पोहकरणो सहदेव । 


3 


गाव कोट कोलर रा डेरा साहजादा आलम बात कराई। राजा रा बा नें 
मुनसब में जागीरी उतनछे सु बहाल श्रकबर ने गुजरात रो सोदो दो छा। प्रा 
ठेहराय खरची री मोहरा हजार 4 000) चार खरची मे राठौडा ने दीवी | तिके 
राठौड़ हरी सिह मोकमसिहात बाघ मुरारदासोत, जुकारसिह कुसलसिहोत प्रे जामन 
होय न ले झ्ाया धरती रो विगाड मत करो जितरे पातसाह जी कना सु फुरमान 
मगाया ने मोसम खा रो बेटो ओल दाखल मेलियों। अ्सवार 200 दोय सो सु 
विका पारवती डेरो कौतो। ने राठौड सोनग रे मिलण रो करार हुवो थो, सो झा 
दांत भ्रक्बर दुरगदास रे मन भाई नही ने सोवग मिलण ने तइयार हुवा | तर 
इरगदास नी कवायो “झोलमे मोसमख्ा रा बेटा नू स्याया छ प्रेकलो अकबर कने 
लावो” । ने सोनगजी झसवार हुवा सो भ्रा बात मोसमखा रा बेदा ने राठोडा कबूल 
नही कीवी । तर इसा कहयो नही कबूलों ता मेल किसा । जद बान बोहत! रही । 
पर बाघ ने हरीसिह बगेरे साथ कहयो मेल नही करो तो मोहरा थाद्धी दो । मै 
मोहरा रा जामिन था ! । तर अक्वर ने दुरगदास जी कहयो मोहरा त्तो सांथ ने 
घाट दीवी। क्हों तो साभर डांडदाणी ऊपर माहरी पसकसी रा बाकी छे सु लिख 
देवो । तर राठौड हरीसिह बाघ जुकारसिह वगेरे घणो गाल कीया मरण माडिया 
पर दुरादास जी कहयो मरसो तो जीव सु जासो । पिण इसा रजपू ता खादा सु 
४ 


।. मंगलवार फ्रवरी !, 68] ६ । 2 निरस्त 
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कठा सू देवा !। तर बाघ हरिसिह वगरे मोसम रा बेढा नू साथ लेने साहजादा 
झालम सू हकीकत कही, ने इणा कूच कीना । तठ पचोली पचाइणदास तिलोकचदोत 
पेहला श्रजमेर में पातसाहा री खबर रे वास्त उकील कर राखियो थो बुलाया 
झाया । राठौड़ दुरगदास जी न साहजादा अकबर था मिलिया इतवारी दानाई रो 
हकीकत मालम कीवी । तर घोड़ो । खासो दीयो मोहरा 3) तरे खरची री दीवी 
लस्कर मे मुदे किया समत 737 रा चेत बद 57: 

समतु 7737 रा वसाख सुद 03 इनायतखा खानसामा दोय हजारी ४ 
नव सदी मुनश्षपदार ने पातसाही जोधपुर रे सूबे मलिया सो झ्रायो । राब इद्रसिह 
जी रो खटलो? जोधपुर सू नागोर गया । 

समत !737 रा वेसाख बद 34 साहजाटो अकबर राठोड दुरगदास महेवा 
रे गाव आया । तठ साहजादा श्रालम शा हरोला सु लडाई हुई । 
तर इतरा काम झाया--+ 

] राठौड ग्रचलसिंह जसकरणोत जोधो 

व राठौड हरीदास लू णावत जतमलोत । 

2 प्रोहित नारायणदास प्रो रूघो। 


2 राठौड भोजराज क्लावत जोधा भाटी श्यामर्सिह । 
6 


पालणपुर थिराद कन पेसकसी लीवी ने भावू सिरोही हुय प्रक्बर न दुरगदास 
जी राणा जपुर कने भ्राया। सो उठे रहण रो विचार नही दीठो। तर दिखणने 
चालिया । राशा जी रुपया 500) पनरे सो ने घोरा 80 दिया। भाला जता ने 
पोहोचावण मलिया सो वासवाडा सर घोड़ा सिरपाव दे पाछी सीख दीवी । राज 
पीपले होप दुरगदास जी प्रक्वर ने ले दिखण में गया। साहजादा भ्रक्वर रा 
जनाना ने खरची वरस दस री दे ने राठौड रूघनाथ पूरावत पचोली जगवाथ 
रामचदोत, ने वाडमर राखिया ने उठा रा भोमिया ने घणी भोलावश दीवी, सो 
चोकी पोहय रो घणो जावतो कीयो । 

मारबाड ने राठोड़ा रो घण्ो साथ भेलों हुवों। तर जोघपुर रे सोबायत 
इनायतखा साहुबदी खा ने मदत रे दास्ते बुलायो सो झ्ायो | म चांपावत सोनग 


रविवार फ्ररी 27 688ई । 
रविवार प्रप्रेल 77 68] ई 4 
परिवार । 

रविवार भांच 27, 68] ई । 


के पे ७ +5 
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विठलदासौत भादी क्सोरदास महेसदासोत भाटी रामपिंह मुक़नदासोत ऊदाबत 
राजप्रिह बलरामोत, वगेरे जोधपुर ऊपर भाया । तर लडाई हुई । तढे काम भागा 


विणारी दिगत-- 


विगत-+ 


्यय | क १० ० *++ ० *5 २ + * *“ 


राठौड लालपिह रिणछोडदास कू पावत । 

राठौड़ राजसिह सबर्लािहांत मालदंबांत । 

भडारी क्सोरदास महेसदासोत । 

भालों भावपसिह मुक्नदासोत । 

भालों फ्तेधिह भावतिंहोत हूल खेतसिह । 

धाधल मुक्नदास सुदरदासोत । 

राठौड भसे राज, रा ॥ श्यामसिह बिहारीदासात ढदो 
भडारी प्रासो प्रागदासोत । 

भडारी भोजराज, भ ॥ उदराम रामचदात । 

भडारी रामचद नाथावत, खीची सुदरदास रूपसिहोत । 
ऊोशी भझो पतो दोरों भएई पुष्करणाए ९ 


ने भादमी 70 भौर काम झाया । दिखण री हकीकत छे “+ 


नरवदा भरवर्यारे धाट साहजादो प्रक्वर री ने राठौड दरगदास रो साथ 
तो पार हुवी ने लारे प्रहमदाबाद रे सयद हासू रो बेटो मुहमद सेवा करता / राठौड़ 
जतसिह न पकड़ लियो ने कछवाहा उदेखिह नू सारियो । पछे शिवाजी रा शम्भूजी 
मुलक सालर समत !737 रा जेठ बद 57 पोतां तर पडिव चिटकूजी साहमो भ्राय 
घोढा ) ने श्पया 500) पाच सो निजर कीया | पछ आगे 2 सिभू जी रा गढ़ 
थाणा पभ्रायो तिणा रो थाणेदार घोडा रोकड न मेवों तिजर सारा लाया सालर 
रा डेरा बासेर पराथ सो पातसाहजी पकड लिया । सा छाडियां | चारण भाधियों 
प्रनराज राठौड़ मुथरादास मनोहरदासोत ने रजपूता 2 काम झ्रायो 


पिश्रू जी खुदानपुर था। तर कायमखा ने पिडत नारूजी ने मेलिया हकीकत 
पही तर सिभु जी भाष रा उमरावासु कामदारा सु सलाह मसलहत किवी। 
सो बीजा तो सलाह राखण री दिवी नहीं ने ब्राहण मलस तइलिंग” ने राठौड़ 


च+++++++-+-++--.-- 


] 
2 


गुरुवार भ्रप्रेल 28, 68] ई । 
यह शम्भाजी का प्रधान या । 
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नेतूनी पचर हजारी था, त्या ने कहयो- पातसाहजादो मे राठौड भेला हुवे ने थारे कने 
झागा छ । सवा जी चाहता था पिण नू हुई। राखी जे । प्रातसाह श्राया धरती माय 
विखा हुवे तो हुवे, पण इण बात सू चुकजे नहीं । इश बात में बडो जस छ । पछ 
सादा नू भेला कर बात ठहराईजे न पवार हिंदू जी, ने साहजादा प्रकबर जी कने 
रेहण वास्ते मुकर्र कर मेलिया । ने कारतलब खा नू घोडो सिरपाव पालखी रोकड 
दे ने विदा कीयो । सो श्रायो । न कहयो थाहरो घर छ माहरा घर मे छ। तो 
थाहरा काम नू छ मेंह चाकरी करसा । ने खासादाणा री धणी जावता कौवी 
रुपया खरचा ने दीया । 

समत !738 रो पौप वद 27 सीयाला री छावणी कीवी ने रायगढ़ था 
कंस 7 पातसाहपुर छे तठ सिभूजी सू साहजादा ग्रकक्‍्बर जी द्वुरगदास जी पहली 
पहल मिलिया । दुत्तरफा पावड़िया दोनू सिरदारा चढ ने छाती सू हाथ लगाय 
जुहारकर तक्िना रे छेडे दोनू सिरदार वेस वाता धडी 2 ताई करने आप आपरे 
डरे झ्ाया । 

साहजादो झक्बर ने दुरगदास जी दिखण मे गया ने सिंभू जी था एक्ठ 
किया री पातसाह जी ने हरकारा खबर दीवी। तर राणा जी सू सुलह करने 
प्रातसाहजी दिख्वण री मुट्म री तयारी कीबी । 

जितरे सबर आई के मेड तियो मोखमसिह क्ल्याणदासोत तोसणी रो धणी 
पातसाही चाकर थो तेहबर खा तालके । सो तेहबर खा ने मारिया पछ घर वेस 
रयो जिए सु पातसाहजी खेचल कीवी | तर झो ही सोनगजी सामल हुवा | ने 
राठौडा बगडी लूटी । सोजत में सिरदार खा हांकम थो तिण हू लड़ाई हुई। 
सिरदार खा नास गयो ने इतरा महाराज रा काम झ्राया-- 


चापावत कान ग्रिरधरदासोत । 
चापावत हरनाथ गिरघरदासोत । 
चापावत चुतरो हरिदासोत । 
सोहड विशनो बाधावत ॥ 

सीघल दलो गोदाबत । 

राठौड बिजो चुतरावत 
सयासी सिमुपुरी ! 


$+. #७ ४००: #कें, १५६ ०६ अ 





4. शुक्रवार दिसम्बर 46 68ई । 

2 पादशाहपुर (पाती के क्ले से 6 मील पूद मं) भ्रक्बर के सम्मान में बसाथा 
गया था। 

3 तकीना-न 


जोघपुर राज्य को स्यात डा 


तर इनायतला ने जोधपुर सु बुलायो। मासम खा ने लारे रासियों। 
साहुजादा भालम रा बेटा भजीमुद्दीत दीवाण अ्सद्खा ने अजमेर रास्षियों । ने 
फुरमायो बे राठोडा ने लगाम लोजौ | ने पातसाहजी समत 738 रा प्राश्षोज सुद 
6: दिखए ने वूच कीयो । भ्रसदखा शाणा भीवसिह राजसिहोत री मारफ्त राठौडा 
सु बिसटालो करायो । सोलगजी वयेरे नव पस्लिरदार प्रजमेर ने छालिया, सो गाव 
पूनलोता” रा डरा सोनगजी अजाणचक मर ग्या। ग्रोड सती हुई । झसद खा 
सुणियो, तर विस्दालों मोकूब राखियों । तरे राणों भीवधिह सानगजी रा भाई 
प्रजम सिंह मू बेवायों के सोनगजी रा मरण सू मारवाड री थात्त हलवी सी वही । 
विष मू जेज पड़ी छा थे किसो कर क॑ देखा सा तर देसी । तिश ऊपर राठोडा 
डीडवाणा कने पेसक्सोी ले, मकराणों लूट, काती बढ 4% मडतो लूटीमो । दिन 2 
इद्बंद१ रहया । पातसाही फौज ले असदखा रो बेटो ईतका खा ने सिरदार झाया ! 
काती युट । सोम लडाई हुई तरे इतरा काम भाषा-- 

$ साप चापावत-+- 
ह राठौड़ अभ्रजवसिह बिठलदासोत 
॥| राठौड़ सवलप्तिह खानावत्त 
१ रा रामसिह वरण दलूओत । 
2 रा नाहरखा रा दरोधिद महेमदासौत । 


ह 
6 जाप मेडतिया+- 
4 राठौड़ गोवीदाथ राढोड सादूल, रादौड प्ररजन गोपीनाथोत, 
राठौड घासीराम । 
2 'शाठोड अनोपसिह राठौड़ कुस्ततसिह । 


6 
3 चारण जणा तीन 
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जलत+-++-+-+ततततत+> 


3॥  गुह्कार सितम्दर 8 4687 ६ | 


2. पुनलीता--ड्याना रलवे स्टेशन स्॒ 7 मील दक्षिण मे. मेइता से 24 मौल 
उत्तर-वूव मे । 

3. शनिवार, अक्तूबर 29, [68 ई । 

५ इदाबड--मडता से 8 मील दक्षिण पश्चिम मे । बिगत 2, पृ 32 


सोगवबार, प्रकटूचर 3] 688 ६ । 
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समत 738 रा काती मे राठौड उदेसिह लखधीरोत, विठलदासोत 
चापावत ने राठौड खीवकरण आझासक्रणोत, शठौड मोहक्मसिह क्ल्याणमलोत, 
पुर माडल लूटी ने कासमखा दिखण जाता थो तिण शू रोलो क्यो । ने पातसाही 
नगारो निसाण खास लिया । शाठौड मुलक तू ठ पहाढा मे रहता । लारे पावसाही 
लोक चढतो सो हाथ नहा आवता । 


प्ले समत 739 लागा पछे ऊदावत जगरामजी राशाजी रा मैवाड में 
चाफर हा पछे पातसाही चाकर रहया सा छाड ने राठौड सामल होय ने जेतारण 
थाणा मारिया धसतो मुलक लूदिया । चापावत बीजा जी वगेरे सारा सरदार यारा 
“प्यारा फट ने “मारो 'यारो विगाड कियो | जोघा उदेसिह जी भाद्वाजण सु सुलक 
में दीडता । पच्चे उदेसिहजी खीवकरण जा, दुरगदास जी र भाई साथ भेलो कर 
दौड्ो करण गया । लारे सेर महमद झाण पोहोता सा राड हुई तरे इतरे भासामिया 
काम झआई-- 


7 भाटी भगवानदास विठलदास रो । 

१ भाटी जोवराज पीथा रो । 

4 प्‌ ॥ शिवदास, भा रायचद रूघनाधोत । 
प्रोह्ठित सुदर राहुण रो वासी । 

5 


और रापूत घणा काम भाया । 


राठौड मुक्नदास सादुल रतनसी मालदेवोत जोधों विखो हुयो तिण दिनसू 
भाटाजण में रहतो ) तिण उपर जोधपुर था नवाव इनायत खरा रो बेटों उमरली 
(नूरप्रली) घोडा हजार 4 000 सु समत 740% झायो । 


तर राठौड़ मुक्नदास झापरा साथ सू बडी लडाई किवी । नाल 7 वडी ते 
सुरतनाव दा ऊट 20 खो लिया । सिपाही 30 मारीया उमरली ! (नृरपली) 
माठो ने खीची झुधा दासावत प्रादमी 4 च्यार सु काम झ्ायो। दूजी वार उमरली 
(नृरझली) फर भायो तर काम प्राया तिएा री वियव-- 


$  देवडी हरीदास श्रादमी 50 पचास सू । 
5 सीघल भीव री रजपूत देवडा डूगरसीरा । 


ह। प्रकटूवर-नवम्वर 684 ई 
2. जुलाई 682 ई के बाद । 3 4683 ई ॥ 
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3 पझप्तायव सीसा रो झ्रादमी । 
7 बालोत माधा रा दूजा प्रादमी 5॥ 


38 


पछे इनायतुा सूजायत खा गया था सो मामलो ही वीयो न पेसक्सी ही 
दीवी, ने भाद्वाजण में मेलीमांत भू बेठया रहया। 

समत्‌ 740: लागो मेडता बानी मोखमसिह मेडतियों धूम मचाई, ने 
जतारण बानी उदावत जगरामजी दौडिया । उदेसिह जी सारण रया, दौडियां ! 
पछ्ठ पातसाही सोबादार मोखमसिह मेडतिया ने मनाय पाष्ठो तोसीणे बेठाशियों । 
फेर बधारों दीयो । जोधा उदेभाण मुबनदासोत न भाद्वाजण री चोरासी में बसाण 
दीयो | दूजा सिरदार मुलक लूट स्ियो। खीवकरण भासक्रणोत, तेजकरण 
दुरगदासात, बगेरे साथ भेलो कर फलोधी री तरफ लूठ बीवी । पछ चांपावत 
सावतसिह भाटी राम वगरे गांव बवाल वगेरे मारिया | पछे ऊदावत जगरामजी ने 
भैला ले मेहतियो सादूल तुरका सू मिलतो जिण ने मारीयो। पछ जोधपुर सोजत 
विचे घणा गाव मारिया, ने सोजत ऊपर चलाय ने गया, मर सोजत रो थाणायत 

चेहलोल खा साहभो प्राय लडाई क्वी, तर काम झाया--समत 740 वेसाखशे मे 

तिणा री विगत-- 
राठौड सावतसिह जोगीदास विठलदासोत | 
राठौड हिम्मतसिह सक्‍्तसिह सुदरदासोत मेडतियो । 
राठौड ब्रिहारीदास मोहणुदासोत ऊटावत | 
सोनगरा ग्ननापसिह तेजसिह माधोसिहोत । 
राठौड धनराज कोरतसिहोत गागावत । 
भाटी रामसिह मुक्नदासोत जेसा । 
रजपूता काम भ्राया राणौड सावतसिह जी रा-- 
] राठौड मेघराज वोरमदेझोत चांपावत 4 
व हाक स्थामो सूजाबत । 
। अभ्रासायच गोक्ल गागावत । 


ध3 अ+ न+ हे बल हल मत 


2 माच अप्रेल 584 ई । 
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समत 77407 मे करमसोत ग्रतापसिह प्रथीराजोत दोडियी ! भ्रनो कू पावत 
तुरका री तरफ्सू थाणे हो जिण सू क्यो । पछे इनायतखा सिवाणा री तरफ 
फुःदलखा ने मेलियो । मेडतियो मोहमसिह तुरका काती सु मेडत हो सू मेहमद 
झ्ली न मेडत मल बेवचा ऊपर चूक करामो । भ्रा सबर पातसाह क्‍ने गईं तर 
पातसाह भोलोमो लिखीयो के “ राठौडा मे फ़ाड चाकर राखो। घरती रो भेद 
लंबो। सारा न वेराजी कर बलैडो करजों मती । पछ सुजाणसिहजी ने बुलाय 
स्लोजत जावता सारु इनायत झा ने मेल्ियो । 


समत्‌ 74] रा भाटी रिणछोडदास राम हरदासोत साथ भेलों कर 
दोडियो । पछ भाटी उदेभाण दिखण दुरगदास जी क्ना सु घरे श्रावतों सो साजत 
सुजाणसिह जी रा साथ सु फैटीजिया* सो भगडो हुम्ो, तठ काम झ्रायो ! सगराम 
सिह जुकारसिहोत पातसाही पढो छोड विखा कीयो । पद्ध स्वारा सिरदार कराइक 
भेलो हीय दोडता तर जोधपुर सु ब्नायत खा लारे चट्तो। पागे जाता कानी 
कानी बिखर बिखर जुदा जुट्य तुगा कर च्यारु तरफ सू मुलक विगाडता। तर 
तुरका सू क्यू ही बदोवस्त हतो नही । या सिरदारा रा क्बीला मगरा मे ने सिवाण 
रा डूगरा में रहता जठे सिरदार पाछा परा जावता | जोघा उदभार मुक्नदासोत 
भाद्राजण रो तुरका रे चाकर थो, सो तुरका नूरभली फौज देर मेलियो भगडो 
हुवो जठे नूरखा पोचो पडीयो । 


पछ फेर तुरकां री सावठी फौजा गई। उदेभाण जी भाद्राजण छोड 
निसरीया । भगरा म॑ जाय मुलक बिगाड़ दीयो। पछ भगवानदास जोगीदासोत 
मुक्नदास घुजाणर्मिहोत जेतसिह ग्राईदासीत सारा भेला होय फेर जोधपुर री तरफ 
घगो कीयो । ५ गठिया ग्रगराणा रो मात्र सावठो पराडियो । 


जतावत उरजनसिह प्रतापसिहोत दलथभर् जी रो फ्तूर उठायो न तुरका 
सु मिलवो चालतो नागोर रो गाव वूचेरो पटे हो, सो छोड मगरा मे श्राय मुलक 
रो विय्राड क्यो | 


राठौड लिखमीदास पता सागा नगराज धनराज करमसोत साथ भेला कर 
खरची खवाय सिवाणोे पुड्‌दल खा फीजदार थो पातसाद्दी मुनसवदार लिए ऊपर 
जाय ने समत 747 रा चत सुट 24 मारियों न भ्रादमी 80 ब्रीजा मारिया बडी 
फ्ते कीवी । 





॥. ]683-84 ई ॥ 2 4684 ६ ॥ 
3. मुस्मेड हो गई। 
4. गुरुवार माच 26 685 ६ | 
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सारा सिरदारा भेला होय समत 74 रा चेत सुद 47 गाव काकाणी 
पातसाही लोक सु ऋमडो हुवो । 

नूरप्रली जोधपुर सू जोडी रो त्रफ जावता मारग मे सोजत री गाव महेव 
भाटिया री मारी । भाटी सबलसिहजी री 2 दोय ठाकुराणिया काम झाई, ने दोय 
ठाकुराणिया ने सवलसिहजी पकडिजीया । पछ सबलसिहजी बेडिया थका दोनू 
ठकुराणिया ने काट धणा तुरका र मार समत 744 रा चेत सुद काम झ्ाया/ 
नूरप्रली तोडा री तरफ गयो सो ऊठे काम झायो । 

करणोत खीवकरण साचोर मारी | 


समत्‌ 742 लागो* पछ जोधो हरनाथ चद्रभाणोत देधाणा रो, पठाश 
वुसालखा मेडते जोधपुर सू जावतों थो जिण नू मारियों | पछ सारा सिरदार भेजा 
होय जालोर री तरफ जाय मुलक लूटियो । मुहथो उगरो कबीला ले जालोर 
जावता, सो बिहारी फ्तैखा मारग में गाडा लूटिया तर मुहतो कबीलां काठ काम 
श्रायो सवत्‌ !742 रा वसाख बद 44। 

राठौड विसनदास केसोदासोत जेतसिहोत बालो गाव मोकलसर आपरा साथ 
सू रहतो ने जोधपुर सू सोबायत ऊपर पश्लायो ॥ तिण सु लडाई बीवी, जायगा 
छूटी नहीं । राठौढ मलक में बिगाड बरता रहता न टावर कक्‍्बीला पहाडा मे 
रहेवो कया। 

दिखएा रो हकीकत 

साहजादा अकबर ने राठौड दुरगदास जी लारे पातसाह ग्रौरगजेब दिखण 
में गयो । मुरतबखा यामतदारखा रो राव इद्धसिह रायसिंहोत, भेहमदखा काकर 
सा, नाहरखा इणा ने घोडा 5,000 दे साहजादा ऊपर मेलीया । भगडो हुवो । 
पातसाह फोज रा झादभी 400 चार सो काम आया ने दिसणी सिभूजी री तरफ 
जादम घनो साहजादा सामल थो तिरण रा भ्रादमी 9 काम झाया । सिंभूजी री तरफ 
सकर राम थो तिण पातसाही फौज री वहीर लूटी । >ौमछटर 
नीचे गाव भ्रासदे (आष्टा) कारखाने थो, राठौड़ विजसिह कचरावत वगेरे उठे था, 


ने गाव मछरोड नागो जी मानियों ऊपर झ्रायो (स० 739 रा) जेठ सुद 30 तर 
काम झाया-- 





रविवार माच 29 685ई ॥ 
बुधवार माच 25, 2685 ६ । 
जुनाई 685 ई । 
रविवार--अप्रल !, 686 ई । 
शकर नारायश १ 

शनिवार, मई 9, 683 ६ ॥ 


० छज मे ४ ल+ 
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| इदो गीगो चोरासियो छडीदार |॥ 


है खमीसाह्‌ । 

घायल हुआ-- 

॒ खीची मोहोका र लोहो 0 लागा ने घारो बढियो । 
] महेवघों तजमाल र भालो  लागो । 

व पडियार हीरा र तीर 3 लागो । 

] माडल भीवला र लाहो  लागो । 

] पीपडा सुजाण र लोहो 2 लगा । 

] भाटी वजूर र लोहो 2 लागा । 

] राठौड विजेसिह क्चरावत रे चाकर र लोहो । लागो । 


7 


समत 740 जेठ? मे पातस्राट जी वेग ती री दवाई नदाई दा बेटा मीर 
खलील ने साहजादा झ्रवंबर वन विसटाले मेलियो / सा साहजादे कहयो हजूर ता 
नही ध्राऊ । ने सुबो भ्रहमदाबाद रो ने माहरा धन झसवाब लिया सा दवा तो 
कबूल करो ५ प्रा विसटालो पार पड़िया नही । 


समत 74] रा झ्रासोज सुद 8 व्यास लिखमीच<द द्वाणाचारजात पसिभूजी 
बना सु खरची थी हुडिया लने प्रावतो था सो गाव माठा में हवसी ऊपर झाय 
पंड़िया । वास रा प्ादमी 2 काम भ्राया ने व्यास लिखमीचट ने पत्रट पातसाह जी 
कन सूरत ले गया ते कद बीयो । सो राजा झनोपमिहजी पातसाटी सु प्रज कराई 
* मारो गु८ छे । तर महाजता न जामन से ने छोडिया । 

पातसाह भोरगजेव बीजापुर रा परातसाह ने पकड़ कट क्या बीजापुर 
वियो ०४४ 

समत 743 रा पास सुद 53 भोवरा नदी र कीनार नीवगाव* डरा हुआ 
न पातसाही मनसबदार मुरतव खा फौज ले उपर श्राया तर शाहजादा प्रववर र 
मुहड्ा झ्ागे लडाई हुई तठ इतरा बाम झ्राया-- 


अप्र ल-मई 684 ई ॥ 

सोमवार भ्रकतूबर 6 684 ई | 

गुरवार टिसम्बर, 9 686 ई ॥ 
नीमगोंव--चाकन से 5 मीत उत्तर पूत मे स्थित + 


के (० २ >+ 
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राठौड जोधो भारमलोत ! ने $ 
कू पो सुरताण रामचादोत । 
3 खाप ऊदावत-+ 


| राठौड उदेभाणसिह श्यामदासोत । 
| राठौड़ रूपसिंह श्यामदास नाराणखदासोत । 
] राठौड टा राम (॥) अणदराम द्वारकादासोत । 


3 
] खाप चापावत--राठौड उदेसिह महासिह केसरीसिहोत । 
3 खाप जेतमालोत -- 


[ राठौड गोपीनाथ अमरावत । 
].. राठौड खीवसी सुरतांणोत । 
3 राठौड बिजेराम सबलसिहोत । 


3 


] बीको राठौड भारतस्तिह रतनोत घायल हुवो पडयो, सो पकड पातसाह 
कत ले गया ने करडो जाब कीयो, तर मारियों । 

2 मागलियो राजसिह जसवतोत, 4 पवार मेहाजल रो 

]... बीडाणोी णीवावत कलो | 

3 बिरामण रे साथ रा-+ 


] घ्िरीमाली जोसी लाल सदी दासरो 
। पाहकरणो सिंवजी सहदेव रो । 
3 विरामण देरासरी विदियाधर सारगधर रो । 


3 
24 रजपूता रा चाकर काम आया-- 
व राठौड किसोरदास दयालदासोत जौघा रो चाकर रा। देईदास 
सु दरदास करमसात । 
| चुहाग्ग उद्देभाण ईसरदास ऊदावत रो, रजपूत चौंहान अमरा । 
2 राठौड रूपसिह रो रजपूत डू यो घायल थो, सो पछ मूवो । 
राठौड उदेसिह माहर्तिहोत रा डूम कानो 
2 राठौड दुरयदास ग्रासक्रणोत रा-- 
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राठौड सादूल माडणोत । 
व्‌ भाटी राजो ! 


| 
]8 दूजा फेर 


24 


4 साहजादा भ्रक्बरणी रा चाकर-- 
झजमत खात । 
ल्न्न 
4 विलद खान 3 
कं अजीम खान । 


हि 


44 


राठौड दुरगदास जी दिखण में धएणी लडाया कीवी | 


समत्‌ [743 रा सावण मो मारदाड मसु खीची मुकतदास रो बागज 

आयी तिश मं लिखोयो-- 
राठोड उदेसिह लजधीरोत वगर सारा सिरदारा मासू घणी ताकी” करे 
छ के देस मे फिर सका नही ने खाण नू मिला नहीं।त राजाजी षाव सू छे सो 
बारे पधरावों सो दरसण करे। तो जमीयत भेली हुव ने खाणा नू मिल | सो थे 
बगा झ्रायज्यों । मासू हमे छिपाया राखिया जासी नही, तिण सू हमे चापर कर 
राज वेगा” प्रावज्यो । सो मारवाड सू झे कागद झाया साथ विस घणा वरस हुप्ा 
जिए सु भाखतो* हुवो । तर दुरगदास जी साहजादा अ्रकवरजी था प्ररज क्वी 
के 'मामू वण भाई सो ता चाकरी किवी फेर मारवाड म पघारो। मैं चाकरी सू 
हाजर छा । तर साहजादे कहया के “ मारवाड ता मार देखीयोडी छ थारी तरफ सू 
काई बात री कसर राखी नहीं । पिण प्रातसाहजी झावे तरे ठर सका नहीं । सो 
हमार ता मंद जिहाज बठ विलायत री तरफ जावसी ने थे हिंदस्थान म जावो 7 मैं 





॥ जुलाई 4686ई 2 फुर्ती से । 
3. उतावला। 
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हिदुस्थान मे आवा तर घणों जमौधूत ले सामा आवज्यो। ने साहजादा सुलतान 
ने हुरम मारवाड मे छ तिशा नू भली भाँत मानू ज्यू जाण ज्यों ने.कदास पातसाह 
जी रो फौज दोली झाय फिर, ने वध पकडता जाया तो गले छेरी फेर दीज्यो | पिण 
औरगजेव जी ने दीज्यो मती ।” इतरी बात कर फागश वद 8 प्लाठम बुध! गाव 
टीटव राठौड दुरगदास जी न विदा देस ने क्या ने भाप उठ रया पछे ज्याहज वेठ 
ने विलायत नू गया । 


राठौड उदेसिहजी मुक्नदास जी भगवानदासजी तेजप्रिहजी चांपावत 
ऊदावत जगरामजी राजसिंह जी जोधा उदेभाण जी, बगेरे भेला होय पहली तो 
मालपुरा कानी मुलक लूट पेसकसी लीवी, पु सिवाणा री गाव मोकलसर डेरो 
कियो । ने सारा विचारी दरबार झ्राठ बरस रा हुय गया सो जाय बारे लावो। 
भ्रा घणी ठीक छ | पछ उदेतिह जी सिरोही जाय मुकनदास जी खीची सु मिलिया 
ने कहयो “श्री दरबार सू माने मिलावो सारा राठौड भेला हुभा है सो ले जावसी। ” 
ठर भुक्‍्नदास जी कहेयो “ थे मानू सूपिया नही । द्वुरगदास जी सूपिया है सो उणां 
भ्राव बताव सू । तर उदेसिहजी प्राखता होय ने कहयो के “ एक्ला दुरगदास जी सू 
गरज सजसी नहीं । धणणा राठौोड सु गरज सजसी। तर मुकनदास जी जाणी के 
सारा राठौड़ बेराजी हुवे, सो करणों नहीं । पद्ध हाकारो भरियों। मुकनदास जी 
श्री दरवार सु सारी बात मालम करी “इण तर सारा राठीड कहे छ ।” तर श्री 
दरबार फुरमाया “ठीक छे ।” 

पछ समत 743 रा वसाख बद 5 सिरोही रा गाव पालडी? महाराज 
श्री भ्जीतर्सह जी बारे पघारिया | माताजी श्री नागशेचिघाजी री पूजा कीवी । 
उदेप्तिघती मुजरों कियो | डेरो बारे कीयो सारा सिरदार मालपुरा कानी गया । 
तर हाडा दुरजनसिह जी ने साथ लाया | सो सिरदारा साभल मोफलसर था। सो 
समाचार आया के श्री दरवार बारे पधारिया है, सो थे अठे झ्रावजो ।! तर सारा 
सरिदार श्री दरबार कन गया । ने श्राप आपरी मिसल भे डेरा क्या । श्री हजूर 
दरबार वीया। सारा सिरदारा मुजरो कर निजर निछरावल कीवी । हाडा दुरजन 
सिंह जी ने दरबार कुरव दीयो । खातरी कीवी । हाड दुरजणप्तिह जी मातिया री 
माला तिजर कीयी । पछे साथ भेलो कर मगरा मे सोजत तरफ झ्ाय मुलक विगा 
डियो। ने प्िवाणों दीयो | मुलक में सारा गावा में हासल मे चोथ लगा दीवी । 
पैर दरबार फिर णक दल चुआ ५ घुउुक माह छू चोथ ऋयणी छुछ हुई १ भुलक 
भे ही चौथ लागणा सू श्राराम हुप्ना । तुरका जाणी मुलक आबाद हुआ । 

ता ++_+_ै्ततत5 


) बुधवार जनवरी 26 687 ई । 
2 बुधवार, माच 23, 687 ६ । 


3 पालडी आज़ से 6 मील उत्तर मे, सिरोही से 8 मोल दक्षिण पश्चिम मे 
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राठोड दुरगदास झ्ासवरणोत दिखण सु भ्ावतां मारण मे रतलाम सू जोधों 
प्रख॒प्तिह रतन्िहोत ने साथ लिया । पातसाह्दी मुलक्त लूटियों। प्रायरा यू बास 20 
था हमसार! रो मुल॒क लूटिया | जेठ बद 5” मालतुरों लूटियों । मॉलपुरे सेद कुठुब 
था सो साहमो प्राय लड्लियो । तठे राव प्रनोपसिह ईमरपिंघोत रे बाएा लागा सो 
कॉम झायो । घलाब उपर दाग दीयो । न घायल हुमा तिण री विगत-- 

|| राठौड़ मदनप्िह मनस्पोत जोघा रे तौर । लागो | 

प्‌ राठौड चुप्रमुज नापथावत रे तीर | लागो गोली घागी । 

| राठौड़ फ्तेहर्िंह इसरदासोत उतावत रेतीर | लागो ने सदरा 

ब्रादमी 60 काम झाया। 

सद रो गांव रतनयल लूटियों तठें सडाई म घायल हुप्मा तिए री विगत-- 

4 राठौड़ नाहरप्िह रामपिहोत जोधा रे तीर । लागो । 

राठौड़ माधोच्िह जोगीदांसात रे तीर । लागो । 

].. राठौड़ श्यामम्िह बंणीटासोत रे तीर । लागो। 

राठौड मदनपिंह र तीर | लागो । 


4 


सिरमाली ब्राहम्मण रामक्शिन काम प्रायो। सइदा रा भ्ादमी भ्रक 00 सो 
मारिया । भेक्डी बगरे रा गाव सहर लूटिया । 

समत 744 रा सावएा सुद 03 महेवा रे गाव भीवरलाई+ झापरो बसी 
रा ग्राड था तठ ग्राया | वाहडमर जाय साहजादा सुरताण रे पगे लाया। ने हज्र 
मत सू बारे पधारिया, तिण सू बेराजी द्वोय दुरगटास जी घरे बेस रया । मे हजूर में 
प्ररज लिखी के हु दिखए में छव बरस दोडियो । पछ्ले मारण मे झरवतों तरे रतलाव 
सू जो धो शखसिह जोधा रतनसिहात ने साथे ले मातपूरों केक्डी बंगर लूटिया 
पेसकसी लीवी प्रनोपर्सिहजी काम झ्ाया सयंद कुतुब सू कंगडो कर मारियो । मासू 
वबणियो सू तो श्री दरवार री बदगी कीदी हूमे ऊ लिन हुव श्री हजूर झाऊ दरसण 
करू । फेर समाचारा री अरज क्रणी है सो उठे झाया करू सू प्ररजी श्री हजूर 
बाची । राजी हुवा पछ माद्दाराज श्री अजीतर्सिह जी गाव तलवाड थी* भलीनायजी 


हित्तार (?)॥ 2 शुक्रवार, प्रप्रल 22 687 ई । 
सोगवार अगस्त 8 687ई । 

भीवरताइ & बाडमर से 34 मी पूव, द , पूव में । 
तलवाडा-+सिवाणा से 25 मी उत्तर पश्चिम मं । 


७ के प० *++ 
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रा दरसण करण पधारिया । ने ऊठा भू गाव भींवरलाई बाती वद ]? पघारिया । 
राठौड दुरगदासजी सारा साथ सू साहमां भाय पगा लखागा। हजूर सिरपाव दिया, 
न घणी सातर फुरमाई। पछ दुरगदास जी भरज किवी मे 'माप तो पीपलोद रा 
परहाडाः में पधार विराजो ने माह बने साथ स्रावठां छे स्रो धरती म थोडो फेर 
प्रावा छा ।' 

महाराज श्री प्रजीतर्सिह्‌ जी बारे पधारिया टी ने इनायत खा सिवाणा रो 
गढ़ ने मुलका मे चोथ दे, महाराज सुलह कियां री दिखए मे परातसाह जी सू मालम 
हुई । तर पूरा फिकर कीयो । ने इनायत खा ने श्रोलमा लिखीयो के हमे थे ही 
बदावस्त कर माहाराज न पकड़ ले ज /” पछ इनायत खा तो मात मर गया । ने 
गुजरात सू सावेदार बारतल खा झभायो । मे राठौड सारा भेता द्वाय ने जोधपुर री 
तरफ दोडिया । लारा तुरवा रा घोडा घढ़िया। भगढ़ो हुवो, भारी भयाचद काम 
प्रायो । सिवाशों तुरका छुड्ाय लिया दरबार छपन र पहाड़ार मे जाय रहया । 


समत 744 रा वाती बद 35 हाडा दुरजनसिह जी राठौड़ ग्रखराज 
स्तनात जोबा राठौढ, दुरगदास बरणोत रा, राठौड मुकनदास चापावत साजत रा 
सठौड सुजाश सिह वेसरीसिंहात जोधा ऊपर गया सू सहर गढ सभायो ने सुजाणप्रिह 
भंगड़ो क्यो । तठ इतरा काम भाया-- 


।.. मुहतो लिखमीटास, राठौड अखेराज जी रो चावर । 

॥। .. राठौड रामसिह जेतसिहोत रा रजपूत । 

2 घाय भाई रूघो गांधा रो राठौड प्रषेराज जी रो, | 
कोटेचो चादो । 


4 


राठौड़ दुरगदास जी सप्राम्तिह जी, सिंघ री तरफ पेसक्सी लेण गया। 
जगरामजी राजसिहजी, दुरजण्सिह जी बगरे प्िरदार जेतारण री तरफ झाया । 
जीहा ल्नो सोजत सुजाणसिह केसरीसिहोत रही। सारा सिरदार भेला हाय 
सोजत ऊपर श्राया। पिण सोजत छूटी नहीं । पछ सोजत सू सुजाशसिह जी साथ 


भेल्रो कर जगरामजी रा मगरा मे गाव वररी सीव म॑ जगरामगढ़ हो जिण ऊपर 
गया । 





शुक्रवार, प्रक्तूवर 2] 687 ६ । 
सिवाणा से 5 मील दक्षिण मे । 
सिवाणा से 3 मील दक्षिण म। 
सामवार अक्तूबर 24, 687 ई । 


के. ५ ० ++ 
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भंगडो हुवो जगराम जी सुजाशसिह जी गढ़ पाड, पाछा सोजत आया । 
पे दुरयदास जी सिंध माह सु आय पुर माडल कने पेसक्सी लीवी । 


समत 744 रा चेत सुद 4! राठौड अखेराज जी राठौड दुरगदास जी, 
भगवानदास जी मुक्‍्नदास जी रा गाव भोकलोद जारोडे डेरा होता था ने मदसोर 
रो ने उजीरा रो फोजदार चलाय ऊपर श्रायो ने भंगडो हुवो। तठे साथ घायल 
हुवो तिएाः विगत-- 

राठौड भीव गापीनाथीत रे तीर लागो एक ने घोडो रे तीर 

गोलो लागी । 

राठौड करन भदावत रे घोडी रे तीर लागो । 

2... भाटी सुदर रायपालोत रे धोडा रे गोली लागी। 

है। मागलिया महेसदास रे घोडी रे गोली लागी। 

].. भजमेरी खमीसा रे बेटा रे तीर लागो । 


जठा पछ राठौड मदनसिंह मनरूपोत नू साथे दे राठौड़ अल्लेराजजी क्ने 
राधिया था सो रामसर रा डेरा वसाख बद 6” तुरका सू दूजी ऋगडो हुवो ते 
काम प्राया तिणा री विगत-- 

4 क्छवाहा स्िरदारसिह सुजाणसिह्ोत प्रादमी 4 काम भायो, 

षिडा ] -- ? पचोली प्रखेराज, 2 रजपूत 4 

4 
7 बीजा साथ रा रजपूत रा चाकर-- 

4 घायल हुवा-- 

॥। राठौड मदनसिंह मतरूपोतरी भागती कटी ने घोड़ा रे घाव लागो। 

] राठौड़ ईसरदास झ्ासकरणोत घाव 2 लागा, घोडी कप्म झाई । 

व राठोड भचलसिंह मेडतिया रे लोहो घाव । लागो। 

है क्द्वाह्ा लूशकरण रे घाव च्यार लागा । 





]. बुधवार झप्रेल 4 688 ई ॥ 
2 बुधवार प्रप्नेल , 3688 ई । 
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समत 744 रा फागुण सुद 37 पुर ऊपर डेरा करने राठौड भखराज जी 
हाडो दुरजगसिह जी राठौड़ दुरगदास जी भासावत सेहर ऊपर, गया । माह बायम 
खानीया सभाय भगड़ों हुम्रो, तठे काम झ्ाया त्यारी विगत-- 

4 काम भाया-- 
हाडो दुरजनसिहजी । 
| क्छवाहो विद्रावनदास । 
रा मूरजमल बलावत । 
। ब्राह्मण प्रिर्माली मुर्लाघर | 


4 

घायल हुपा-- 

व राठौड अझसतेराज जी रे तीर एक लागो । 

॥ शार्टौड ग्यानप्तिह मानसिद्दौत मेडत्या रे तौर ] लागी रजपूत रे 
घाव 3 तोन लागा। 


2।. सिरदारा र घाव लागा. “““ऐक बारठ क्सरीसिह रे तीर 
एक लागो । 


23 


ठ 


कायमखानीया रा झादमी जणा 40 मारिया, न घोडा 25 खोम लिया । 
|डौड रुघनाथ देवकरणोत सेलाप ऊपर गयो थो, तठ राठौड़ झमरो श्रासकरणोत 
“ पावत काम झायो । 


बू दी रा धाशी हाडा भनुरूथसिह र ने हाढा दुरजनसिह जी र आपस मे 
मेल हुवो तर दुरजनसिजी बारे निसर बूदी रो बिगाड़ करता था । तिएणु ऊपरा 
देखण मू पातसाहाजी क्‍न अनुरुर्तसह जी सीख कर यू दी आया । तर राठौड 
एगदास जी करणोत विसटालो कर वर भाज भेला बसाण दुरजणाजी रा बेटा 
गैलतमिह जी फरतेसिह जी नू पगे जगाय सुलह कराग्र राखिया समत ॥744 रा 
शगण महीना में 

चद्रावता रे ने प्रखराज रतन महेसदासोत रे माहोमाह बर थो सो चारण 
7रिणदास ने भेल विसटालो कराय सुलह कराई, ने सगाई दोय 2, ने रुपया ) 





।. रविवार माच 4 688 ६ 
2. फ्रवरी माच 638 ई | 


354 जोधपुर राय वी छ्यात 


राठौड़ असराज नू दिराया समत 744 रा चेतसुट 57 ॥ 

समत 745 रा मिगसर बद 5? गुधरोट रा पहाडा मश्वी महाराजा जी 
रे राठौड करणोत दुरगदास जी पावा लागा ने राठौड दुरगदास जी नू न राठौड़ 
उदसिंहजी ने महाराज सिरोपाव देने काम सूपिया । 

समत 745 रा फागुण सुद 8* जालार री पेसवसी लेख सारू राठौड तजक्रण 

दुरगदासोत राठौड राजसिह झखे राजोत न॑ मलिया था सो गाव सेणा सू कुच करता 
दीवाएं कमाल खा री फौज सू भगडा हवो तठ इतरा काम झाया-- 

६4 शीसोदियो राजसिंह सबलसिहात रा । 

व्‌ राठौड हरनायपिह भ्रमरावत जेतमालोत रा । 


डर 

समत 745% ५ पातसाह दिश्लण म॑ पिभू सेवा ने 
पकडियो । 

समत 7456 रा काजम वंध जोधपुर सू चढियो सो सोजत रा भुला 
जैतावत नाथा नाराशदासोत ने पकड़ियों ने ग्राव मारिया मे तुरक कियों । श्रा वात 
पात॑साह सुण राजी हुवा साबादार में निवाजस हुई । 


समत 7467? रा मेडतियो राधोटास दुवारकादासोत भ्ावला रा पातसाही 
चाकर हो सो छाडियां | जिश ने मंडता रा सोवादार महमद भली मेडता सू दित्ली 
जावतो हो | सू मेडयितया गोक्लदास जावला रा मे जोधा हरताथसिह चद्रभाणोत 
देवाणा रा असी 80 कोस ऊपर मिरजा मेहमद अली ने जाय पोहातो ने राधाटास 
रा बर मे मेहमत्मली न मारियो ने ठथय री बीजी ने पकड लाया । 


समत 47478 रा “४ श्री महाराज अनीतसिह जी री तोथ 
मुलक मे लागती राहाटारी रा थाणा रेहता जिण री पातसाहजी म॑ं खबर गई 
तरे सोबाटार सुजायत खा ने ग्लोलभो ञ्ायो । तर सुजायतखा कहया के छाने लिया 
जावा चवडे थाणा मत रखा । तरे उणी तरे लिया गया । 


] सोमवार सांच 26 688 ई । 

2. शुक्रवार नवम्बर 2 688 ई । 

3. गरूबराट पहांड सिवाणा स 3 मील पश्चिम दिए पश्चिम म | 
4. रविवार फ्ररी 77 689 ई । 

5 १689 ई । 6 3689 ई 

प्र 7689 ई । 8 4690ई 
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समत 747 रा माह सुद [37 राठौड़ मुकनदास सुजाणसिहोत चापावत 
राठौड मानसिह दलपतोत भेडतियों मेंडता री चोथ रा फोजटार था तिशा ऊपर 
घण कोली खायमलानी आयो तिणसु ऋंगड़ो हुवा तठे इतरा काम श्राया विगत-- 
].. कछवाहों कु वो देईदासोत्त 
].. सेखावत फ्तेसिह राजसिह तेजसिहोत भाणेज । 
20. घायल हुवा, रजपू ता रे चाकरा रें घाव लागा । 
समत १748"रा सुजाणसिह जी रे मेडठा री हीसो मोबूवा करने सागौर 
रा कवर माहक्सिह इद्रप्िघोत रे हुई । 
समत 748 रा मेवाड़ मे राणा जसिहजी रे ने कवर प्रमरसिहजी रे प्रापस 
भे अमल हुवो । तर राणा जसिह जी भाग घाणेराव रा ठाकुर गोपीनाथ जी कने 
प्राया जद रो दूहो छे-- 
राशा जतन कर राखियां गाढो गोपीनाथ 
दरवार न खलीता मेलीया के माह रो ऊपरा करो तो ञ्रा वगत छे । में ही 
प्राडा भ्रावासा । पछे दरबार मुक्नदास जी ने मेलीया तर राणो जी पाछो लिखयो 
क दुरगदास जी ने मेलज्यो । तर श्री दरवार दुरगदास जी न फुरमायो “थ जावो” । 
तर दुरगदास जी लारली चाकरी थंटसू लगाय सुणाई न प्ररज कीवी के 
बतगी तो मे इतरी कीवी ने अठे मुलक रा धावला* खोस लोक मालक हुवा ' । 
तर श्री दरवार सातरी फुरमाई। न दुरगदास जी ने राणो जी कने मेहलिया | 
राणोजी दाढ़ी ताइ साहमा आया । पद दुरगदास जी राणेजी यू भ्ररण करी तुरक 
ता हिंदूवाना घटाया चाव छ। म्हारी तो जमी हाल गईज है नझपरा धरम 
विरोध पड़ियो है सो आछो नही । दोनू तरफा आपरो खराबो हुसी । नही तर कवर 
ने लगाय लिराबो न॑ यारो पटा दिराबो । तर राखाजो मान लिवी। ने इशीज 
तर कवर न आ्रादमी भेल समझायो ने केवाही म्हे राठौड़ सारा राणाजी सामल हा 
सो काढ देसा । तर कवर अ्मरसिह श्रा वात मान लीवी । राणाजी राठौडा 
हक एक !000 हजार चाकर राखिया । उदपुर गया। माहोमाह फेर फतो 
हुबो । जद रो गीत छ -- 
“मालहर विखायत थक हर मेटियो, 
राणा रो विखो अगजीत राजा | 
ठः कह छे महाराज पिडा घाणेराव पधारिया था । दुर्गदासजी रो वचन कवर 
ने हिरायो । पछ कवर रे मन में उठारा उमरावा अभेरातो घालियो, जिए सु कवर 


! रविवार फरवरी ] 69ई । 
2 769 ई | 3 चाचरा। 





४ 
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चढ ने परों गयो । दुरगदास जी फेर राणजी नू मे कवर जी नू मताय एक क्या 
श्री एक्लिंग जी रा मदिर मे । ने पछे राणाजी तो उदपुर गया ने कवर जी राज 
सागर रा महला मे रया 5 7” ॥। 


पछे जेठ रा महीना मे रास्पाजी क्नासू बिंदा होव दुरगदास जी तो तोडा 
री तरफ गया पेसंक्सी लीवी । भगवानदास जी पाछा हजूर शभ्राया । मुक्नटास जी 
सुजाणपिंघ जी चापावत डीडवाणो कानी जाय पेसक्सी लीवी । पछे मडते झाया । 
कवर मोखमसिह सू भगडो कीयो। कवर माठो तांपा खोस लीवी। पछ कवर 
भोखमसिह गाव तातूवास राठौड जसकरण हरीसिहोत करमसोत ऊपर गया । इण 
भ्रागे नागौर रा गाडा लूटियां था जिणसु दुरगदासजी तोडा री तरफ गया था। 
पुर माडल सहापुरो बडलो, सरवाडे फूलियों खारी रा ढाहो गौडा सीध्षोदिया 
कने जायगा पेसकसी लिवी दरीवो मारियो। देवगाव गोड़ चादा नीचेथां सो 
दुरगदास जी चंदा वे काढ ने जोधा नर्रातह झखेराजोत ने बस्ताणियों । 


समत 748 रा काजमवैग गाव उमरलाई सिवाणा री भसाढ सुद 9? 
मारी । भीसोदियो प्रनोपसिह रायसिहोत राठौड दुरगदास जी ने श्राय कहयो के मने 
महारे भाया तोडा माह सू काढ दियो है। हमे मोतू रजपूत लेखबो* ने मारी मदद 
करो । तर दुरगदास जी उदेपुर सु परबारा तोड़ा ऊपर गया। सो समत 748 
रा भ्रसाढ बंद 4$ सहर लूटियो उठे काम आया तिणा री विगत--+ 

॥ राठौड़ किरतसिह कंसरी्िह सगत सिहोत जोधो ! 

]... राठौड कल्याणदास बछराजोत चापावत्त । 

ड़ पडिहार जोधो । बीजा रजपूत 4 । 


फ 


पछ बात करने रुपया दस 0 000) हजार दिया । ने राज महल उतरण 
नू दियो थो । 


समत 748 रा अलाढ सुद 47 बावल रे" भडसीये राठौड दुरगदासंजी 
आ्रासकरणोत ऊपरा अजमेर रा सोवायत नवाब आयो | लडाई हुई, तर काम भ्राया 
त्यारी विगत-- 


मई 692 | । 2 रविवार जून 72 692 ई । 
लेखबा 5 समझो । 4 शुक्रवार जुन 3 692 ई । 
शुक्रवार जुन 7, 7692 ई । 

बावल परगनान्‍ञअजमेर सरकार म वतमान बवाल किशनगढ़ से 3 मील 
पश्चिम मे । 


के पर क5 
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] राव गुमानीचद देवीचदोत तिलाक्चदोत मनोहरपुर रो घणी । 
| तिवाडी हरजी 

]. राठौड तजसिह पिरधीराज वीरमदेग्रोत रजपूत जणा दोय 2॥ 
] भाटी दोलतखान रुघनाथोत । 


बीजा सरदार रजपूत 40 चालीस घायल हुवा, ने पातस्ताही लोक 60 काम 
आया । 
समत 748 रा पोहो सुदा ““ “ राडदडा रो रावत ईसरजी रे 
गुदा री गाया चोहाण चादेजी लिदी । तर बाहर चढ़िया था । तर रावतजी बाम 
झाया । पछ वेटो ठाकुरसी राठौड़ दुरगदासजी नू मंदद रे वास्ते बुलाया था। सो 
फागुण दद 3” सुराचद कोटे र घेरो दियो। दित पाच 5 खडिया पछ राणा 
सादूल ने केवायो ' कदील्ा कोट से राखो ने थारे तुले ज्याने ले बारे जावो थानू 
भारने थारा बेटा नू टीको दे म्हे जासा !” तर बाघेले माह सू केवायो “इण तर तो 
राणजी ने बार नही काढा । ' पछ रातरा निसर गया। पल कोट ढायो?। माह 
झादमी 8 ग्राठ था सो मारिया । 
समत 748 रा प्रसाढ* मे मेडता रा परगना मे चौथ राठौड मुकददास 
चापावत लेतो थो । ने कवर माहक्तसिह ऊपरा शझ्ाया । तर घोडा रे गोली लागी 
सो भूग्नो । न प्रठीरा प्रादम्था रे घाव लागा, तिणा रो बिगत-- 
2 सोनगरो देइदास करणोत राठौड भोव सबलसिह दलपतोत कू पावत 
रे घाव 3 तीन लागा । 
पृ राठीड विठलदास । 
भाटी रिणोछोडदास छोडीयो सो गाव भावरो मारिया । 
समत ]7497 रा जोधपुर सू काजमवेग रा बेटो अ्ला कुली चढियो साथे 
सुजाणमिहजी था। सेतराव। वगरे गावा म बिगाड कर जोधपुर पाछा परा गया। 
प्र सुजाणसिह जी नू मससफ इजाफा सिवाणा री रदल वदल हुई । भुजारा सिंहजी 
सिवाणो कबूल किया। भ्र सिवाणा री तरफ कूच क्यो। इतरा मं खबर झाई 
देवगाव राठौड नाहरसिह ऊपर गोड झआया। सुजाणसिह जी रा कवर क्सिनसिह 
जी, जूनिया केक्डी सू नाहरमिह जी मदद गयो थो। सो भादवा सुद 4० काम 
४४ +-त++5 
।. दिसम्बर 26, 69] ई के बाद । 
2 गुरुवार फरवरी 4 692 ई | 
3 दुग ध्वस्त क्या गया। 4 मई जून 692 ६ । 
$ ॥692 93 ६ | 6 शुक्रवार अगस्त 2, 692 ६ ॥ 
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आ्रायो । भ्रा बात सुजाणसिहजी सुण ने गोडा उपर चलाया । पेला पिसागरा झाय 
कवर करण जुकारसिह नू ले ने जूनिया गया । क्सिनसिह रो कारज कर पछ साथ 
भेलो क्यो । राडे री तयारी कीवी | गौडा रे मुदे । गरीबदास वगर जिखा 4, 
भताजा उदसिह वगरह बढा 8 झ्राठ जूनिया सू करगा जुभयरसिह वबगरे वीजेपुर 
आ्राय लागा । गौडा गट सभायो | घेरो दियो दिन 20 हुआ गढ तूटे नही | तर 
सुजाणप्िह जी आया । मास तीन गोला री राड हुईं । पछ सेमान खूटो तर गौड़ 
निसर गया । पछ साथ दौडियो गौड जिणा 4 विजर्िहोत काम झाया। पछे 
करणजी ने गढ मे राखने सुजाणसिह जी उठा सू कूच कियो । 

गुजरात सू नंबाब जापपुर आयो न सुजाणसिहजी ने जोधपुर बुलाया। 
महाराजा सिवाणों दांबियो थो ने आप पीपलोद रा पहाडा मे रहता । 

समत्‌ 749 रा माह! म॑ पातसाह भ्ौरगजेब जी रो हुक्म प्रजमेर रे 
सोबायत नवाब सफीखा नू भ्रायो के राजाजी नू अजमेर बुलाय मुनसफ री जागीरी 
री प्ररत लिख सी सू मजूर करा । तिणा स्‌ नवाब श्री दरबार ने समाचार दिया । 
तर दरबार भ्रजमेर री तरफ मगरा में करख सामगढ़ कानी डेरा कर भुकतदास 
जी ने भ्रजमेर मेहलिया । सो जागीरी झजमेर री गिरद री देशी कही तर मज्र 
नहीं क्वी । ने उठा सू कूथ कर सुमल चाग सानपुरे वोडाच हुय सारण सिरयारी 
झाय डेटी क्यो । नवाब झापरी तरफ सू अजमर रे ग्राव “मे थाणा वेसाणा 
राहा रो हासल झावे सो ले भरा । 

समत 750” सुजाणसिहजी महेवा रा रावल भारमल मिरजा सू मेल 
क्राय चघाकर राखियो। गीड क्सरीसिह श्रथीराजोत र॑ ने जोधा सुजाशसिद रे 
मिरजे ४र भगायो | पछे मुक्तटास जी वगरह वसिया रो ऊपर करण झायी । 
सुजाणसिह जी मिरजो सुवाणा रो गाव कु डल वगरे मारिया। पछ श्री दरबार ही 
कूच कर गाव सिगाली पधारिया। 

पद्च दुरगदासजी श्राव तो ठीक छ । दुजा सिरदारा रे कहयो अजमर जाय 
सिवाणों ही गमायो । पछ श्री दरवार दुरगदास जी कन पधारिया ) दुरगदास जी 
सामा झ्राया । दरबार भीवरलाई पधारिया ग्रोढ क्वी । दुरगदास जी री दरबार 
खातरी कीवी । ने फुरमायों थे माने भ्रजमर जावता नू बरजिया पिण मझूर नहीं 
कीदी । तर तुरका दगा सू सिवाणों ही गमाथा । दुरगदास जी री खांतरी बीबी । 
दुरगदास जी अरज कीवी आपरो भरोसो दोय महीना सू झ्रावसी। तर ग्राप 
हाजर हुय जामू । तर दरबार बराजी हाय पराछा ग्राव कुडल डेरा भ्राय कया । 


]. जनवरी-फरवरी 693 ई०३॥ 
2. 693-94 ई० । 
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उदसिहजी काम रा मालम दूजा सरदार सारा भेला होय तुरका रा थाणा उठाय 
तुरका सू कगडा मोक्‍ला क्या । जालोर री तरफ गया चोथ उगाई। उठ भगडो 
हग्नो । श्रजमेर रा सावायत सफी खा जेंठ सुद 97 मौत मर गयो । दरवार सिवाणा 
र गाव सहल डेरा राखिया । 


समत्‌ 750 रा फाग्रुण सुद 6“ जोघपुर सू जमातदार औरग खा दौडने 
गाव राठौड हठीसिह सावतसिहोत खाप चापावत नू पक्रड 
जांघपुर ले गयो । सो समत [75 रा मिगसर बद 4४ बिहारी कमाला हस्त हाथी ॥ 
देने छुडाया । 

समत्‌ 754 रा साहजाटा अकबर रा बेटा सुलतान ने बेगम दोनू दुरगदास 
जी कने था | सु प/तसाह नराणदास कुलवी गुजरात री पाटश रा ने भेजन क्यो-- 
मान सू प देवा थाने जुदी मनसव पातसाहजी देसी ।' सो दुरगदास जी मानी नही 
ने कहयो के ' पेहली श्री दरवार न मुनसफ हुवे, पछ हू लेक” । तर नराणदास पाछो 
पातसाह क्‍ने गयो । 

पचछ दुरगदासजी ने मुकनदासजी, तेजमिहजी मनाय ने लाया। दरबार 
सामल होय जोधपुर जालार बिचला गावा मे ने स्व कोटडे पोहोकरण तकात सारी 
ठोड पेक्सी ले मुलक में फिरिया। लार काजमवंग, राठौड भगवानदास जोधपुर 
भू चढिया। पिण क्यू ही हुवो नहीं। पाथा परा गया! पाछा झावता भाव 


रिडमलसर में प्रतावत जीवणुदास ने माश्यो पछ श्री दरबार गाव 
कु इल आया । 


समत्‌ ।752 रा भाहा सुद 5 श्री सहाराज रा डेरा कोट बोलर था) 
त्तठ जोधपुर रा साबायत सुजायत खा री तरफ सू लस्करखा थो सो झायो । भगडो 
हुवा | तर नागोरी अलीमहमद ने गुजराती सिरदार न श्रादमी जणा 80 ग्रसी काम 
ग्राया । पद्ध लस्कर खा माठो बडी फ्ते हुई। न महाराज रा उमरावा रे जखम 
लागा पिण बचीया री विगत-- 

॒ राठौड सु दरदास प्रमरावत खाप कू पावत रे गोली लागी 

[ सोलखी वौरम रस घोड़ा र तौर लागो । 


2 
ज+-++-तनतत 
बुधवार मई 23 694 ई । 
मंगलवार फ्रवरी 20, 694ई | 
शनिवार अवतूवर 27 694 ई । 


के ८ 2 3 


] 
2 
3 
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राश्या जसिहजी रे ने कवर ग्रमरसिहजी रे फेर दुजी बार प्रमेल हुवो | तर 
समत्‌ 752 रा जेठ में! राठौड़ उदसिह मुक्नदासोत खाप जाघा नू राग जेसिह 
जी मेल नू केवायो के माहारे मे कवर अ्रमरसिह जी रे श्रमंल छ। सुलेह कराय 
द॑वो ता झठे रहसो जितरे खरच मैं देसा । ने भाई गजसिह री बेटी परणावा । ने 
हाडा नू दायजो दिया जितरों देवा। तर झा वात मजूर करी । घोडा 2 दोय रुपे 
रा पिल्ाश सूघा छावो हाथी  नालेर ] सान सू मडियो दियो । पछ गाव बथो 
हरख वास्ते प्रधारिया ) तर उदपुर था कोस 3 राणोजी साहमा झ्राय मिल्रिया 
हाथी ] रूपा रे होदा सू नं धोड़ा 2 साकत सूदा निजर क्या । मे पछ घाडा 2 
महाराजा गजसिहजी नजर किया । पद्ध भ्रसाड बद 7? राणोजी डेरे भायवा । गाव 
भ्राहड हजूर डेरा कर माहे वेसाण भ्ावे तोरख बाधने परणीजण पधारिया । पछे 
श्री हजूर गंगाजल आरोगियो ने वासे रयो सो राशोजी आरोगियो घणी सगा विधने 
घणी मतवार में रहया। भेला आरोगियां । पछ दायज मे इण मुजंद दियो-- 

हाथी 9 घोढा 46 बेस 50 बागा 

पद कवर भमरसिह जी सु समजायस कीवी क विख्वेरो करण मे व्यू ही 
सवाद नही । पातसाह पिख लागू छे। तर कबर मजूर कीवी। राणाजी र॑ ने 
कवर रे सुलह कराई । पछ राशोजी वो उदपुर गया ने क्वरजी तलाब याजसमद 
गया। 

पछे श्री हजूर साहबा रो कूच भ्रसाड सुद 33 हुवो वे सेड बिखरी । 

उटेसिहजी श्री महाराज सू वेराजी हुय उदपुर राणाजी र चाकर रया सो 
पाछा मनाया । 

पातसाहजी रा हुक्म नवाब सुजात खा ने प्राया के ' साहजादा प्रक्बर री 
हुरम ने साहजादी साहजादों सुलतान राठौडा कने है ! सो दुरगदास सु बात कर 
जागीरी देशी करन ज्यू होवे ज्यू सुरताण ने हजूर म पोहोचावजो । तर समत 
754 पास* म॑ राठौड दुरंगदास भासकरणोत ने राठौड़ मुक्नदास सुजाशसिंहोत 
चापावत रणा जीव म लालच घार नवाद सु दात क्री के मनसफ दिराबों झक्‍्वर 
जी रा बेटा सुलतान ने सू प देसा । सो इण बात सू लाक्क मे दुरगदासजी करणांत 
री चक चक्र हुई? | श्री दरवार दुरगदास जी सू मिलिया ने फुरमायो के “ लोक मे 


मई-जुन 696ई । 
गुरुवार, जून ], 4696 ई॥ 
सामवार जून 22 696ई ॥ 
सवम्वर-टिसम्बर 697 ई | 
अ्रप्रिय चर्चा फ्ली 


फेक ७ ० -+ 
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वात कर छे ।”” तर दुरमदास जी पाछी झरज कटी के ' हु श्रापरा मतलव रे वास्ते 
काम बणाऊ छू । पेहला श्री दरवार रो काम कर सू पछ मारो कर सू ।” पछ 
सवाव सू दुरगदासजी दरबार रो न झापरो ने वीजा सरदारा ने मनसब री पकाई 
कर साहजादा जी ने ले सु जायत खा रे साथे वहौर हुवा । सा ऐमदाबाद रे मुकाम 
चेला सहवेग साथे साहजादा जी ने मेलिया । पालखी , हाथी 2, हथणिया 2, 


धोडा 0, निसाण्ण, खोजा 4, ने दुरगदासजी वगरे रे सुनसब रो तालोकों मेलियो । 
तिण री विगत-- 





जात भझसवार आसामक्‍ी 
3000 2000 राठौड़ दुर्गदास झासकरणोत । 
600 500 राठौड खीवक रण ग्रासक्रणोत । 
500 300 राठौड तेजकरण दुरगदासोत । 
500 300 राठौड मेहक्रण दुरगदासोत । 
400 200 राठौड प्रमेंकरण दुरगदासोत । 
300 300 राठौड श्रत्ोपरस्तिह तेजक्रणशोत । 
400 200 राठौड दलकरण जसक्रणोत । 
500 200 राठौंड देवकरण जसक्रणोत ॥* 
500 300 राठौड रूघनाथसिह सुजाश्सिंह 
आइदानोत । 
600 300 राठौड मुकददास सुजाणसिहोत 
चापावत | 
200 00 राठौड मोहक्मसिह्‌ । 
200 7200 राठोड महासिंह । 
50 50 पेमसिह । 
300 300 भांठी दूदो चाद्रभाण भाव रूघनाथ । 








'राठौड दुरगदास आसक्रणोत रे जागीरी री बिगत बिरादरी सूधी 
2 32 २7,823 परणने भेडतो दरोवस्त सायर सूधो ने कस्वो नवाब सुजायत खाए 


न. 


4 . झख (लादन), झौरग , 48-2, पृ 8 झ-व । 
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रे रहतो पछ दरोवस्त ठाकुरा री जागीरी 


मे हुओ । 
40 00 00 परंगने जेताररण पाई। 
20 00,000 परंगन सिवाणों दरोवध्त । 
॥ 28 86 258 गुजरात रा परगना । 
7 79 98 धाघुको (सरकार भ्रहमदा 
बाद) । 
0 45,000 राणपुर सिरकार सारठ । 
33 82 287 भ्रायर चोलकों (परधारी 
तालको ?) सोरठ । 
42 79 790 इस्लामनगर मढी (माडवी 
?) हवेली सिरकार 
सोरठ । 


राठौड मुकनदास सुजागसिहोत चाप्ावत ने पाली री जागीरी ने फौजदारी 
मनसफ मे हु म्रो ! साहजादा ने पोहचावशा ने सुजायत खा सुरत रे गाव क्सूवी सूधों 
गयो थो । राठोड दुरगटास हाथ बाघ हथियार खोल पातसाहा जी रे पाबा लागो 
न मोहर एक 00) सो ने रुपया एक 7000) हजार निजर क्या। दिन हजूर 
रहि था | पछ पातसाहजी फुरमायों के साहेजादो अकबर घारी सलाह मे छे यू ले 
झावो । तर उठा मू विदा हुय सिंघ गया । न तेजकरण ने झागे म्हेलिया थो । 
सा साहजाटा रो विसटालो कि हुई पार पडियो नहीं । पछे हुकम झ्राया थे गुजरात 
लइनात होय ने पाटणए री फौजदारी करो । तर उठया रहया। गुजरात साहजादो 
आजम रहतो । 


पातसाह भोरगजेव जी जहानाबाद सू दिवारा श्रसदखा री म्होर सू सुजायत 
खा जोधपुर रो सोबायत था तिण में विखियो दोट हजारी जात ने 500 पाच 
सो असवार मुनसफ ने जागीरी मे जालार ने महाराज श्री भ्रजीतसिहजी ने देजो न 
उठारी हीज फौजदारी दीजो । तर उस हीज मुजब सुजायत खा दिवी। ने 
महाराज समत 754 रा जे5 सुद 3* जालोर गढ दाखिल हुप्ला। महाराज श्री 
अजीतर्सिहजी र जालोर हुदा पछे कर्ईव सरदार रहता ने केईक सिरदार श्राप भ्राप 
रे ठिकाए बढ गया न॑ तुरवा न पईसो देता । 





] शनिवार जून ]| 3698 ई । 


सेतु 
अजब भाजीबक्त सारा रजपुतां पार्रा के कर दिया थी । पा मिरदार पातक्ाही 
पोकर रह गया पा। ने जालौर सायर रे गतसथ वी सा भाषण री 
रा 


वि लदास के समीच-द कगर 
भेता। तिया बेंचिज ; राज रा पे सारा । मेडतियो 
राज| + लाणसिहोत से घणीन मासामिया फेर मेड विया 
महाराज से लिएर ध्राया ति । राज रो देख भरज किवी क 


/र थ। 
मे जापपुर नणो छ ३ नही । राज २ डाल झा भत्ता के ७। तरभथो हैजूर 
री फैरमायो के जाषा तो सारी छा पिरा ढक हात नछ! ; पछ्चे इस री. 

कपर जातार मे कदावत्त करण री विचारों सा उरेत्तिहजी उरजनप्तिहजी मे 
कागी । 


धान सदस्त बा 
है लाव था, तिशा खबर दीनी । ने सलू दी गरणदात पिच सबर दीवी । विष था 
विश हप्रा । दरार ने गया । पद्ध काती 42४ है] वान अ्रफ्जलसा 
ऊपरा आय ग्रोलिया बाही । तरे डरगदयस 
भी सपर सच पर उैचकक्‍र पाद्या पावर री तरफ आवता हा, मर कात्ते फौज कोस 


शनिवार पवम्बर 7, ; 7202३ | 
देनिक आ्राय | 


भुष्वार भक्‍तूवर 78 4705 8 | 
4 युककार अकबर 48, ।705 ई। 
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7 साथ सूधी आई। तर कवर मेहकरण अरज किवी के अदब घणी ही कीवि 
पिख यू निभा नहीं। राज कुच क्या पधारा ने मै यासू कगडो करसा | तरे 
इतरा पाछा फिरीया कवर मेहकरण दुरगदासोत कवर प्रभेक्रण दुरगदासात 
कवर झतोपसिह तजकरणोत राठौड रुघनाथ सुजासपसिहोत चापावत भाटी दुरजण 
मिंह, चद्रभाणोत राठौड माहकमरसिह अमरावत ऊदावत राठौड हरनाथ चद्रभाणोत 
जाधो पीपाडा गिरधरदास चारण मीसरण भारमल फ्टिक सकलसिह सभिया ने 
भगडो कीयो तर इतरा जिएा काम आया तिरणा री विगत-- 


! कवर प्रनोपसिंह तंजकरणोत खाप करणोत बरस 8 शअ्रठारे री 
उमर थी, सो भली भाति लडाई कर काम झाया । 

व राठौड मोहक्मसिंह ग्रमरावत खाप उटावत | 

] राठौड मानसिंह जागीदासोत खाप करणात । 


रजपुृता रा चाकर काम झआया-- 

।.. दावडो सबला जोगीदासोत चाकर मेहकरणजी री । 

व पडिहार बलू राठौड मोहक्मरसिह अमरावत रा चाकर । 

2 

दझतरा र लोहो लागा-- 

पृ कवर महकरणा दुरगदासात र घाव 2 लागा तरवार । तो साहमे 
भूले ने तरवार ? डावा खवा र । 

त कवर पभेसतिह दुरगदासोत रे चिलहत! ऊपर वरवार लागी ने 
घोडा रें तरवार । न गाली  लागी । 


2 

गाव बरसडेट सारा भेला होय डरो कर पांटण आया। वसीरा लोक सारा 
सिवाणा रा गावा मलिया ने राठौड दुरगदासजी रहाया। पदे पातसाहजी झा 
हसीकत सुणी तर फुरमायो 'साहजादा विगर समभीया मारा विना हुक्म कीवी + 


॥] बवच | 
2. बसई पाटन स 9 मील दािण पूव म। 
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ये खातर जमा यू पाठश रो फौतदारी करज्या / तर आप गाव क्‍बोई 


सावदेती थका रहता ने पाटण साथ रहतो, कोटवाल पढिहार शिवदान महेशदासांत 
श्ता । 


राठौड़ दुर्गदासजी री लिसी अ्रजदस्त समत 762 रा माह बद 27 
जाजोर महाराज कने भाई लिखियो “माह सू साहजादे आजम सा जी कियी सा 
सुणोज होसो । मोतू श्रीरामजों झ्रापरा साहा सू चचायो छे। ने बारे चुक छे शाप 
सावधान रहजा ।" 


समत 7625 रा बरस में चापावत उर्दातिह लखधीरोत ने डापावत उरजन 
पिह परताप मिहात इणछा दोनू जणा राव दद्वसिहजी से कवर मोहक्मसिह 
पाठमाहजी री तरफसू मेंडते चाणो था तिएा सू मिलावट बरतने केवाबा थ 
“चलते जालोर उरा ध्रावज्या । महाराज अजीतर्सिहुजी भर परडाय देमा। तर 
माहक्मिह अस्वार हजार 2 000 दाय सू चढिया । सो घाधल उदेकरण श्ोढी* 
मतियो, महाराज नू खबर दीजा ' माहकमर्तिह भ्रावे छे ? खीवसर सू खबर देश 
सार ओठी मेलियो । फेर ही मारवाह रा सिरदारा त खबर लागी तरे सबर दस 
ने झोठी मेलियो । चोहाण फ्तेहसिंह रे बेटे जग महा सुद 2* आधी रात रा प्राय 
खबर दिया ( भवराणी क्टक देखन झायो छू । सहाराज उदेभिह जी न कंचाया 
के ' मोहकमर्तिह झावे छ । थे काई कहा छा " तर उददेप्तिह जी केवायो. आप 
नचीता रह । मे मूढा धाये छा । मेह काम भाया पछे जाथ जीऊ कीज्यों।” तर 
महाराज उदर्सिहुजी रो बात जाणी महाराज बहयो मोहस्मतिह भागे निकला 
महा लडाई करस्‍्या ।' तर राठोड तजसिह आईशन दलपतात चापावत गाव 
काकाणी रो मु थो, तिण कह या ने इ द्रभाण भीबोत राठौड़ भीव रिणछोडदासात 
जोश महारो बिटठलतत्वस पराहित अ्लेराज मशेहरदासोत खीची कू भे कू पावत, राम 
सिह सब म्तिघोत, इणा सारा दबाय ने कहयो १ हमार आपण्ो काबू न छे । भ्रस्वार 
पचीस तीस कने छ । दुसमणा रा चाया नही वीजे । भे महाराज ने धाड़े चढ़ाय ते 
ले विसरिया । राठौड डू गरसी जगनाथोत सीची शिवराम प्रायत रिपछाड जदवांत 
फनावत देवड! जेतसी श्रे पहला जनानी भ्रसवारी ले विसरिया था | ववर मोहबम 
घिहद माह सुद 30 जालोर धाय बाग छोड तीवा नीचे डेरे गीयो । मेहता म राठौड़ 
89: 
किवुआ प्राठन से 6 मीस उत्तर मे । 
शुक्रवार, दिसम्दर 28 705 ६ | 
3703 ३ क्षेश्रात में 4. झोठीन्सुतरसवार । 
शनिवार, जनवरी 5 706 ६ । 
रविवार जनवरी 6 8706 ई। 


छपी सके नि ++ 
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जांधसिह राजपसिहोत मडतियां राठौड भावश्िह अखादरामोत ऊटावत, राठौड़ 
भावस्तिह राजसिहोत मडलो राठोड रूपसिंह अमराबत ऊदावत गाव बठवासिया रा 
राठौड लाडखान अब्मरावत मडलों राठौड नेतसी वाघावत ऊहड इद्रभाण 
जीवाकत री, नाई ताथियो दिन 3 काट सभाय रहया । तठ इत्तरा काम श्राया 
$_ गत-- 


2 खाप ऊदाबत 
है| राठोड नेतसी बाघावत । 
। राठौड रूपसिंह श्रमरावत । 
राठौड लाडखान ग्रमरावत मडली | 
] भादी चद्रभाण जी रो नाई नायथियो । 


पद्ध राठौड उदेसिह जी आय बाका रा ने समभाय काटिया जनाता री चौंज 
बस्त थी सो ले ने निसरिया । न॑ चीज वस्त वाबी रही सो राठौड़ उदेभिह लखधी रोत 
श्रबैरी । खीची कु भो नैतसीहोत प्रापरा घर रा ऊट 4 ऊपरा ऊपर सिरकार रो 
श्रसबाव सिलेखानो दारू सीसो पहरण रा क्पडा ले महारात रे साथ चालियो । 
व्यास दीपचद बानकिशन रो खजाना कोठार जुद्दार गहणो थो सो लय ने हभुर 
सहारे साथ हुवो । नागशेत्रिया करड) ले सेवण "“:जनाना साथे हुय गयो । मडारी 
विटठलदास माहाराज माथे गयो । राठौड़ विटठलदास भगवानदासात ग्राप री वसा 
रा न राठौड उदेसिहजी री वसी साथ गाव जोरावरे थो, सा ग्राव कालघरी झ्राय 
महाराज र स्ामतर हुवो । यास लिखमीचट ने सेवा सूपता सो लिवि नहीं के मासू 
हाल नही? । तर प्यास दीपचद भाईबद हा जिश सवा लीवी जद सू व्यास पत्वा 
दापचदाता र है | 

क बर मोहक्मसिहजी जावोर रा मेहला दाखल हुआ । 
भडतियो मुसलभिह प्रचलसिहोत गोड जीमएा ययो थो । सो मोहमकरसिह जी चरिया 
रा खबर लागी तर इणा जारियो जदर जालोर ऊपर जावे छः सा परुरप्तियोढा पाल 
छाइ चटिया | सो रिया भागा ठाकुरा भगवानदासजी न कह्यो चाक्‍री री बखत 
धे। भजीतभिहनजी कने चालो / सो भगवानदास जी चढ़िया नहीं | तर एवं टूल 
रजपूत थो तिए॑ भगवानदासजी ने कही प्राज रीया थारा धर सू कुसलप्चिहजी रे 
जाय छ । बुसलर्धिहजी उठा सू बलू दे भाया सो विजसिद दरिसिहोत सावठो 
साय ले घढ़िया सो गाव प्रगर बयरी माराज र सामल हुम्मा। बीजों हां साथ 


]. क्रण्डिया>पिठारों ॥ 2 संवा पूजा होव नहीं । 
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साराज कन मोकलो सामल हुवो । माराज क वर मोहक्ममसिहजी न केवायो के 
*झ्राया छो तो पर माडज्यों मेह आवा छा ' । फौज माह सू क्रि ही केवायो साथ 
घणो छ रया तो मामलो सबलों होसी । लोक घणो मारियो जासी । तर महा सुद 
837 क बर मोहक्मसिहजी जालोर सू पाछो कूच कीयो। ने महाराज लारे 
चलाया । राठौड फरतेस्तिह विजेसिहोत कू पावत महाराज सामल हुवो । भाद्राजण रे 
गाव साकी। पाली रा डेरा राठौड चद्रभाण, राठौड करण मुकु ददामोत राठौड़ 
विहारीदास उदेभाणोत ऊदावत जगराम बिजेरामोत ऊदावत हिरदेराम राजप्चिहोत 
ऊदावत महाराज रे सामल हुप्मा | कु बर मोहक्मसिह ने गाव घुनाडे” झाय पोहता । 
प्रामा सामा मोरचा भडिया । गोलिया वेहए लागी । महाराज ने सारा सिरदारा 
पागडा छाडिया । सिरदारा महाराज सू अ्ररज किदी के “ चिलहते बकतर सिलेह 
पहरो ।” घणो हट कियो पिण पहरी नही । लारा सू हाथी नगारो निसाण झावतो 
दीठो तर जाणियो कवर झाव छे. तर चढ न घोडा ऊपर नाखिया सा दखे तो 
चापावत उदेसिह जेतावत उरजनर्सिहू चदोल थका आवे छ | तर इणा ऊपर घोडा 
नाखिया। तर सारा ही सिरदारा महाराज सू अ्ररज कीवी के हराम खोरा ने 
मारिया विच्चे जीवता राखीजे तो आपरो कुजस काना सुस बुरी तरह मरे तो भला 
छे। तरे वीया मारिया नही। उदेसिहजी रा माथा मे श्री हजूर साहबा कवाण 
री दिवी ने फुरमायो हरामखोर इसड़ो काम न कीजे ।” मोहकमसिहजी रा साथ 
रा झ्रादमी 30 तीस काम झाया, ने आदमी 50 पचास घायल हुवा | न॑ नगारो ॥, 
निसाण ), हाथी । घोड़ा 6 मारविरटारी रा ऊट बयगरे कोस लिया। महाराज 
री फ्तेह हुईं । खत महाराज र हाथ रयो । 

महाराज री फौज में काम आया उमरावा, रजपूत तिणा री वियत-- 

3. राठौड दलराम मेडतियो | रा । राठौड चवाण गोकल , राठोड 

हड्‌ 
3.. *गटी सूरजमल जगनाथात रो रजपूत । 


ह् ऊदावत रो सु राठौड दोलतसिह प्रनोपर्ति|ह 
रूपसिहोत रो । 


महाराग री फोज रा घायल हुआ्ला-- 


व राठौड कुसलपसिह झचरल्तहोत मेडतिया रे जीवरो हाथ ऊपर गोली 
लागी । 
मम 0 मी नदककिदन अनियकक 
). मंगलवार, जनवरी 5, 706 ६ । 


2 24022 से 32 मील दलिण पश्चिम म लूणी नदां के उत्तरी 
क्न्‌ 
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५ राठौड तेजसिह इ दानोत चापावत रे मूढा उपर जीवणी बाजू 
तीर लागा। 

।.. राठौड़ भीव सबलसिहात कू पावत रे जीवणा हाथ रे तरवार लागी। 
निपट सखय हुआ । 

५ राढौड मुक्नदास चद्रभाणांत जोधा रे तीर । लागो । 

] राठौड़ जोगीदास करण मुकदटासात जोधा रे गोली लागी । 

] राठौड़ प्रतापसिह राजसिहोत ऊटावत र॑ जीवणा हाथ रे झागली 
ऊपर तरवार लागी न॑ असवारी रो घोड़ो काम आयो । 

राठौड़ राघोटास सवतर्सिहोत कू पावत रे पर रे गोडा ऊपर तीर 
लागो । 


इतरा घोड़ा काम आया-- 


भाटी डू गरसी सेसमलात री घोडी काम झआई। 
त राठौड़ र्पसी रे बेटों वगसीराम ऊदावत रे असवारी रो घोडो काम 
झायो । 


। चौहास हेमराज रे घोडा रे ऊपर गाली लागी | 


8 


महाराज भ्री अ्जीतर्मिह जी रो डेरो भाव ढीढम! हुवा । सो फ्त कर ने सो 
साथ थाक्येंडो थो तिण सू हजूर तो डरा दाखिल हुवा । ने कवर मोहक्मसिह उण 
हीज रात दूच कर पीपाड डरो वियो उठे सिरावणीः कर कूच कीयो सू मेडते गया। 
ने दिन ऊणा गाव ढीढस सु थ्री हजूर लार चटिया सा गाव काकाणी कते श्रावता 
बोधपुर रो फौजदार जाफ्रवंग वाक्ानवस मेहमद मुबीम ने काजी करीमुल 
कूपरियानवक्ष३ महाराज रे झाडा आय फिरिया के झ्राप झाधा मत जावो । धरती 
में फिसाद हुसी, ने गाव लूटिया जासी। ने मुलक सूतो होसी। मोकमर्सिह किया 
जैसा पाया में पातसाहजी ने हकीबत भलोभाव सू लिख कवर रो नुक्साण क्रासा 
ने झआपरी हाजरी करसा | 

कवर माहक्मधिह पातसाही झोहीदादार सू रुपिया हजार 8000) झाठ 
देशा क्या था क अजीतसिह जी वासे आवे है सो तागोर ऊपर आवसी॥। सो 
थे श्रागा मत श्राण दीजो । जिण सू झ्ोहदेदार महाराज ने भात भात सू वरजिया । 





]. ढीढस-ुनाडा से कोई 4 मील दक्षिण मे जूझ नदी ने दक्षिणी तट पर 
2. कक्‍्लवा 3 गुप्तचर ॥ 
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सो दूजा उमरावा तो लारे जावण रो हट क्यो | पिण चाप्रावत मुकनदास जी खाच्च 
नी ग्ररण किवी 'पातसाही झोपेदारा री स्यायत कर राजी राखिया चाहिजे । तर 
हजूर काकाणी सू पाछा जालोर पधारिया । 


समत १763 रा मिगसर” मे श्री महाराजा जी भुछक जालोर देवलावाटी 
धूराचद दिसी पसकसी ने श्रसवार हुआ्आा था। सो पेसकसी लेता था, सो पातसाहजी 
भ्रौराणिव जी दिषण मं फौत हुम्रा री खबर प्रहमदाबाद था उकील रो लिखियो 
झायो थो । ने पातसाही लस्कर था वकील पचोली जगजीवणदास भनोहँरदासोत री 
कासीदा री जोडी साथ प्ररजदास्त आई, के पातसाहजी फाग्रुण 305 फौत हुवो छ। 
हम मरजी म॑ भ्रावे ने भलो हुवों सो कीजे । चेत वद25 झा खबर सूराचद शाई । 
उसी बखत महाराज जोधपुर न भ्रस्वार हुझ्ना । 


जोधपुर मे, फौजदार काजमवेग रो बेटो जाफरकुली वेग तीन सदी, प्रजमेर 
रा सोबायत जबरदस्त खा रो नायव था तिण न पातसाह फौत हुवा री खबर चेत 
बद 85 भ्राई। इश रे भाई गुजरात सू लिखियो थो “जोधपुर मे उभा मत रहजो ।" 
रात पोहर गया खबर भ्राई, उशीज बल्लत असवार पचास 50 साथ ले ऊठा मे मात 
भरन अजमेर मेलिया । पाप डेरा बारे कियो तरे वाकानवेस ने अब्दूल रहीम मेवाजी 
दगरे सारा मनसवदारा जाफरवेग ने मना कियो “ग्रापा कने एक हजार तोपची 
पातमाही छ। इतरा मनसबदार छ। चार पांच से असवार था कने छ। ये क्यू 


6५ छो । ! तरे रहयो। चेत बद 35 पातसा झ्राजम जी री दुहाई फेरी, नोबत 
बजाई। 


चेत बद 4 रात रा किताएक मनसबदार मेवाती नास” सोजत गया | ने 
सूराचद सू जोधपुर एक सो बीस 20 कोस हुवे । सो चेत वंद 2 रा चढिया चेत 
बट 5 बुधवार5 पाहुर सवा दिन चढिया, महाराज श्री अ्जीतसिहजी जोधपुर 
प्रधारिया । तर जाफर बेग रा क्या सू राठौड़ क्रितसिह सूरजमल नाहार खानोत 
हू पावत राठोड उदभाणू सग्रामसहोत चापावत, सेख अब्दुल रहोम, व्यास हर 
किशन हरवश रा सिरीमाली साचारी गिरधर रुघनाथ रो, दोय सदी मनसबदार 


नल >>... रु 


जोर देकर, श्रत्यघिक आग्रह पूवक । 
नवम्बर दिसम्बर 706ई । 
शुक्रार फरवरी 2), 707 ६ । 
रविवार माच 9, [707 ३ । 
सोमचार माच 0, 707 ई । 


मगलवार माच ]] ]707३ई | 
भाग कर । 


न्य ० स्त # ५ ० *++ 


& बुधवार माच 2, 707ई ; 
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घणो धनवान] सो इतरा जणा महाराज र साहमा गया। शभ्रज करी झाप 
नागोरी दरबाजा कानी जाफरवेग रा डेरा कस डेरी करावो। बिगर हुपम सेहर मे 
जाणो मुनासिद्र नही छे। तर हरकिशन ने फुरमायो मेह घरे झावा ने तुम ता 
करे | सो विरामस छे तर भ्राघो काटा छा। बीजे क्यो हुवे सो गरदन मारा । 
सिरदारा भ किरतसिह ने कहयो ठाकुरा भरा बात थाहारे केहण री नहीं। पद्ध 
सारा न ठेल ने सहर माह पघारिया तलहटी रा महला दाखल हुवा । झागे जाफर 
वग री वहुवा 2 ने जाफ्रवेग रो मामो मेहमद जमा महला मे था सो किवांड जड 
बेठा । सो महाराज रा लोका माह बड किवाड खोलियां । ने मेहमट जमा रे धणा 
टहूपा जवलिया' लागा। जाफरवेग री दोनू लुगाया ने गाड़ी म बसाणा जाफरवेग 
रे डरे पाहचाई । ने हजूर तलहेटो रा महला म॑ विराजिया | सेहर मे धो उछाह 
हुओ । मोहला माहला में गीत गवीजिया । लुगाया वडबेहडा” बनाया | राज राजा 
करे । महाजन रत सारा श्राय पगा लागा। नोबता बाजी। श्री परमेसरजी री 
क्रिपा सु गईं। भोम रा वाहाए* हुआ | इतरा सिरदार हजुर रे साथे था तिणा 
री विगत-+ 


3 चापाबत-- 


हरनायसिह तैजसिंह आइदानोत । 
जगनाथ श्राईदान दलपतोत । 
पु सबलसिह्‌ खानावत । 


हर 

३ कू पावत पदम्सिह जेतसिहोत । 

5 जोधा 
है । राठौड भीव रिखछोडदासोत । 
४ राठोड शिवटान रिणछोडदासोत । 
ग् राठौड़ अखेराज हिरदंनारायणोत । 
व राठौड भीव सबलमिहात । 
राठौड केसरीसिंह सवलसिहोत + 

5 


]  यातनाए दी गई। 


2 स्वांगत सूचक कलश | 
3. लौटा लान वाले । 
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2. फ्रखोत 
व खीवकरण भासक्रणोत । 
मेहक्रण दुरगदासोत सूराचद दिसी साथ थो। सो उठा 
सू घरे गयो । 
सो चेत सुद 47 ध्रायो । 


4 

2 झरूटावत 

॥ जगराम विजरामोत । 

2 राजप्विहू बलरामोत रा बेटा 2 
] हिरदेनारायण । 
] प्रतापसिह । 


3 
॥.. भाटी सूरजमल जगनायोत | 
चेत वद 3? घडी 5 दिन चढ़िया बडे जलूस सू नोबता बाजता महाराज 
गढ़ दाखिल हुवा । गढ रो कागरो पाग रा पला सू भाड़ियो?। चेत सुद ५ चायड 
भुरज पधारिया । ने सारो कोट दीठो | तर चेत सुद 0« जालौर सू राज लोक 
भझाया तिणा री विगत-- गे 
। बहू राखावतजी, राणा गजसिह राजसिहोत रीवेटी, जिणा रे 
बाई सूरज कवर । 
] बहू सीसोदणी जी देवलिया रा धणी प्रथीसिह पहे 
बैग जिणा रे कवर ऊदोतर्सिहुजी । 02200 गतापक्षिहोत री 
।.. बहू भटियाणी जी, जेसलमेर रा रावल अमरपिहजी 
तिणा रे-- 
] बेटा जोधाधिहेजी | 


री बेटी, 


मगलवार अ्रप्रेल ।, 7707 ई । 
गुरवार, माच 20 707ई 
पगडी के छोर से स्थान साफ किया ग्र्थात्‌ 
रविवार माच 23, 707 ई ॥ 


सोमवार माच 3], 7707ई को जोधपुर लाया को 


रात उसका आदर क्या । 


एज के ० के ॥४5 
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।.. बेटी फूलक्वर 

]. बहू भटियाणीजी देरावरजी । 

].. बहू चवाणजी, चहुवाण फ्तैसिहजी री बटी रे बेटा 2 दोय 
व कवर अखेसिंह जी । 
2 कवर प्रान दर्सिह जी । 

] बहू उवाराजी, चहुवाण चुत्रमुजजी री वेटी जिशा रे कवर 
] कवर अभेभिह जी । 
| कवर बखतसिह जी । 
कवर तेजतिंह जी । 


3 
।.. बहू चहुवाण जी साचोरी सेहसमल री बेटी 
7... बहू भालीजी रे 
]. कवर छतरसिहजी १ 
). बाई 


भ्राया । 


भाजी श्री देवडी जी, राव अखेराज जी री बेटी, सिशेही था चेत सूद 77 


भहाराजा जी संहर माह सू घुडलां ने गवारां मगाई देखी तिणा नू एक 


एक रुपयो 0) दियो। दवस्थान श्री ठाकुर जी श्री महादेवजी श्री माताजी, 
विराजिया, पूजा फालर घटा वाजा सारा बाजिया । 





व 


मगलवार प्रप्नेल , 707ई । 


जै74 जोधपुर राज्य की स्यात 


कवर भीवपिह इ द्र्तचिहजी रो बेटो जोधपुर वेसाख सुद 77 आयो । अस्वार 
चालीस पचास था सो गड में जाय श्रां महाराजा जा रे पाँव लागो। पहला सभा 
मडल में ज्िद्धायत थी जठ राठौड दुरगदासजी जगरामजी घणा साथ बठा था कवर 
ही बेठा था। श्री महाराजा जी बडा उमरावा नें माह बुलाया, उणा नसाथ लेन 
महला माह सू वारे पधारता दोढी मं कवर भीवर्सिहजी छवा सडप सू सामा जाय 
घी कुरनसा” कीवी । पग्रा नू हाथ घातिया। श्री महाराजांजी छाती रे तगाय 
मिलिया । पछे सभा मडप मे सीधासझा आय बेठा । एक तरफ कवर भीव सिह वेठी । 
हुजी तरफ राठौड दुरगदासजी ने साथ बेठो। र्पया 200) दोय सो खरची रा 
हिराया । 

बसाख सुद 43 प्रडोवर राजलोक सूधा जात देवरा ने पधारिया था। ते 
मुजाइ उमराव जीमिया । न श्री हजूर भीवर्सिहजी नू भेला ले बेसाणिया | ने राठोड 
अनेदर्तिह अनूपर्सिह इसरसिंह श्री अमरप्षिहजी रापोता नू भेला जीमछ नू 
बेसाणिया नही । तिण सू रिसाय चाकरी छोड़ ने परा गया । 

राठौट गोक्लदास जाजझ * मडतियों मेडता रा गावे पाच छव रो 
तालिया लाट लीना था ! तर राठौड हि दुसिह ग्राव ”सिंहोत श्री हजूर री तरफ 
सू फीजदार थो। तिण रोक्या । तद्‌ कहयो हू श्री राजाजी रा कदमा भ जोधपुर 
जाऊ छू । चाक्री करसू ने मायसी सा दसू । पदछे जाधपुर आयो। थी महाराज 
गढ़ म॑ वसास सुट | घणी तागीम कीवी । 

राठौड भावध्ि सबलप्विहात वगरे ग्रासामी 4 कृ पावत न राठौड उरजन 
मिह परतापर्सिह देवक रणांत जेतावत इशा कितरायक सारा ही रा मामला 
सू बेराजी हुयन निप्तर गया ने कह्या 'थ॑ चापावत रा राजा छो। म्हे बीजा भाई 
दलथमगाजी छ त्पानू खडा कर राज आधा थारे क्‍नता सू बटाय लेसा । पदे तो 
दनथमणा एक सड क्या सोजत भे पातसाही मनसवदार सरदार खां थाँ। ने सहर 
परगना मे ग्रमन चन झावटानी तातगी घणी थी। तिण सू लोठा बरस 4 करता 
रहपा । पछे पातसाहू झोरगजेब जी समत 763 रा फागणायद 30% दिखण में 
फ्ात हुप्रा ने ससली ठौड भामिया जार पक्डिया। पातसाही लोका नू खोसिया 
माटिया । जाधपुर म॑ महाराज भजीतसिंहजी शभ्रमत क्यों। मे सौजत भ फौजदार 
सिरदारसा था सां क्बीला दोलत लय ने हाठो सो झजमेर गयो । ने घान भराबो 
लारे रहू यो | सो दतपमरपजी रो साय कू धावत भावसिंह जतावत उरजनपभिह वगरे 
तीन सो ध्यार सो प्रसवारा सू साजत मे झय बैठा ने अमठ कर लिया । ने परगता 





॥ रविवार प्रप्रेल 27 ॥707ई ॥ 2 अभिवाटल । 


3 रविवार मई 4 !707ई 4 4 कुशल सिंह होता चाहिये । 
$ शुगबार फ्चरी 2, 707ई + 
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रा रजपूता ने कह्यो झाय मिलो का पइसो देवो” | यु बडो धोकल रहो । पछे 
प्रसवार पनरा बीस हजार ले महाराज श्री अजीतपसिहजी चढिया सो सोजत घेरी 
मोहिलाई समिया गढ सहर सभ्रियो । गोला मोलिया बह । दिन  घेरो रहेया । 
सिधिया रो मोरचो बारले कोट थो। महाराज सिहवीया ने चाकर राख लेख रो 
क्वायो। ने रजपूता न कवायो” उरजनसिंह तो म्हारो हरामखोर छ। सो इण ने 
तो मारसा । में बीजा ये चाकर छो । झवो पटा लो | थात सोजत तो झावे नही । 
फ्यू मरो छो । दलथमण छे तो म्हारो भाइ छे । सो म्हा कने लावो । ' तर रजपूता 
कचह्मा यू ही सूपा नही मरन देसा ।” निदान बात बणी नही । 


समत 763 रा जेठ बद 6 छूट सूरजवार! हलो हुवो। पोहोर 6 छब 
चडगड़ो रह्यो माह थान दारु सीसा रो सामान खूट गयो यो” । सो रजपूत रात 
प्राधी रा गढ़ माह सू पेली पोला कानी निसर गया । सोजत म॑ महाराज रो अमल 
हुम्नो । जणा 2 टोय काम झाया । राढोड मुकनदास सुजाणसिहोत राठौड बलभद्र 
महेसदासोत रा चाकर 2 दोय घायल हुआ राढौड जगराम, राठौड सुरतराम | कट 
2 सुतरनाला रा गोला था मोरचा म मुआ्ना । 


थ्री महाराज घणा सजूस/ सू दोफेर रा गढ दाखल हुप्ला | सेहर बचायो । 
सोसण नही दीया । राठौड़ पदमसिह उदेसिह लखधीरात पिण उणा कने झ्रायो थो, 


गाव घणल बेठो था। महाराज फौज ले सोजत ऊपरा झाया। तद पदमर्सिह नाठ 
गया। 


भडारी विठलदास नराणदास बगसी था तिके साथ ले न गया । सो सोजत 


हा गावा में उणा री व्िया थी, सो खोसी लूठी । पचोली स्पचद रा बेटा दुलीचद 
ने गरदन मारियों । 


पच्च दलथमण वणाया था तिण ने राठोड उरजणर्सिह प्रतापसिहोत पातसाहा 
प्रालम कने दिली झागरे गयो । उठे कबूल नही हुवो । तरे भूखा मरता बाग चीतार 
मे हुवे ने जोधपुर भे पातसाहजी री तरफ सू हमराज खा थाणे सो लिए कने आया । 
सामी गोविददास के असतल मे डेरा थो | आदमी दस पनरे क्‍ने था । सो महाराज 
श्री अजीतसिहजी साजत सू आदमी मेलीया सा समत 764 रा असाढ सुद 4 


पधारे पेस ने रात रा फ्तूर नें मारिया । तिखा भादम्पा ही ने प्रासामिया ने हजूर 
पं इनाम दीयो तिएण री विगत-- 


का... 


) रविवार, मई ॥], [707 ६ । 
2 समाप्त हो गयाया। 


3 जुलूस ॥ 
4 गुरुवार जून 7, [708 ६ । रे 
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आसामी 


राठोड जतसिंह रूपप्िहोत खाप जोधा ने घोडो ! 
भाटी किसारफिह रो जेतपिंह । 
भाटी प्मरा केसोटासोत ! 
भाटी नाहरखान सबलपिहोत | 
भाटी जेतसी झ्राईदानात । 

भाटी खतसी भ्राईदानोत । 

राठौड रिणछोडदास राजसिहोत ॥ 
राठौड पिरथीराज । 

भाटी प्ररजनर्तिह द्वारकादासोत ) 
भाटी किशनदास भीवोत । 

चारण सादू किशनो रामसिंधोत ॥ 
भाटी प्रजबसिह रतनोत । 

भाटी डूगरसी उदेसिहोत । 

भाटी गोपीनाथ बदरीदासोत | 
भाटी गोरधन मुक्नदासोत + 
राठौड हरनाथ रतनोत । 

पीपाडो लाथा । 

भादी चद्रसेण प्राइदानोत 

भादी फ्तैसिह महेसदासोत 

भाटी जेत्िंह दलपतोत ॥ 

राठीड दलपत मुक्रु दासोत । 
भाटी जेसो प्रालणसी रो । 
राठौड फ्तंसिंह वेसरीसिहोत । 
सारण थादो तोडर रो । 
उमरावा रा फुटबर चाकरा ने । 
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इनाम 


400) 
400) 
400) 
400) 
64) 
47) 
54) 
20) 
47) 
54) 
30) 
0) 
20) 
4) 
20) 
20) 
20) 
20) 
20) 
6) 
70) 
20) 
20) 
25) 
60) 


फिलूर ने मार मायो काट लाया ने इतरी जिनस लाया था-- 


मोतियां री जोडी कानां री । 
तरवार सोनेरी । 

धोडा च्यार 4 । 

निसाण ॥ 


घपुर राज्य की ख्यात उप 


फ्लूर रे इनरा झआदमिया रे लोहो लागा-- 
भाटी प्रभरा दयालदासोत रे तरवार 2 लागी । 
सोढे किप्तना रे हाथ रे तरवार लागी ॥ 
राठौड़ रूपसिह रे चिलहते ने ढाल ऊपर तरवार 6॥ 


महाराज श्री ग्रजीतर्सिह जोधपुर पघार नें गुनहगार था त्यानें सजा दिवी- 


गीशी गिरधर रुघनाथ साचारा रो साहजादा भ्रकवर रो क्वीलो ने बेटो श्री पातसाहा 
गौरगजेब ने सुजायतखा री मारफत सूपिया तर राठौड दुरगदास करणोत कने भझ 
गा । त्या रे विस्टालो गिरधर फिरिया थो । तडे श्री अरजीतर्सिहजी रा कृबचन मालम 
कया था। ने हमार फेर पांतसाह झ्रोरगजेब जी री बाको हुवा तरे जाफर वेग कना 
वाकानवेस मुकीम कता नागोर कवर सोखमरसिहजी नू सिंताव सू लावण रो 
लखियो । इणनें, व्यास हरकिसन तिण वास्त सभा विरामण ने दिवी । मनसब 
गीय सदी पातसाही सू पावता न बडी दोलत थी । सो घर लूटियो घणी वार कोरडा 
(| चधुतरे बाजार मे मारियों | बठा नू मारिया। सो काती बद !? भाखती माह 
मूप्रो । सो हलाल खोरा क्‍्ने चारू चोहटा फेर दरवाजा बारे नखाय दिया इण न 
भगांस ]॥ दोय ताई भ्रनपाणी सावण पीवण नही दीयो । भू डी भात मूझाा । 

“थास हरक्शिन हरवश रो सिरमाली गाद इण राजाजी ने सेहर में पस्ता& 
माय मने किया । राठौड किरतर्सिह सूरजमलोत कने केवायो “पातसाह र विगर 
हुक्म सेहर मं गढ म॑ दखल क्रणो सुनासिव न छ। जितरे जाफर वेग फोजदार 
क्‍्ने डेरा कर बारे. रहुया। झा सलाह छ । सो महाराज नही माती सेहर गढ मे 
फतह कर नावत बजाई । उण हीज दित्र जाफरवेग नू लूट लियो। नें व्यास लू 
बेटा जीवरा सूधो घणा दिन कोरडा सू बुदिया चबूतरे । जेठ बद 54 रुपया बीस 
हजार 20000) ले छोड़ियो । 

पिरोहित जसो हरराम रो पोहोकरणो डोफरः राखतो। तिरा कने रुपया 
900) तवम ले ने छोडियो । सिंघवी बिजेमल प्रथीमलात रा बेटा जोधपुर मांह सू 
भतार ले दीपमल विजेमल, गया था। सा इस समै भाप सू झाया सू वेग लागरण 
ने पाया। वारा सू हीज भडारी बिटलदास रोकिया। डेरा घोडा खोस लिया। 
चातरे बेद किया | जोशी भागीरथ मनोहर नू रोकियो, चोतरा मू घर लूटिया। 

७७७ जय 

। शुक्रवार भक्‍तूबर 0 !707 ई ॥ 

2. बदहवाल होकर मरा । 3 ज्रवेश करते समय । 
4 गुस्वार भप्रेल 29, ।708 ई | $ व्यथ का बडप्पन । 
6 द्वव्यादि 
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मुहतो अखेराज केमोदासोत रो तिणा ने चोतरे कद कियो | केसोदास कवर 
मोखमसह रे मंडता म चाकर था। सुजातखा रे अमल मे टका घणा पाया। फौज 
दारी मं तद अधथ के जोधपुर म॑ महाजन चोवठिया नो नालोवा कत लिखायो के 
जीघपुर रा लोक कवर मोंखमसिहजी सू राजी है। अजीतर्सिहजी सू राजी नहीं।” 
तिकी कागद पातसाह जी कक्‍ने मेलिया मुहतो केसादास । पे कवर मोहकमर्तिहजी 
क्रेसोटास रों घर खोस लियो। दोलतव लाख ! री लोवी | ने फेर नाठों जोधपुर 
आयो | दौलत घएी लायो | न इणर रुपिया 5,000) ठहरिया । 
महाराज श्री झजीतप्चिहजी जोधपुर पघारिया पल्ध सिरटार तू बधाव 
बधायों' तिणा रा दुह्म भाठ सतीदास रा कहया-- 


दोहा 

अ्रवला में परताप रे, हृती न रेवा ठाव । 
तेनू महाराजा दियो, रीया सरीखो गाव ॥॥॥॥ 
गाव वीजा वसना दीयो, पित्त ज्या रा खातो । 

“ . दीघो, अति तेनू बातो ॥2॥॥ 
तिश ऊदा जगराम ने, त दीधो पीपाड ॥3॥ 
सवला रा सबला क्या, लेख पराया लीप» । 
खारडिया ए खुद न, तें दीघी झ्लासोप ॥4॥ 
तेनू दीधों घरती-“““-““ काकाणी । 
राखेचा राजा अभ्रजा, कौीरत आपाणी ॥5॥ 
पेहला हृतो दूधवड, ते नू दी पाली। 
सेवा सत पुरुषा तणी क्यू जाव खाली ॥6॥ 
भरे करसू झागे हुवा, लस्कर वालो काम । 
तेनू महाराजा दियो, वगडी सरीखों गाम ॥7॥ 
छोटा रिया उपरे, ते कोसोणों गाव । 
दीघो दालतसिंह ने, हाय अजमल वरियाम+4 ॥।8॥ 


] जागीर सम्मान आादि मे इृद्धि की । 2 स्थान ठिकाणा। 
3. दूसरा के भाग्य लख का उल्लधत कर । 
4. वीर श्रष्ठ । 
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हूती मरहवा वाप रे, दोय पगा मे ठाव। 
बडो बिखायत' जाण ने, राहएण दी बलराम ॥9॥॥ 
ते खोची ने राव कहे, दोधी गाधाणी। 
राखेवा राजा अजा, कौरत झआापाणी ॥0॥ 


समत 764 रा पोस सुदः पातसाह वहादुरसाजी कन राठौड मुकक्‍्नदास 
सुजाणसिहोत चापावत परघान नें सिहवी तखतमल विजमलोत दीवाण पचोली 
डदराज रे भाई ने मुनसी भागरा रा, तिण नू सिरपाव खरची द स्हेलिया सो 
दीवाण खान खावा री मारफत पातसाहजी रे नजर कर पावा लागा। तर फुरमायो 
जसवतर्भिहज्ी ता मारे हीज तरफ था न मै थारी गौर करता रहे या। सु सुलताणी 
जग मे नहो श्राया । सो जसवतर्सिहजी री खातर सारी तखसीर माफ किवी | हम 
हाराज भू सताज सू हुजूर ले श्रावा। खतरो दिल म॑ क्यू ही राखो मती ।” जद 
ईशा प्ररज किवी 'क्यूल छे, प्रावसा '। ने मुनसवदार नाहरखान खानखाना रो छे 
दिए नू साथे दियो | सो महा सुद१ जोबपुर झाय हकीकत सारी कही । ने राठौड़ 
पुकनदास भरज क्वी के 'जांधपुर मेडतो नही देवे प्र वीजी ठौड़ सारी देसी ।” 
सा श्री महाराज यारे “ह कीदी ने दिल मे पिए बेठी नहीं। पातसाह रो भरोसो 
नही | तिए सू राजनोक सिवारो भू चलाया। सेहर सूनों क्यो। गढ सजायो ने 
माह इतरा जणा हा त्यारी विगत-- 


राढौड जुभारपिंह बलूप्रोत चापावत । 
राठौड हरीदास भगवानदासोत ऊहड नु सिग्पाव दीयो, दरवाजा री कू चिया 
जिलों सूपियो आदमी 60॥ 
राठौड पर्मासह चुजमुजोत जेतावत । 
राठोड धनराजसिंह खेतर्सिहोत । 
पातावत जणा 3-- 


राठौड हरराज श्यामदासात ॥ 
] राठोड नारायणदास राजपसिहोत । 
| 'राढठोड श्यामदास सुदरदासोत । 


है 
दम पल मिल मत 
] विपत्तिग्रस्त अभाव पीडित । 
2. दिसम्बर 707 ई के उत्तराद्ध म। 
3 जनवरी 2 708 ई के बाद वा पक्ष । 
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ऊटाबत वेठबासिया रा जणा तीत 3 । 
व राठौड दूदो बाधावत । 
] रा ईसरदास नेतस्योत ॥ 
व रा तजमाल | 
पर्स 


3 


गागा दे कु भा जोगीदासात ॥ 

भादी स्ाम कु भावद । 

भाटी बिहारीदास मेघराजोत । 
इंद। जणा 4-- 

4 भोजराज हरीदासोत । 

] ईसरदास उदेध्तिहोत । 

नरसिंह दयालदासोत ॥ 

॥ मनोहर हरदासोत । 

श 
पवार जणा 2 दोय--+ 

बीठो रामाबत । 

| पिराग चापावत । 

गहलोत बलू रामसिहांत । 

गरूजर खीबो मुकुन्दास नरत्तिहोत । 

प्रोह्ित मखराजजी मनोहरदासोत सजन तिवरी सू गह चल्शा री मिमत 
बेठा था। पछ महाराज पातसाहजी सू सुलह करणी बिचारी तर महाराज साथे ल 
गया। श्रोहित जीवरदास अदी गढ़ चढणए नू एक मनथा। सो सुलह रो विचार 
हुवा तर रह या । 

दीवाण खानखाना र बेटे खानजमा पातसाह घू सातम कर नाहरखा न॑ 
विटा कराय साथ मेतरियों। सायाइणा राशग्रा ढव दीठा ! ने पातसाहा विण' 
प्रजमेर बराबर पाया था) ने इण मौसम मे सवाई जसिंघ जी रो भी कागद झ्रायो। 
तिए में विसियों के झावेर मे पाठसाही चाणो राछतियो है । ने कहे छे जोधपुर 
देवसा । सो पाठसाह आयो भत्रो नहीं | सो जमीत कर पात्साह री हजूर प्रावज्या । 
प्रापा भेल्ा हासा पे सलाह द्ोसी सा करसा ।/ इश तरे सवाई सदाई जेपिहूजी 
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रा कागद थझ्राया ने नाहरख़ा फागए वद !20 गढ़ मे जाय श्री हजूर ने हवीकत 
मालम करी वे खानखाना ने सानजमा पातसाह रे दिवाण छे । कुल इकत्यार इणा 
रो छे | सो थाहारे उसीज़े छे । बोहरा री हिसा करसी । ने उकीलायत ही करसी । 
इणा पातसाह रो कोल लीनो छे । ने इणा मानू काल दे मेहलियों छे । श्राप भात 
भात खातर जमा हजूर चालो । झौर काई मत ताक सारी बाता भली होसी ।” तर 

महाराज रा दिल मे बठी । फागुण वद 47 कूच कर राई के बाग डेरा क्या । 
पागुण सुद 2 गुर४ पीपाड सू कोस 2 ऊती काती खानजमा साहमो झ्रायो । दोनू 
सरदारा री फौजा तीर रे पले* लारे ऊभी रही | ने सिरदार दोनू बीच झाया | 
घोड़ा था उतर मिलिया। दोनू सिरदार खुमाल होय दोनू सिरदार ने राठौड़ 
मुक़नदास सुजाणपिहोत सानजमा रे हाथी ऊपरा बेस गाव परीपाड मे, खानजमा 
रो डेरो थो, जठे पग्राया। घड़ी । एक बेठा | तर महाराज रे निजर कियो सो 
राखियो तिण री बिगत-- 


थान कपडा रा नग नव 9 हाथी झ्रवाडी सूधो फ्तेममारक 4, घोडो नीलो 
साज मलमा रो साना रो ] डरो करनाटी रावटी सूधो खासा “४ 4 


फागुण सुद 3 सुकर* खानजमा महाराज रे डेर ग्रायो। घडी च्यार 4 
बाता कीवी । सो घोडा 4 चार महाराज निजर क्या था त्याम घोडा 2 
राखिया-----3 पछ फाग्रुण सुद 5" ग्राम कालू पातसाहाजी रा डेरा हुवा था, 
तठ सामल हुवा । खानखाना रे डेरे श्री महाराज पधारिया था घडी ! विराजिया। 
तर इतरो इनायत कीयो बिंगत -- 


हाथी । कपडा रा थान 5, मेवा रो खूमा । 

नवाब खानखाना री मारफत पातसाहजी री प्रसवारी में फागरुण सुद 6 
सोम पावा लागा | तरे हसने फुरमायो के खुब बीवी | आये । तर झरज बीवी 
मोनू हजरत रा पावा बिना कसी ठोड छ । खाना जात बदा छ।' न मोहरा 
400) एक सो न रुपिया हजार एक निजर क्या । नें डरा ने बिदा क्या । तर 
इनायत क्या तिणा री बिगत-- 





शनिवार फ्रवरी 7, 708 ई । 
सोमवार फरवरी 9 708 ई 
गुरुवार फरवरी 72 708 ई । 4 तीर के पासले पर । 
शुक्रवार फरवरी 3 4708 ई 4 
रविवार, फरवरी 5 708 ई ॥ 
सोमवार फरवरी 6, 708 ई ॥ 


३ ० ७ ० 3 #+ 
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] घुगधुगी जड़ाव री, तिए री कीमत रुपया हजार 24 000) री] 
] मातिया रा चोकडा री कीमत छव 6 000) हजार री । 
] सिरपाव रा नग-पान 7 जामो £ पोतियों ॥ 


फागुण सुद 9 गुदा बोलाड डेरा हुम्मा । श्री महाराज मुजरे पधारिया | तर 
प्रार हशारिया म॑ खडा क्या ने इनायत क्यो-तरवार । क्टारी ! ढाल | 
ग्रडाव रे साज सू बड़ी धोडा नीलो ! बीडा खासा 40 टिराया। ने रुपया हजार 
50,000) पचास इनाम खरच नू दिराया। 


माताद सदा पावता सो उकील पचाली जगजीवणदास मंबोहरदासोत नू 
भी महाराज फुरमायो के सदा पावे छ सोथे भली भात सू द॑ने राजी राखज्या । 
प्द्ध राठौड़ मुकनदास सुजारसिहोत ने भादों विट्ठलदास भगवानदासोत हमेशा 
दीवाण बगसी र जावता काम काज रदल बदल करता । इगस्पानू ही श्री पातसाहाजी 
री तरफ सू सिरपाव इनायत हुवा था । 


श्री महाराजाजी राजा जसिंहजी र डरे पघारिया । तर घोडा 4 जपिहजी 
निश॑र किया । तिण में धोडो ] रूपा रा साजें रो राखियो । फाग्रुण सुद 2 पत्च 
हजूर साहवा रें डरे सवाई जसिह जी प्राया तर महाराज री तरफ सृ घोश 2 
निजर क्या । तिणा मे धोदो | राखियो थो। महाराज प्रदुल्ला जाँ रा बेटा र 
डरे पघारिया । तर श्री जी रे निजर घोडा 2 5पा रा साज रा किया । सो राखिया । 
भ्रव्दु ला खाँ रे बेटे रे डेरे पधारियां तठे आामी सामी मिकमानिया हुई। पगुएण 
सुठ 48 श्री महाराज पातसाह जी र मुजर प्रधारिया । तर हाथी | इनायत क्यो 
सलाम वीवो $ पद ह्किया रा दरोया ने रुपया देण म ढील हुई तिण सू हाथी 
हाथ नह प्रायो ! जतारण डेरा चतव बद 4 सन्‌* पातसाह जी रे जिसपर रो दिन 
जनूस हुवा । तर श्री महाराज निजर क्यो माला मातिया री बीच धुगघुगी बीमत 
रुपया चबदे 4 000) हजार री । 


साहजाटा र निजर क्या-+ 
अजीमदीन जी री-- 
मोजदीन जी री-- 





शुक्रवार फ्शवरो ५9 १705 € + 
शुक्वार फरवरी 20 708 ई । 
सोमवाट, फरवरी 23, 708 ई ॥ 
शनिवार फ्रवरी 28 708 ई 


के छत 


जोवपुर राज्य की स्थात 383 


अख्तर विलेद जी री-- 
रुफीयुलक्दर जी री-- 
पातसाह जी रो तरफ सू दिया-- 
। दीवाण खानखाना जी नू सिरपाव, हाथी, माही मुरातव दीयो । 
व भ्रसद ख्राँ जी रा बेटा जुलफफार खा बहादुर ने सिरपाव दियो। 
प हिंदुवा भे पेहली सिरपाव श्री महाराज जी ने हुवो जामो तास रो 
पाग भुकेयी लाल पोतियों अजदी । 


3 


चत बद ] रिवा पिपलिया रे डेरा श्री महाराजा जी श्री पातसाह जी रे 
मुजरे पधारिया । तर पाग ऊपर बाघण रो जडाऊ सिरपेच कीमत रुपया पाच 
$ 000) हजार रो बीच में घनायक चोकी हीरो जडाव रो जडियो, न पाखती 
चोकी 7 सात | 


चेत वद 4% बडालीकने लाडवों छ तठ डेरा हुवा। तर श्री महाराज 
घोडा रूपा रा साज रा दिया -+ 


| राजा सुजाण्सिहह ग्रनोपसिहोत बीकानेर रा ने घोड़ो एव । 
]...राठौड सत्रसाल रतनोत ग्तलाम रा घणी भू घोडो ] एक । 
] भाटी विजेसिह अमरसिंहोत जेसलमेर रा नू घाड़ो  एक। 

] राठौड़ भीव सबलसिहांत कू पावत नू घोडो एक ॥ 


4 


चैत सुद 53 सोम पोहोकर जी में श्री महाराजा जी क्यो तर चढायो। 
तिण री बिगत-- 
5 जल मे, 5) भेंट कया, । बीटी सोने री | कठी सोने री ! 
मोत्या री जोडी, | घोडो 
] सिरपाव 200) रोक्डा तोला 37 


नि गऊ दान 40, तिण मे 20 पोहोकर वासिया नू , ने रुपया 300) भूरसी* 
दक्षिणा रा त्या मे रुपया 200) ब्राहम्मणा नू घर दीठ स्पयो ) पावलो, ने रुपया 
00 भगत सयासी जोगिया नू । 


कल लनननन-+कननन न ++ 5 ++ 
] रविवार माच 7, 708 ६ । 
२ बुधवार माच 0, 708 ६ । 


3 सोमवार माच 5 708 ६ । 4 एक प्रकार का दाम । 


384 जोधपुर राज्य की ख्याते 


चेत सुद 0१ पातसाहजी रा अजमेर आनासागर रा मेहला महुवा। ने 
रेही माह श्री महाराजा जी रा डेरा हुवा था । 

दीवाण खानखाना श्री महाराज ने कहयो राणा जी रा वित्टालांथे 
बरा। ये पातत्ताहजी सू करज करसो सा मजूर करावामा ।” तर पातसाहजी सू 
ग्रत कीवी वे * राणा जी माहनू लिखियो छू । टीकायत तो कदेइ पावा नही प्रायो 
छे। ने म्हारे एक वेटो छे सू क्यू कर मेलू । ने पंसकसी सदा द्ू छ सो कबूल छ 
अस्वार हजार !000 एक चोकी री नौकरी करे छे ! सो कबूल छे !। सु नवाब झा 
बात यारे करेने साम दाम कर टलियो । 

दिखण में साहजालो काभबगस जमीत भेली कर न हिंदुस्थान ऊपर चढ़ाई 
कर प्रावण री त्यारी कीवो । लतिण सू पातसाहजी ताकीद कर दरकू चा दिखण ने 
चलाया । 

राठौड़ दुरगदास आसकरणोत श्री पातसाह जी र पावा लागा।। जिसने रो 
सिरपाव इनायत हुवी । ने हुक्म हुवो. संतसप तनख्वाह री झरण करों। तर 


दुरगदासजी भरज करी के महाराज श्री प्रजीतिहजी रे मनेसप जागीरी हुय चुका 
पष्चे परत करसू | 


मवाब खानखाना उकील पथालो जगजीवणटास राठोड़ मुक्नदास मडारी 
विठततास नू हमेशा बहतो-- राजाजी नू कहो जू दरवार मे भाग च्यार हजारी 
मुनसप री सलाम करी जू जागीरी लिख दा ' सो कूच रा सवव सू दरबार जाय 
सक्या नहीं। बसाख बट 55 भोम पातसाहजी रॉ डेरा हुवा त़ठ श्री महाराजाजी 
रा डेरा रो बास । भागो तिण था पीठ उपर थोड़ी सी जरव# झाई। पाखती 
उमराद मोकल्ा था त्पाव समाष लीवि | थ्री परमेसरजी वडी स्ताघ६ कीवी )। तर 
इतरी खेरायत हुई-- 
000) श्री हजूर री तरफ सू एक हजार । 
500) श्री सवाई ज्॑तिहजी जी तरफ सू पाच सा 
400) राठौड दुरगदास आसक्रणोत था सबर सुण नें पहले मुजरे भाया 
ने निछरावल कीवी । 


600) 





] शनिवार माच 20 708 8 | 
2. मंगलवार माच 30 708 ई 
3. साधारण चोट । 4 सहायता ॥ 


जोधपुर राज्य की स्यात अे 


नवाब सानखाना श्री पातसाहजी सू झ्रज बरी महाराज अजीत्िहजी रे 
मनसप ने जागीरी रो फुरमायो । ज्यु उणारी खातर जमा होवे । माह सू हमेसा 
ताकीद करे छे. ने कहे छे लोक भूखा मरता परा जावे छे न एक्ला माह सू काई 
चाकरी हुसी नही ।” तर फुरमायो “साढी तीन हजारी जात ने च्यार हजार प्रसवार 
देसा । ने जोधपुर मेडतो हमार नही दात र फेर भ्ररज करी के 'प्रागे च्यार हजारी 
जात कही थी, ने हमे कम फुरमावों छो । कहसा तरे दिलगीर होसी ।” तरे पचास 
लाख दाम इनाम किया । ने क्वरा नू मनसप रो हुकम हुवो । सो मतसप रो हिसाब 
उकील पचोली जगजीवणदास ले ने प्रायो-- 
32 3] 000) जात साढी तीन हजारी तिण रा दाम 9240 000 बरस 
] रा। खरा प्रत रुपये भ्रेक रा दाम 40 लेखे । मुकरडे 
रुपया दो लाख इक्तीस हजार 23!000) 
8,00 000) च्यार हजार अस्वार तिण रा दाम ब्ररस ! रा खरा, मास 
] रा भास इग्यारे पावे सु दाम 32 00 000 प्रत रुपया 
) रा दाम 40 लेखे । मुक्रडे रुपया 8 00,000) । 


नी नी ली नत-+...तलुलवलुल.... 


0,3,000 
तनखा मे-- 
3,07 500 परगनो सोजत तिण रा इतरा दाम ,23,00,000 प्रत 
रुपये ) रा दाम 40 लेखे मुकरडे 3 07,500) | 
$2 500 परगने सिवाणे दाम 2 00,000 प्रत 40 लेखे। मुकरडे 
रूपया 52 500)॥ 
57,500 परयनों फलोधी दाम 2 30,000 रा रुपया मुकरदे 
57 500)॥ 
4,7,500) 
बाकी कमा 
6 43 500) 


कवर प्रभेसिहजी चौहाए चत्रमुज़ रे दोहीतरा तिणा रे मनसप जात एक 
हजारी प्रसवार पांच सो 500॥ 


कवर प्रखसिहजी, घोहाण फतेतिहजी रे दोहीतरा, तिणा र मनसप जात 
सात सदो, भसवार तीन सो । 


कवर बस्तसिहजी चोहाश चुत्रमुज जी रा दोहीतरा तिणा रे मवसप जात 
पाच सदो प्रसवार दोय 200 सो । 


386 जोधपुर राज्य की ख्यात 


उकील पचाली जगजीवरदास मनसप री खबर ले आयो ) तर नोबत वजाई 
ने जगजीवस्यदास ने घोड़ो सिरपाव इनायत हुओ । 

महाराज पातमाहजी री हजूर पधारिया। तर पानसाहजी फुरमायां के 
“जोधपुर बिना हुकम लीनो, सो जोधपुर म पातसाही थाणो मलसा। तर मेरावखा 
न थाणो भेहलिया थो । 

समत 764 रा वेसास़ सुद 5! पातसाह रा डेरा मदमौर हुआ । तर राठौड़ 
दुरगदासजी श्री महाराजा जी र मुजर झ्याया था। ने राठौड़ जगराम ऊटावत 
राठौड़ चापावत हजूर बेठा था| तर याने हजुर फुरमायो के हकीकत कहता था 
सू ठाकुरा ने पूछो” । तरे पाछे स दुरगदासजी ने कहया पातसाहजी जोबपुर 
मडतो दवे नहीं । ने या बिना आपणो बाण॒क ढूके नहीं । ने जोधपुर म महाराव 
खा थाण जाय बेठो छे । रतपूता री वसी उपर पइसा नू दोडसी। रजपूत भूखा 
थका देसी नही । तर रजपूत मारिया जासी । न परातसाहजी सू खानखाना भात 
भात कर हकीकत कही ने मालम किदी सा हलकारा सू हकीकत श्री महाराज सू 
मालम हुई । पिण भ्राधो काटे छ। पातसाहजी रो मत जोधपुर देण सु नही छे । 
ने नरबटा पार हुवा, तो उठे रुपया ) एक रो धान सर 2 दोय मिलेछ। ने 
उठा सू पाछो फिरिया जासी नहीं। तर दुरगदासजी कही के हकीकत तो 
इणहीज भात छ | सु निजर ही आव छे। मरजी म तुल ने भलो हुवा जिऊ करावे। 
तर हजूर पुरमायो के माहरा तो दित मं श्राधा जावश री नही तुले छे । न एक 
बार थे महाराज सवाई जेसिंह जी सु मिला । ने बात करो । सु वारी काई सला छ । ! 
तर ऊठ ने जाय एकात श्री राजाजी न॑ वड़ा उमराव क्ामदारा ने ले हकीकत 
पूछी | तर उणा कहयो आवेर ही पातसाही थारस्योंबेठा छ ने थारे बात ज्यू ही 
मार थ। सारा ही बड़ा ठाकुर भेला हुप्रा छा। सो आदी होय सो कीजो । थाहूरी 
न माहरी एक वात छे। भेता रहसा । सला मसलत आपणी भेली छे । तरे उठा 
सू भ्राय श्री महाराज सू मालम कीवी के आवात ठहराय आया छा। ने फेर 
श्री राजाजा ने आप मेला हो सो सलाह म वसे ज्यू कराई ज। दुरगदासजी कही 

आपरी वात साभल छा । सा रण वात उपर वेसाख सुट 6* वडी फ्जररा 

श्री महाराज सवार जेसिंहजी र डेरे पवारिया । 

ने एका'त बात क्वी। ने वाहीज बात ठहराय ने डेरे पधारिया। पछे 
वेस्ताख सुट 24 गाव वडोल* सू परातसाहजी रो कूच झ्रागा ने हुवा | ने महाराज 





बुघवार अप्रल 4 ]708 ई । 
श्रपना काय समुचित रूप से नटो हो सकता । 


गुल्वार अ्प्रल 45 ]708 ई । 4 मगलवार श्रप्रल20 708ई६॥ 
बडौद--वडावदा मट्सौर ने 38 मील द पू म स्थित । 


पे ४ ०० 


जोधपुर राज्य की व्वात ३87 


प्रजीतर्तिहजी ने सवाई जसिह जी 4 राठौड दुरगदास जी कूच कर पाछा फिरिया | 
सो देवलिया ने चताया । पछ पातसाहजी ने खबर हुई। तर दीवाण सानखाना सु 
एतराज हुवा नें कह्मो 'पेला क्यू नही कही । दोनू राजावा रा डेरा बडोद र॑ मुकाम 
ज्ञारे रया था, सो पावसाहजो खालसे क्या 


देवलिया रे गाव रावत पतापसिंहजी सामा आया दोनू साहवा सू 
मिलिया ने मिकमानी किंवी | पछ दूजे दित महाराज श्री अ्जीतसिहजी फुरमायो 
' सबारे मदसोर ऊपर फौज मेला ।” तर रावजी कह्यों ' मान देवलिया माह सू काढ 
ने पछ मदसोर ऊपर फोज मेलो ॥” तर श्री महाराज हस ने फुरमायो “मदसोर थाहरा 
मुल्ाहजा सू जारे छोडी । 


देवलिया सू  उदेपुर पधारिया । देवारी राणा प्रमरसिहत्री साहमा ग्राया 
मिलिया | जेठ बद 8 उल्पुर दाखल हुआ । मिरूमानी कीवी। तर राखाजी 
श्री प्रजीवर्सिह जी श्री सवाई जेसिहजी भेला जीमिया। ने राठौड दुरगदासजी 
पातियों तो एक एक्हीज न बाजोट ऊपर थाजी लेने जुदा जीमिया | सारा उमराव 


जीमिया। उतेपुर रहा, जितरे राणाजी री तरफ सू मिजमाती रा रोगीना रोकड 
भेल्ता-- 


महाराज श्री भ्रजीतर्सिहजी साहवा रे । 400) ₹ । 
महाराज श्री सवाइ जेसिंहजी रे रुपया | 400) ₹ । 
राठौड़ दुरगदासजी रे रुपया । 200) ₹ । 


राणाजी श्रमरसिहजी आपरी बटी रो सगपण सवाई जेपिंह जी सू क्यो । 
हाथी | घोडा 4 बागा 4 नालर 2 साने रुपे सू घटियोडा, ने रुपया ध्यार 
4,000) रोकडा दीका रा मेलिया | तिण म घोड़ा 2 में स्पया 3 000) सवाई 
जासिह जी पाछा मेहलिया । दस्तूर माफक राखिया । जेठ सुद )3 रो साहो* थाषियी । 
महाराज श्री अ्रजीतर्सिह जी रपया 2,000) रोक्ड न घोड़ा 2, नोता रा सवाई 
जपसिह जी र मेहलिया । न इण हीज मुजव राणाजी रे नहता रा महलिया । राशा 
जी केवायो थे माढी£ छो सरवरा में थान रहणो पडसी । महाराज पाध्धो केवायो 
के मैं दोनू तरफ साजसा | पछ सवाई जसिह जी रे साथे जाय ने तोरण वनायो । 
ने बछे राणा जी कनें बेठा माहडी हुवा । 





देवलिया-मदसौर से 27 मील पश्चिम म 
रविवार, मई 2 7708 ई । 

सांमवार मई ॥0 ]708 ई । 

सग्त । 


# ० ० -+ 


5 माड़ीच्य्वघु पत 


388 जोधपुर राज्य की ख्यात 


राणा झमरपिहजी आपरे कादा सूरतसिहजी री बेटी गाव लावा रा डोडिया 
रजपूत ने परणावण लागा | जद राजलोका भागा उमरावा सारा भने क्या; ' वे 
झाप डोडिया सू राजी छो तो इनाम इकराम पटो वधारों लिरावो। बेटी नहीं 
दिवी चाडीजे । सगपण तो सदा होता भाया है, जठे हीज हुवा घाहिजे । पिण 
राणोजी मानियो नहीं । ने परणाय दिवी । तर राणा भमरसिह जो रो सगो काको 
राजा गजसिह जी महाराज क्‍्जजीतर्सिहजी रा सुसरा जेठ सुदो जहर खाय मर गया। 
तर गजसिह जी री राणी हाडी जी सती होश लागा । जद महाराज प्रजीतर्सिहजी 
समजास कराई! राखिया चार तो सत क्यो छे । ने थं ही सत करसो तो घर उठ 
जासी । माहा री प्ररत कर बठा रहो ।” तरे हाडीजी सत नहीं क्यो । महाराज 
श्री प्रजीतर्सिहणी राणाजी ने कहया गजसिहजी री मालमता जागीरी इणा रे बहाल 
राखीजो जबत नही कीजे ॥ ' ता राणाजी महाराज रो बहयो मजूर कीयो । 

मडारी विठलदास ने उमराबा साथे गजप्विहुजी लोकाचार महलियों थो। 
तठे पग रे धोड़ा री लात लागी | पग रो हाड भागो ॥ पाछ्दो आयो तरे विठलदास 
र डेर श्री हजूर सुख पूछण पधारिया । पराटो बधायो ने रुपया 000) एक हजार 
धरम पुत्र रा तिराया । 

पझ्रसाढ बद 82 मुकाम बिटलदास रे डेरे महाराज फेर पधारिया। भडारी 
मोहरा 00) एक सो निजर कीवी । साथ म॑ मिठाई भ्मल पाणी मिजमाती कीवी । 
भडारीस नें3 श्री महाराज क्डा जढाव रा इनायत क्या । 


साहजादा वडा भ्रजबदीन रा कागद राणाजो र जसिहजी र प्रजीतर्पतिह 
जी राठौड दुरगदास जी रे नावें राणाजी री मारफत उदेपुर म॑ आया ।* लिखियो 
मास 2 वेठा रहीजो । विंगाड मत कीजो । जाग्रीरी म्हूं लिखाय मेलसा । दौड 
घाव कीजों मती । 
दोनू राजा राणाजी सू सीख कर मारवाड ने विंटा हुवा। तर सवाई 
जेसिहजी ने दायजों दियो ते महाराज ग्रजीतरसिहजी रोकड रुपया दस 0 000) हजार 
में घोड़ा 4, हाथी । कपडा रा घान दिया | दोय हजार वरकदाज ने च्यार तोपा 
देने साहा सावलदास नू दोनू राजाबा र साथे मेलियो | ने कहया दोनू साहिब 
राजी हाथ सीख देवे जद पाछो शझ्रावजे । ने थारी बदगी आछी कीजे ।  सावलदास 


मई 0 से मई 23 ]708 ई । 

योगबार मई 32/ 72708 ई । 

सभी को । 

शाहजादा मुइजुद्दीन का 4 सफ्र !20 ई हि>- शनिवार अप्रल 24 _708 
का निशान वीर 2, पृ 773-774॥ 


के ० 3 ७+ 


जोघपुर राज्य की स्यात 389 


नें फौज राणा जी री ने खरची राशेजी दीवी | महाराज प्रजीतर्तिहजी रा डेरा 
राजसागर मेहता में हुवा । प्रसाड बदो ने लारा सू महाराज जसिहजी ने राठौड़ 
ुस्पदासजी झ्राया | उठा सू श्री जी द्वार पधार दरसण क्या । उठा सू रुपजी 
पघार दरसश क्या | उठा सू महाराज रुपिया 00) एवं सो चढाया, ने रुपया 
25) चतुरमुजजी रे पघारिया तर चढाया। पद्ध देधूरी रे घाटे उतर भ्राऊवे डेरा 
क्या। चापादत उदेभाश सप्रामर्तिह जुफारसिंदह महेसदासोत गोठ कीवी | सको 
साथ ने एक एक घोड़ो दीया । उठा सू सोजत दाखल हुवा ने जेतावत उरजर्नासह 
चगरह दलघभणजी रो फितूर उठायो थो सो भहाशाब खा कन जोधपुर था। भगत 
गोविंददास रे घरे ढेरो थो। जिश ने सोजत स रजपूत मेल नें चूक करायो सो इण री 
हकीकत ऊपर लिखी छ 


गाव विरामी रो रावलोत भादी हरीसिंह अ्मरसिहोत महाराज रो सालो 
धो) सो जोधपुर में मेहराब खा थाणयत तो तिख कने रेवतो ने रोजीनो पावता 
थो। सो भ्रमाठ सुद 5" महाराज कने झायो । तर व्यास दीपचद ने भा देवराज 
ने साहमा महलिया, ने डेरा हुवा पछे हजूर हरिसिह रे डेरे पधारिया । 


जोधपुर भाएंदार मेहराव खा कने दो हजार भ्रसवार ने एक हजार वरक दाज 
था। ने मेहराब खा गढ सक्रियो ।? ने प्जमेर ने लिखियो वे मारी मदद बीजों । 
ने खरची मेलजो ।! पिखा अजमेर रे सावेदार मदद कीदी नहीं। न खरची मेली 
नही । तर मेडतिया कल्याशर्सिह राजप्होत सू महराब खा रे ढब* थो। सो इशा 
ने क्वाया थे श्राय ने मन कोल बचन देन भजमेर सूघा पूगाव देवो तो हू कूच कर 
प्रजमेर जाऊ १! तर या महाराज सू प्ररज बीवी | तर गहाराज फुरसायों के 
“मेहराब सा ने मारसा ।/ ओ झधघमनो होव ने झाया छे। सो इण न मारिया बीजो 
इण तरफ भूढो नही करे । तर दुरगदासजी अरज कीवी के सहर छूल्यो जासी 
पांच आल्मी झठी उठी रा मरसी तरे मेहराव खां मरसी। प्रापा ने घणा काम 
फरणा छ | हिंदुरतिध जी कल्याणसिघजी प्ररज कर छ सो मजूर करावो ) ने इणा 
नु विदा कराबो // तर इणा नु वचन देने बिदा किया। सो श्रो सावण बद 05 
जोघपुर आया । मेहराब खा सू बात करने सावण वद 9 ने कू च कीयो, सो 





] सोमवार, मई 24 708 से बाद का पक्ष । 

2. सोमवार जून 2], 708 ई ॥ 

राजरूपक पृ 428 के अनुसार अजीतसिह ने श्रावण वदि 0, 765 वि 
स्|॑मंगलवार जून 29 ]708 ई को जोप्रपुर पर घेरा डाला । 


4. मेलजोल | 5 शुक्रवार, जुलाई 2 708 ई । 
6 शनिवार जुलाई 3 ॥708 ६ 


390 जोधपुर रा“्य वी स्यात 


मेइतों गया । उठा रा पौजदार न साये ले मेहराव सां भजमेर गयो । महराब सा ने 
भजमेर पुगाय घिरतटार पाछ्ठा प्राया 

समत 765 रा मावए बट 37 महाराज प्जीवर्तिहणी सवाई जमिहजी 
दुरगदासजी घणी जलूस सू नोबत याजता जोधपुर रे गढ़ दासल हुवा। महाराज 
सिहासत विराजिया। सवाई तमिह जी टीज़ों काड मातियां रा भ्राखा ब्रेटिया। 
सारा सिरटारा टीज़ा रा हाथी घाड़ा निजर क्रिया। सवाई जसिह जीरा डरा 
सूरसागर महला म॑ क्राया। दुरगटासजी रा डेरा द्रह्म कु ड ऊपर कराया । राणाजी 
रा साथ रा ढेरा वू पावत राजतिह सीमावत रा बाग म हुवा रेती म। 

समत 765 रा सावण सुर ॥] सन्‌? राठौड़ मुद्नदास में रूघपतायसिद 
दानू भाई सुजाणसिट भ्राइदानोत चापावत पाली घणी परघानत था। ध्यान गढ़ 
ऊपर ग्राधरणी री साल म चूव' कर मराया । राठौड प्रतापर्सिह राजसिहोत ऊठावत 
छिपविया रा घणी ने रादौड भीय सवलगिहात या बटारिया सु मारिया। सुरनदास 
रा रजपूत माहर धना ने गहलात भीवों भाटी बेसरीसिह बदरीदासोत प्रो रजपूत 
ब्राह्मण शिवदान, ऊदावता रा चावर थो तिण रा हाथ सू काम प्राया | नाहुर धना 
री हाथ री न॑ गहलोत भीवा री हाथ री फ्टारिया ऊदावत प्रतापत्िह राजपिंह 
बलरामात रे लागी तिण सू काम झायो । 


दोहा 
आजूणी अधरात, मेहल ज रनी मुकद री । 
पातल री प्रभात, भली रोवाणी भीवडा॥ 


इतरा महाराजा रे उमरावा रे धने भीवे तोहडा लगाया। राठोड भीव 
सववर्सिहोत कु परावत रे धाव राठौड रामसिंह गोपीनाथोत ऊटावत रे वोह, राठौड़ 
महातिह श्यामटास नरप्लिंददास ऊटावत रे लोहो राठौड़ भजवप्तिह भागमलोत 
ऊदावत २ लोहो राठौड प्रतापसिह क्मोरसिहोत रतनात जोषा रे लोहो 3 $ रादौड 
मुकतदास रुपताथमसिह ने इणा रा रजपूत घना भीवा बेसरीसिंह न भेला हीज 
माचा में धाल ने रासोवाई ऊपर गाल मे भलो हीज दाग दियों । राठौड राजतिहोत 
प्रतापसिह ने भेलों तर बेकु ठी म वेसाण केसरिया वागो पहराय ग्रढ़ ने चाकेलाव 
उपर भादी सक्रद स री छत्री कने दाग दियो। ने ऊपर छत्री गढ म नवी बराई । 
रुपया 50) मे मुकाते । ऊच्वता र डेर मातमपुरसी ने पधारिया। प्रतापर्सिह रे 
बेदा दोय ने घोड़ा सिरपाव दिया 2-5झुपया 000) एक हजार खरच नू दिराया। 





। रविवार, जुलाई 4, 708 ई ॥ 2 अक्षत। 
3. शनिवार, जुलाई 37 708 ६ ॥ 


जोधपुर राज्य की स्यात 39[ 


घणी दिलासा दिवी के 'प्रतापर्तिप जी म्हारे अरथ भ्राया छ | खातर जमा रासजो । 
सोटा करसा |! 

हाराज श्रो प्रजीतर्सिह जी राठौड़ भुक्नदास रा अवशुध इतरा जाहिर 
कीना विगत-- 

“मन मे मगजों घणणो राखतो, के मेह चापावता म सिरदार ऊथापण थापण” 
समरथ, मता सू करा। पातसाही मनसपदार । मता घणी | पाली रो थारो जुदो 
छे। पातसाह री तरफ सू सनद कराय लिवी । ' 

पिराही पे राणा री फोज म मिरदार राठौड गोपीनाथ थो सो मारवाड 
रो माह्‌ रो भलो चाहे। ने मुक्नदास मारवाड रो ने म्हारों भलो नहीं चाहयो। 
आपरे दाय श्रायो क्यो ।' 


“कवर मोखमप्तिह इ-द्रसिहोत रो हेतु थो। म्हारो परघान थो मारवाह रो 
भार भह दीनो थो पिण वेडो' थो 7! 
“हम्मार मुक्नदास आापरों मनसप पाली रो थाणो जुदो लिखायो न लोनो 
म्हारो चूकता पहला ।! 
कवर मोहक्मधिह जालोर माहा रे ऊपर झायो तर सको रजपूता री सलाह 
थी। पिश मुलियों थो। पछ माहारे क्‍्ने साथ भेलो हुवो ने मोहोकम नाठो तर मै 
नागार मारणो विचारियों, सो इरग नह जावण दीता । जाफर वेग फौजदार नू 
चुलाय स्हारे आडो फिरियो थो ।” 
राठौड़ जगराम ऊपर सौजत री फोज ले गयो ।” 
जोधो रार्मासह रतनोत कहतो थो 'हू म्हारा रुपिया लाख दोय लाख खरच 
न ही अजीतसिहजी री पातसाही तरफ अरज री तजवीज कर सू । जिण ने व्ण 
जोपपुर रा फौजदार झ्रागा नू गाव ले जाय ने रामसिह ने मरायो । 
सावणा सुद आवर सू सवाई जरसिह जीरे खबर झाई। मुहतां रामचद 
दीवाण ऊपरा झावर रो फीजदार घणी जमीत लेने दाडिया। तठे लडाई हुई। 
फहवाहा भेला हुवा बडी लडाई किदी । फौजदार रा घरणा लाक मूत्रा तर भागों 
नु तरफ गयो तर रामचद श्रावेर गयो। पाछला तुरक सारा मारिया 
ने काढ लिया । तुरक मुलक में कठे ही राखिया नही । साथे बडी जमीत लेने मुलक 
में सारे साभर सूधी पईसो लीनो । 





अमिमान घमण्ड | 

राजगद्दी पर बढाना भौर उतारना । 

घर दौलत । 4 स्वेच्छाचारी । 
जुलाई 7 से 2। ]708 ई | 


फ पा जि ल्‍+ 


3942 जोघपुर राज्य की श्यात 


राजा सवाई जसिह जी मे खरची रा रुपया हजाद 8 000) भ्रढारे एक्ठा 
दिया । अ्सवार हजार एक 000 था। त्याने रोजीनां खरच रा दीता | रुपया 
5000) एक वार ने । हजार 5000) वाच भादवा सुद 27 | हृथिया 2 ऊपर घाल 
मेहलिया । राठौड दुरगदासजी भाप रा रुपिया 4000) च्यार हजार दीया बेला 
च्यार करन 

समत 4765 रा भादवा बद 5 सोम” राजा सवाई जैसिह जी नु म्हाराज 
झजीतसिंहजी रे बेटी सूरजकवर बाई, जेसलमेर री भाणजी री सगाई क्वी । 
मडारी विठलदास प्रोहित भख्लेराज रो बेटो जसिह व्यास दीपचद साथे, सुर सागर 
रा म्हेला इतरो मेलियो । बिगत-- 

नालेर सोना रुपा रा 

] मालेर एक सोना सू सदियों सोना तीला 5) । 

।. नमालेर एक रूपा सू भियोडो रूपा तोत्रा 6) । 


2 
सोपारिया सोना रुपा सू मडियोडी-- 
!] सुपारी इश्यारे सोना सू मडियोडी सोना तोला 2।) । 
] सुपारी इग्यारे रुपा सू मढियोडी, झपा तोला 2) । 
22 
फूल सोना झुपा रा 
फूल सोना रा, तोला एक भर रा 7)। 
फूल रापा रा तोला 79 भर या 20) । 
रोकड रुपया ,000) -- 
500) निछरावल रा। 
500) भेगदारा रा । 


]000 
हथणी ! मेघमाला । 
काया 4 पाच शच ठावी रा-- 





]. शुकवार, अगस्त 6 ॥708 ई । 
2... सोमवार जुताई 26 708 ई । 
3 पाच प्रकार के बस्त्रों सहित । 
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2... वागा दोय केसरीया पाच ठावा । 

2... वागा दोय खीनखाव रा पाच ठावा । 

4 

घोड़ा 4-- 

].. घोड़ा एक, सोना रो हाव सूदो सोना तोला 20) भर । 
3. धोड़ा तीन, रुपा रा हालो सू झुपो तोला 74) भर। 


4 
नोवत बाजता गीत गावता नालेर ले गया । प्रोहित जतिह टीको काढियो । 

मोतिया रा धाखा चेढिया । न राजा ज्तिह जी रो प्ारती कीवी । सवाई जसिह जी 
प्रोहित जतिह्‌ जी रे आरती री चाली म माहरा 4) ने रुपया25) घालिया, जिय 
में भडारी मौहर 3) ने रुपया 20) पाछा दिया ने माहर !) रुपिया 5) प्रोहित रो 
नेग थी सा भोहिंत ने दिया । साथ नूतणा अमल पाणी कराया। केसर रा छाटशा 
दिया । घणों उछाह्‌ क्या । राजा सवाई जेसिह जी घोड़ा 4 वागा 4, ने रोकड 
रुपया ] 000) म्हेलिया । नेगदारा सार | सो श्री जी रुपिया 200 राखिया, 
सो वगदारा ने घाट दिया | से बावी रा रुपिया 800) ने घोडा वागा पाछा मेल 
दिया। श्री महाराजा जी श्री सवाइ जर्सिह जी ने सिजबानी भादवा बंद 0£ रो 
किवी । पकवान चावल दाल खाजसा 60 क्या । ने खाड मण 30) पचास गाली 
तिण मे भ्राघी मिठाई ऊबरी । 

भादवा सुद । ग्रुदबार/ राजा सवाई जेसिंद जी सेहर में तलहढी रा भेहंल 
देख गढ़ ऊपर गया । दोनू राजाजी छमा मड़प में भेला था। सवाई जैंतिंह जी 
रणवास मे जुहार केवायो । तर रणवासत सू आसीत्त रा रुपिया ने खीनखाब रा थान 
भाया तिशा रो बिगत-- 

]00) 3 माजी देवड़ी जी रा रोकड 300) थान एक खीनखाब रो । 

१00) [ सीसोदणी जी देवलिया रा 00) रोकड | थान खीनखाब रो। 

00)  भटियाणी जो जेसमलमेरी जी 00) रोकड एक | घान खीन 

खाब रो । 


7.. छुरताल झचवा मोली री लगाम वी डोरी सहिंत। 
2 शनिवार, जुबाई 3], 708 ई । 
3. गुरुवार, भगस्त 5 ]708 ६ ॥ 
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50) भावीजोरा 
भटियाणी जी देरावर रा । 
चहुदाणजी घुत्रमुज री बेटी । 
चहुवाएजो साथारी जी । 
चहुवाणजी, फतह री बटी 
बवरजी प्रभसिहद जी भ्ाय मुजरो जिया। तर सवाई जप्िह जी ऊठिया' 
बुरप दियो । समत ]765 रा भादवा सुद 27 शुदृवार राजा सवाइ जसिह जी 
सयावत जी रे तवाव डेरा किया ने महाराजा जो पिशा रात रा सशायत जी र॑ तलाब 
जप्तिह्‌ जी रे डरे पघारिया । गुजरात रा सोवेटार याबूटी खो रो कागद स वांसीदां 
री जाडी जेशिंहजी बने भाइ । सो बागद वाच ते श्री जी न ही बचाया | पछ रात 
रा ही श्री जी गढ़ दालत हुवा । ने दूज टिन महाराज ने सवाइ जेसिह जी राठौड़ 
दुरगदासजी कूच वियो | सो मेड़त द्ोय पुस्बर जी डरा जिया । ने भजमर सोवायत 
सुजायत खां थो दिए राठौड़ बनोराम ऊदादत न मल मे झेवायों मे ध्जमर 
पातमाही सुथों छने साजाजी री दरगाठ्य सो प्दब रारएण री ठोड छ। 
सो वाकी रा मुल्क में भसाँ हां पेसवसी लेबो हू मने नहीं कर 
ने पातसाहीजी ने लिखन जोधपुर पक्‍्लाबेर रो मतसप मगाय दे सू । ने सरची 
रा रुपिया साख 3 00 000 तोन हू थाने पराहोचाय देसू । भडांरी सीवसी ने 
सवाई जरसिह जी रे डेरे मेल ने महाराज भ समाचार केवाया । सो उसा ही बह्ों 
ठीक है । भजमेर रो सूवादार इण तरे रो बूतो देने दोनू ही राजावां न महीनों 
एक पुस्करजी राख दिया । ने पातसाहनी न मरत रे वास्‍्त लिखिया। सा भसदणा 
ऊपर हुक्म भायो वे प्रजमर मदद सिताव सू मल जो ।ै सा प्रागरा सू मुथरा 
सू नारनोलसु ने प्रावेर माहसू रामचद दीवाण वाढ़िया था तिके भस्वार ऐ 
सईदा रा च्यार सूदा रा प्रस्वार बिदा हुवा | सो खरच सवाई जशधिहजी र ह्राई। 
तर कूच कर साभर ऊपर गया । साभर रा फौजदार पली मेहमद थो । तिए काती 
बद 39 बेढ़ किदी । पछ नाम ने देवजानी रा कोट में पठो। वाती सुद 4 मुथरा 
रो फौजदार गरत खा सइद, नारतौल रो फौजटार सइयद हसन खा झग्रावर रो 
फौजदार सइयद हुसैन स्‍प्रहमत हजार 8000 भ्राठ घोड़ा ने पण्ा तोपलानों लेने 
आया । दोनू राजांवा कनें फौज हजार 20000 वोस पचीस थी । सइटा सू लड़ाई 





शुक्रवार अगस्त 6, 708 ई ; 
शनिवार भगस्त 7, 708 ई । 
गुस्वार सितम्बर 30 708 ई | 
रविवार भ्रक्टूबर 3 708 ई । 


के ० ० +- 
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हुई। महाराज अजीतसिहजी, जसिहजी, दुर्गदामजी पिडा घोडा उठाया। राठौड़ 
दैर्गटाम नण्यों सप्राशसिह, निराद+ आाछा लडिया । सइद सिरदार हाथी ऊपर देठा 
था सो गोतिया सू फूट गया, सो काम आया। ने अलीमेहमद ते पकड लियो। 
पुरा रो फौज भागी ) सा कोस 5 ताइ महाराज री 'हेज रा रोक्या दोय 2000) 
हजार तुरक मारिया गया । हाथी 4 च्यार लूट में आया हाथी एक तो महाराज रे 
आयी । न हाथी 2 जम्तिघ जी र आया । न हाथी ] नरु॒का सप्राम्तिहजी र प्ायो । 
घोन हजार 2000 लूट में आया । पालखिया नगारा निसाण डेरा खजानो तोपखानो 
बगरे घणा माल लूट मं आया । ने काम आया तिशा री वियत-- 
।.. राठौंड भीव सवतमिघोत कू पावत, आसोप रो घणी तागीर किरत 
घिह सुरजमलोत री 
१ भाटी क्सिर्नासह महेब रो, पटे गाव आटण । 
राग्ेड केसरोसिह काशीमिहोत क्राबा रो, सवाई जसिह जो रो 
चाक्र जभ्िह जी रो मामो थो । 
महाराज अजीर्तास्तह जी री फोज रा ज्यार 400 सो आदमी काम आया | 
घायल हुवा तिशा री बिगत-- 
] राठौड किलाणसिह राजासिहोत रे गोली लागी । 
व राठोड दोलतसिह जुकारासहोत रे गोली एक ने त़रवार लागी। 
].. राठौड जगर्तास॒ह करणोत रा हाथ रे तरवार 3 लागी । 
॥. पचोली मनोराम ऊगनाय रामचदोत रे तीर गरदन रे हलको सो 
लागो । 
रजपूत दूजा 40 चालीस घायल हुवा । 
तुरका रा भादमी घणा घायल हुप्ना । भ्ल्हवरजो उपाड़े माये होय फ्वीरा 
भैलो जाय बेढो । सेहर म दोनो राजाप्रा रो प्मल हुवो। सामर री पदास दोनू 
राजावा रे प्राघू प्राध लेणी ठहरी । दोनू राजावा रा हाकम 2 दोय, कोटवाल 2 
सामर मे बठा। महाराज भजीरतासहजो री तरफ सू हावम भडारी खोव॒सों रामावत 
पटवाल जुगराम नू शिया। श्री जी हाथो रे होदे विराज भसदारी बीवी न 
इए माफ्क निवाजस वीवी तिण रो वियव-- 
4000 रादौद उमरावां न सिरपाव रा दिया, चार हजार। 
00 प्रोहित घखराज ने दिया एश सो | 





]. बहुत 
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00 “यास देरासरी ने एकसो। 
50 खानसामा प्रोहित रिएशछोड ने पचास ! 
50 बगसी पचोलो हरकिशन ने पचास । 
भडारी विठलदास ने कडा री जोडी 


साभर रो काजी खालक मेहमद तिण न कद क्यो । रोजीना पजारां सू 
कूटता । काजी रो घर खोतियो। लाख 3 00000) तीन रो काजी क्ता सु 
लियो 

डीडवाणा मे महाराज क्‍्मजीतसिंह जी रो झ्रमव हुवो । 

दीवाण असदखा झागरा रो फोजदार ने हजार 4 000 लाक सू झ्जमेर 
मेहलियो । तिण रा डेरा कामा हुवा । सो कामा रे घणी रातीवासा दे फौजदार ने 
मार नाखियो । हाथी 4 चार, नोबत निसाण खजानों खोस लियो । तुरक घणा 
माराणा ने तुरकारा री फौज भागी । 

महाराज भझजीतरसिहजी साभर मे तरत रवा? विराजण ने करायो सो 6 
लह॒कार जुतता । गुरजा 4 रूपा री कराई गुरजबदार बणाय फेर ही पातसाही 
रो तवाजमो बणायो । 

समत 765 रा मिगसर बद 8 साभर सू खजानो म्हेलिया ऊटा ऊपर । 
तिणरी बिगत -+- 

जोधपुर रे गढ दाखिल क्या रुपिया इकतीस हजार 3] 000) । 

डीडवाणा रे गढ दाखिल किया रुपया 7 00) इकोतर सो । 

डीडवाशा सु जोधपुर पधारिया तर लाया रुपया चबदे हजार 44 000) 
हजार । 

दोनू महाराजावा भावेर नू कूच क्या । ने दुरगदास नु उदेपुर राणा जी 
कनें म्हेलिया, केवायो राज जमीयत ले पधारों सो प्रातसाही न गाल देमा । दांतू 
राजा झाबेर दाखल हुवा । मिगसर* जसिंह जी टीके बेठा । बंडो जलूस हेयी। 
टीका रा हाथी धोडा जसिंह जी नू दिया। सायानर सु स्पया 2 000) हजार 
रो बपडा मगाय रणवास मे ने जसिह जी उमरावा ने पहरावणी कीवी । जेप्रिहजी 


] जूता। 
2. उठाकर ले जाया जाने वाला सिहासन विशेष । 
3 सोमवार, भ्रक्टूबर 25 708 ६ । 

4. प्रकटूबर-नवम्वर, 7708 ई । 
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महाराज भजीतप्षिह जी रा साथ ने मिरपाव म्टेलिया। भो व्यास प्रोष्टित बगेरे रा 
चार 4 रासिया। वाको रा पाछा म्हेलिया। जपिह जी मिजमानी षीवी। इश 
मिक्रमावी रा घणा बसाण हुप्रा । मिकमानी रा रुपिया महाराज जेसिह जी ने 
भर टिया, जवाई रा खरच लगावणा नही, जिण वास्‍्त । प्रावेर रा मेहल बगेचा 


दतिया । महाराज जेशिह जी तो प्राबेर ही रपा ने महाराज प्रजीतसिह जी साभर 
डरा क्या । 


रूपनगर रा राजा राजप्ह मानभिहोत महाराज प्रजीतमिहजी रा डर सू 
दवलिय उस रा भानाणे थो, जठे जाय बठा । सो राजपिहजी साहजादा प्रजीमदीन 
न लिखिया के दानू राजावां बने फोज घणी छे ने दित्ली तक फ्साद फरण रा 
मनसोवों छ। सो इस्ा रे उतन जोधपुर भावर हे सो इवायत करावा, तो में दोनू 
राजावा ने इणा र ठिकाएं वसाणु दक । तर साहजादे पातसाहजी सू श्ररज बर 
जोपपुर श्रावेर रा फुरमान दानू राजावा र नाव लिखाय मेलिया राजप्चिहजी कना । 
भू देवलिया मू राजप्िहजी फुरमान ले महाराज प्रजीतर्सिहुजी के भाया। ने 
भरज करी 'हम पथार ने ठिकारय विराजो सा झ्रापर न पातसाहजी र सुलह रहे । 
तरे महाराज कूच कर जोधपुर पधारिया । 


समत ।765 रा पोस) जोघपुर सू फौज ले कवर माहोक्मर्सिह ऊपर नागौर 
ने चढ़िया । गाव कुचेरे डरा हुवा । मोहक्मसिह ने पोहार । पेहला खबर हुय गई 
भो नास गयो । हजूर रा डेरा मू डवे हुवा । जठ इद्धसिहजी री मा शेसावतजी न 
कवर प्रजबसिह साहमा श्राया क्लस बदाया । महाराज दादा हुव सो पगा लागाः । 
विजर निछछरावल क्थी । साना रूपा रा फूल उछालिया | प्ररज क्वी मोहोकम 
सिह भाप रोहरामखोर छे ने इद्धम्तिहजी रा ही हरामखार छ सो ह्वाथ आवे तो 
मारणो जाग छ । रायसिंघजी प्रमरसिहोत री बहु भात भात झरज करी के ग्राप 
मने इंद्रसिह ने नागार काचली रो बगसावो । देवर जी म्हा आया रो शरम राखो । 
तर फुरमायो भाभी थाह रा मुलाहजा सू गई वर छू । पछे श्री श्रानदधन जी 
श्री नागणेचिया जी री सेवा हथणों 4 घोडा 2, रुपिया एक ] 00 000) लाख 
निजर कर राव इ द्रसिहजी बेटा पोता न ते पावा लागा | महाराज राव इद्रसिहजी 
तू में कवरा ने घोड़ा सिरपाव दिया । 


दिन-नागोर रहने कुच कियो । नागोर पधारता गाव जूटिया ने खोडो मे 
हज्जारा मण घान थो सो लियो | 





. नवम्बर-दिसम्बर 708 ६ । 
2. राजरूपक पृ 446॥ 
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नागोर सू इद्रसिहंजी रा कवर दोय से 200 घोडा सू जोधपुर झाया। 
महा सुद 2+ झसवारी भ ससूरिया भाखर कने प्रावा लागा। गढ़ मे जाय रानलोका 
रे पावा लागा । मईता छोरुवा रोसा «याहार हुवो। दिन च्यार रह्मा बिदा हांता 
ने सिरपाव दियो । 


पोहोस सुद 72 माजी देवडी जी राव अखराज जी सिरोही शा री बेटी 
तुलाब वेठा । सूर सागर रा महला मे । महाराज ने राजलोक सारा सूर सागर 


ही था। तरे एक सा ने 08 झाठ गया सेनरूप दिन पनरे पेहला ब्राह्मणा ने 
दिवी थी। 


तुलाव बेठा रूपा री एक । 


4000) तुलिया चार हजार । 
]000) महाराज और स्हेलिया । 
700) राजलोक 7 साथे या त्या धालिया । 


तुताब छव 6 बीजी हुई-- 


| सपत धात री? ॥ कक्‍्पडा री । 
] घृत री । ] तिल री । 
)] लवण री । ] खाड चीणी री । 


बिरामणा री बरसिया 34 त्यातू परत 8) रुपया रोकने रुपया 2) थाली 
लोठी वाटकी, ने पाच हाथ झ्गोछो 3 


बिगत-- 
]] पोहोकरणा नू दिवी इग्यारे-- 


व लिखमीचद । बालकिशन 

॥ हीपचद । ॥ सूरजमल । 

जैता जोत कराई ॥ जोशी लिखमीच-द | 
रो 

| श्री नाथजी । व श्रीपतजी जदपद । 





॥. शनिवार जनवरी । 7709 ६ ॥ 
2. बुधवार दिसम्बर 8, [708 ई ॥ 
3 सात धातुप्रा वी । 


जोधपुर राज्य को स्पात 399 


व व्याहरी व्याम | 7 खानसामा प्रा । रिणछोड़ । 
॥॥ द्वारका जी रा बेटा + 
209... सि््येमाली विसतू । 
2. भ्रोहिता री बरणी दी । 
॥. प्रोहित अखेराप नू प्रो चतठुरमुज ने दीवी । 


माजी देवडी जी पोस सुद 5? देवलोक हुवा । मण्डोर दाग दीयो व 


फांगण बद 20? भड़ारी विठलदेास रै घरे श्री महाराज प्रधारिया न 
आरीगिग्रा । 


पहले दिन विकलदास मे हाथी सिरपाव इनायत कया था। श्रीजीरे 
भडारी विठलदास विजर रुपया 46 000) छियालीस हजार क्या, तिखारी 
बिगत-- 
34,000) राकडा । 
43,000] मोदिया रा साटिया ॥ 
2,000 ) कपडो निजर कियो । 


46 000) 

श्री भ्रह्मराज विठलदास ने हथणी ! राव इद्रस्तिहनी निजर कीवी थी, 
इका इनायत कोबी । सो भडारी रे घरे मूइ । 

समत 7765$ रा अजमेर रा सांबेदार सुजायत खा महाराज ने समाचार 
महलिया के 'समने पातसाह उठा सू त्ामीर कीना छे थ साभर डीडवाशा लीनो । 
सईदा ने मारिया जिश सुदे पातसाह जी भाहसू भाराज छे। सो हें ता चाकरी 
छोड़ में पठा यू हीज ऊत्तन ने जावसू न झठा रेसुबे विरोज खा रा बेटा तू 
म्हलिया छ ) सा डरता नहीं झाय सके छे । उज्जण में होय भागरे ग्गा छ । सो 





4 गुरुवार, जनवरी 6, 708 ई । 
2. सोमवार जनवरों 24 709 ई 4 
3. 709 ३8 ॥ 
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बता देखने प्रावती । सो थे श्ाय ने प्रजमर उरो लगो। हू भठे बेठो वेमतलव 
खराब हांऊ छू ।* सुजायत खा झो वषट बीना थो जाणिया थोड़ा साथ सू बॉट 
मे झा जावे तो मार लू । सो सुजायतसा रा समाचार धाया तर भड़ारी विठलदास 
महाराज न होनी पैहला हीज फागुरण सुद 5< ले चालियो । महाराज कन साथ घणी 
भैलो हुवो । घोड़ा पदल्ल कर पच्चीस तीस हजार फौज भली हुई। लटेशा घणा 
भेला हुवा था ) उणा गाव सूटिया । चेत बद 7» भ्रजमर पोहता ॥ सो झाग मवाती 
फिरोज खा रा बेटा पुर माइल र बाण था जिकाने नाहर खां हुसन खा बडा सेमान 
जमीत सु हजार दाय प्रढाई लोक सुजायत खा बुलाय राखिया था। दरवाजा वारे 
खाई खोद मोरचा बाघ बठा था । हयूर तो बुलाया गया था । दातड़े डरा किया 
था, प्रागे भ्रजमर साजियो दीठो जरे तोपखाना फौज ठोड ठोड यू बुलाय ने प्रजमर 
ऊपर गया । चत बद 74 लडाई शुरू हुई। भानां सागर कने जग (२) चा सो 
लूटियो । बिला री तोपा 2 छूटी सू फाट गई । बडी लड़ाई हुई । एक दिन मेवाती 
फोज रा ऊठा ऊपर दोडिया सा फौज जाय ने दटाया। मेवातिया में हसन सा 
सिरदार थी जिरा र गोली लागी सो काम आयो। मवातिया रा फेर एक दोय 
सिरदार काम आमा । वाणिया रा ऊठ दोय तीन गया । सेहर म॑ घान मुहगा हुवो 
क्चिवाईज गया । भूखा मरता मरणा लाया । तर रूपनगर राजा राजपिह जी हस्ते 
सुजायतखा हस्त विस्टालो क्राय हाथी रो छावो । घोड़ा 2 रोकड़ रुपया 
45 000) पतालीस हजार रोक्डा महाराज भ्रजीतर्सिहृजी रे निजर कर घेरों उठायो। 
महाराज भ्रजीतर्सिह जी राजमिहजी रो क्यो मानियों। जो पांच दस दित प्रजमेर 
प्रेरिया रहे तो प्रजमेर तुरका न मार उरो लता । पिण उतावल कीनी ॥ भ्रजमेर सू 
परबारा देवलिया परणीजण पधारिया । चेत सुट 2% मोक्षोरत बिना सावे उछाव 
सू परणीया | हथणी 4 घोड़ा $ वागा 2000), दायजों दिया। बसाख बद 50 
भद्दाराज परणीज ने जोधपुर पधारिया । रात भाधी रा बदोले वधाय घणी प्रातस 
बाजी ने घशी रोशनी रे चानएऐे जोधपुर गढ़ दाखिल हुप्ा । 

महाराज भजीतर्सिहजी र समतठ 764 रा तथा 7657 रा बरस मे जोधा* 
इणा मुजब हुआ था । 





अच्छा मौका देखकर । 

गुरुवार फरवरी 3 4709 ई ॥ 

शनिवार फ्ररी 9, 709 ई | 

शनिवार फरवरी 9 4709 ई । 

शुक्रवार माच व] ]709 ई | 

शनिवार माच 39, 709 ६ । 

708-709 ई ३ 8 प्रोहदान्यपिकारी । 
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विगत +- 


॥ 


जज 


0७ 5 2४ *+ #& 


परधान 'राठौड मुक्नदास सुजाणसिहोत खाप चापावेत आईदानोत, 
पढे पाली । 

दोवाण भडारी विठलदास भगवानदासोत । 

बखसी पचोदी हरक्िशन रामचदोत खाप मामरियों । 

श्री हजूर रे दफ्तर दरोगो सीची शिवराम किल्याणदासीत, 
मुक्नदास रा भाई पटे गाव भादवा बगरे गाव 20 000) बीस 
हजार रो पटा ने हाथी बेसणा रा कुरब । 

दोढीदार गुजर विजेराम अहीर । 

खानसामा प्राहित रिशछोड जदेवोत । 

व्यास पदवी व्यास दीपचाद बालकिशन रो। 

सिक्‍दार सोभावत दयालदास वेशीदासोत, दोढी रो पिएा काम 
क्रतो ) 

बारढठ केसरीविंह । 

परगत मेडत हाक््म भडारी नराखदास भगवानदासात लूणावत । 
परगन जालोर हाकम । 

परगन साचोर हाक्म । 

परगना 


सीवाणें हाक्म । 
परगन फलोघी पाकम । 
हे परगने सोजत हाक्म । 


उमरावा ने जागीरी दिया री बिगंत-- 


] 


आऊवो सूरणमलोत चापावत्ता सू छुद्ाय ने गाव काकाणी रा ने 
दीयो 

राठौड भगवानदासजी चापावत र रणसी गाव थो सो भीनमाल 
दीवी । पछ महासिघ जी रे पोहोष रण हुई । 

ऊूदावत जगरामजी रा बेटा सुभराम जी न तो रास, ने भ्रमरसिहजी 
ने नीबाज | 

मेडतिया कुसलसिह जी रा बेटा सिरदारसिहजी ने रीवा 

आसोप झागे राजसिहोत करुपावता में क्रितर्सिहजी रे बिखा मे 


हाजर नहीं, तर कू पावत भीव सवर्लासहोत ने दीवी पछ रामसिदह 
जा ने दीवी । 
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इण तरह घणा ठिकाणा वे चाक्‍री वालांसु छुडाय चाक्‍री बाला नू 
दोया 

भडारी विठलदास ने कद हुई सो मास 8 रही । तर सिंघवी बखतावरमल 
जोधमल जीवशमल बगर सुखमलोत बिखा म॑ वीकानेर जाय बेठा था तिणा ने 
बुलाय ने रपया 20 000) बीस हजार भराया ने दीवाणगी समत 764 राः में 
दीवी । ने पछ भडारी विठलदास रे रुपया अढाई लास पेसक्सी रा ठहराय दीत्गणगी 
दीवी । 

] खीची गाकलदास मुक्तदासोत ने राव पदबी दीवी ! ने गाव ग्रागाणी पढे 
हजार 25 000) पचीस रो । पटो न मिस्॒लदारी बठण रो कुरब । 

एक बार भांधा इण तर हुवा था 

।.. तन दीवाणगी, मडारी माद्दास देवराजोत लूखावत र हुई । 

व्‌ देस दीवाएंगी मडारी खीवसी रासावत र हुई । 

।.. जोघपुर री हाक्मी मडारी रूपताथ रायचदांत रे । 

] मडता री हाकमी, भडारी देवराज रे । 


समत 766 मे श्रोधा इण मुजब हुवा-- 

तन दीवाणंगी भडारी रासोत दीपावत । 

दस दीवाणंगी मडारी रुघनाथ नू राव पदवी हाथी पालखी कडा 
मोती । 

] जोधपुर कचेडी हाकम भडारी रूघनाथ रो बेठो प्रमोपच द र। 

जागोर साचोर हाकम भडारी पेमसी रामावत रे । 

॥५ भडारी माईदास ने कद कियो भास 5 कद रयो पछ गाव वडारा 
पटे दीदी । 


समत 765 रा झासाढ बद 63 भडारी विठलदास भगवातदास नू 
परधानगी दिवी सो सिरपाव बड़ी कोमत रो ने जडाव री कटारी ल्वी । 

समत 766 रा आसोज सुट 74 मडारी विठलटास गिरधरदास भगवान रा 
बेटा 4 न केद क्या | धर जबत क्या कने थो सो सारो खालस ही क्यो । घाधघल 


].. [707-708 ई 2 पाई। 
3 शुक्ववार जून 77 709ई । 
4. गुम्वार सितम्बर 29 709ई । 
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री हवेली मं कद क्या। रुपया 6,000) रोक्ड लिया। फ्पडो लतो सो लौनो 
इकातर लाख रो सायको! लावा बताई थी । 


समत ]766 रा मिगसर सुद £ बडी फजर राठौड़ भगवानदास जोगीदास 
विठलदास चापादत नू परघानगी दीवी । घोड़ो स्िरपाव बडा वीमत रा दिया ने 
पटो पचास 50.00) सो रियो। पछ समत 768 मे भीनमाल पढे दीवी ने राव 
पटवी दीवो | 


बबर जोर्धासहुजी जेसलमेरी रो बड़ो बेटों बरस 7 मं थो, सो रामसरण 
समंत ]766 रा मिगसर सुद 2# हुवा, काग्रे दाग लियो 


श्री महाराज री फौज भडारी पोमसी देवगाव ऊपर ले गयो तर पेसक्सी रा 
रुपिया पनरे 5000) हजार लिया | ने पछे सवत 767 सावश सुद 04 श्री 
महाराज रो डेरो (देव) गाव हुवो । तर राठौड नाहरसिह नू कह्मो ' गठढी खाली 
पर देवो के सभाव । ' तर अ्रज बिची ' मरने तो राज फौज दे राठौड़ दुरगदासजी 
वश्चारिययो थो। जद रो बेढो छू । मरजी म प्रावे सो वीजे ! तर रुपया पनरे 
5000) हजार फिर माथे पसकक्‍्सी रा ठहराय - करार क्यो के थाहरो बेटो 
साथ रहे न चाक्री कर न थानू बुलावा जरेझावो ढील न हुवे ।” सा मजूर 
कौवी । सो इस बात बीच है. ">> राठौड ७ णणएण -“ हे जामन 
हैंप्रा। तर भादवा सुद 2४ कुच कर क्शिनगढ डेरो क्यो । राजा राजप्षिहजी रो 
कामदार आदमी कोई न भायो। तर श्री महाराज भप्रसवार न्हे संहर में पघार ने 
सहर में भण्डो रोपियो । कामदार सारा कोटवाल, साहाणी जाय बेठो थो 
आददा सुद 96 क्ूच कर रूपनगर डेरा क्या । महाराज 
राजसिह कोट सहर सम्रियों गोला छूटा । दिन 4 लडाई हुई। भोरचा वढठा। 
भोरधा भे काम झाया, त्यारी बिगत-- 


] राठौड भीव मेडतियो 


राजा राजप्िहजी केवायो मैं ता राज रा छोरवा दाखल छा । विचार 
देखो तो भेह झागे ही चाकरा कीवी छ। ने हमे ही हुक्म से छा । झ्ठी रा ने 
32००-०० ८5 
रिश्वत और राज्य श्राय की चोरी । 
सोमवार नवम्बर 2] ]709 ई । 
मंगलवार, नवम्बर 22 ]70 $ई ॥ 
सोमवार जुलाई 24 ॥70 ई । 
मंगलवार, अगस्त 75 ]7]0 ई । 
सोमवार अगस्त 2। ]70 ६ । 


४ (७ के ० 9 5 
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उठीरा सारा ही राजरा छ । बिना तखसोीरा मारो मती | पाच ठाकूरां रा बोज 
दिरावो । चाहाण फ्तेसिहजी ने मां कने मेलो । म हकीवत वहां सो राज ने बहे । 
पछ्छे राज बहसी सू म्टै बरसा ॥ तर घाहाण फ्तमिह प्रषीराजात नू मलिया। 
यड़ा उमराव स्राप रा प्राच जणा रा कोल तिसाय दियो । मे पचोली रामविशन 
सूरजमलोत नू साथे मलियां «या रद बदल बरने ठहराव कियो | राजा राजसिहजी 
झाप श्री महाराज सु मुजरो करसा। ने विसनगढ़ वंगर परगना झादमी बेठा छ 
तिएा री उठातरा- बर उरा बुलावसी । पातसाही था मल भलो होसी न तापा 2 
देसी ने साभर तांई राजसिहजी साथ होसो । उठा सू सीसवर रूपनगर क्‍झ्ावसी, न 
बवर साथ रहसी । इस ठहराव ऊपर भादवा सुद 5» राजप्िहजी श्री हजूर 
साहबा र डरें भाया । मुलाश/त कीवी । पद राजसिहणी नू राव इद्रमिहजी चा ते 
राव गोपालसिहजी रामपुरा रा घणी था मिलाय न मसनद था नजीक ले बठाएणिया । 
पद्ध बिदा क्या । दूज दिन कवर 4 सिरपाव 4 द विटा क्या धरों प्यार वियो 
भासोज वद 54 बूच कर डरा सामर बिया। प्राबेर था राजा सवाई जसिहजी 
आया, त्या सू मिलिया । 


जोधो सुजाणपिह केसरीसिहोत पिसागण जूतिया रो धणी भजीतपिहजी 
रा बिपा म॑ पातसाही चाकर र्यो थो। सोजत सिवाणों जागीरी मे पायाथा। 
महाराज रा रजपूता सू केई लडाया कीबी । ने राजा बैवावतो । सुजाणमिहजी रे 
एक हथणी छाटी थी। सो महाराज ग्रजीतप्चिहजी बिखा में बालक था तर मंगाई 
थी । सो दिवी नहीं । न कह्यो मेडता मे हाथी कुबारा* चोसा हुव छ सो मगाय 
ने रमो । 

समत 7696 सुजाणपिंह रो बेटा १करणखसिह जुभारप्तिह ने जाधपुर बुताया 
था । पछे सीख देश साहू गढ ऊपर बुलाया था । पद्ध भ्रागरणी री साल रे मालिया 
आगे बिछायत कर दरबार कर 7ठ सुद 7 रात प्राधी रा सिरपाव दे बिदा क्या | 
में हठे भेरूजी रा तहखावा उपर ने मारग री वारसाली मे पावडिया" ऊअबा 
2... ##++५ ५ 3०० ने न रकननप रन 35 
अपराध । 
हटाकर । 
रविवार प्रगस्त 27, 770 ई 
शनिवार, घ्ितम्बर 2 7770६ 4 
कुम्हार जाति । 
॥73 ई । 
गुरुवार मई 4 77 
छत्राघात हृष्या 


90० "9 ०७५ ७ + ६० ॥० ++ 
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रातिया था। तिणा चूक कर मारिया । करणसिह ने चूब करण में इतरी प्रासमिया 
बी-- 


विगत-- 


राठौड जेतसिह सूरसिहोत मेडतियो गाव बोरु दा रो । 
राठौड दोलतपधिंह जुकारसिहोत मंडतियो, गाव कोसाणा रो । 
राठौड़ अरजन गोपालदासोत गाव बढस्ख रो 

राठौड प्रनोपसिह सायवखानोत मेडतियो । 

राठौड हरनाथ प्रखराजोत मेडतियो । 

राठौड़ प्रथीप्तिह दुलिराजोत मेडतियो, गाव राहुए रो । 


के. हनन. हे? केलकर तक: केन्द 


जोधा करण सिंह जुकारसिंह रा बेली! बारे बेठा था। जिशा न कह यो 
हरामखोरा नू मारिया छ। थे परा जावो। तर परा गया। ने करणमसिह 
जुभारसिह न रासालाई कानी नाख दिया से दाग दिरायो। 


राठौड किसोरपसिह रतनोत डेरा थो । तिण॒ कह्यो मासू घणीया नू क्यू ही 
वहा जाय नही । हमे लोक मेल मनें रजबूत करो । वरखसिंह जुकारसिह यू छेती? 
पड़े छे। ! तर फुरमायो 'थासू बिहुई मतलब नहीं । हरामखोर था सो मारिया । 


पीसागण वगेरे ऊपर फौज मल उरणारी बसी परी काढी परगना मं सारे अमल 
क्यो 


कू पावत किरतर्सिह सूरजमलात झ्रासोप रा घणी महाराज रा विखाम 
पातसाही चाढर थो । सो उणा सू झासोप जबत कर कू प्रावव भीव सबलधिहोत 
न दीवी । 

नराबत चद्रसण बिखा में पांवसाही चाकर रह्मयत था / पिख् सहाराज रो 
सामधरमी भी राखतों ।॥ महाराज रा रजपूत झाय निसरता तिणा नें बिसराम 
देता ( जिए सु राठौड़ चद्धसेण रा बेटा रे पोहक रण बाहाल राखी / 

सोढे भगू घोड़ा रो नाम भ्रजीतो कढायो तिण सू समत 767 राध् गाव 
बावलली रा ई दा लखघीर बिठलदासोत ने भगु न मारण मेलियो । सो बाहडमेर 
काटडे गया । 


] साथी, सनिक। 
2 दूरी। 
3 ॥70-]ई । 
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हाकम ऊपर परवाणों कर दियो थो । ऊद 6 छव महीना ताइ चराय तईयार क्यो । 
थोरी एक चाकर रखिया ने सोढा भगू रे गाव गया। कोटडी बारे उत्तरियां) 
रोटिया आई सो खाई नही । छाने रेत मे दर दिवी। रात रा चिलमिया रे मिस 
कोटडी में दोय चार वार गया। सो पाछली रात रा पाहसयता ने नींद श्राई तरे 
माह पेठा सो कटा रिया सू भग्रु ने मार नं पाछा बार आया । सो ऊठ तोडाय नास गया। 
तर इटा ने थोरी यारा “यारा नाठा | इटो कोस पाच माथे भ्रावतों थाक गयो । 
दिन री उगाली? चोर मिलिया तिएा कोसण रो मनसोबो कियो। तिणा न इदे 
लघधीर कह्या * महाराज अजीतसिहजी सोढा भग्रू ने मारण मेलियो थो। सो मार 
नें श्राया छु । सो थाक गयो छु । सो चारणा रे गाव ताई पोहोचाय देवो। ने 
माहरी गेहणो शस्त्र हू थाने राजी हीय ने देक छू । तर चोरा चारणा रे गाव 
पोहाचाया | उठा सू बाहडमेर होय जोधपुर झायो। महाराज फुरमायो गाव 
भाग तर गाव बावलली भागा रे पटे लिखाई । 

समत 767थ मे महाराज जनाने सूधा मेडते था । सो उकील रा कागद 
भ्राया जिए मं भडारी विटठलदास गिरधरदास रा कांगद राव रद्रसिह रा कवर 
मोहकमसिह र नाव तिणा कागदा म लिखियो के श्री महाराज कन साथ थोडो र। 
रजपूत बिखर गया है । फेर ही ग्रिलों लिसियो थो। सो भर विटठललास रा हाथ 
रा कागद भडारी खीवसी विजनस मालम कीया। जद विठलतास दानू भागा नें 
बेडिया पहराय झ्ोरी३ मे कर टिया । दिन 2 कद में राख फागण बह 34 री रात 
दोनू भागा न कंटारिया सु मराया। 

समत !767० रा पातसाहा बहादुरसा रिखणा माय सू प्रजमेर प्रायो । 
तरे राजलाका बवरा ने फ्वोबी पोहाकरण मेलिया । पठ् मडारी स्रीवसी ने भ्रजमेर 
मेहजिया । सो साहगादा ग्जीम सा री मारफत पातसाही जीसु मिलियो। सो 
काबुल रो साडो कबूल कर श्री महाराज र नावे खातरी रो फरमाण ले झायो 


पछ पातसाह रा डेरा गाव सढोरे* हुवा । मडारी खीवसी जी पाछा पातसाह 
कक्‍न गया ने शाहजादा री मारफ़्त मीठी किवी ८ में श्री महाराज नें भ्ररण लिखी 
के आप पधारजों ' । तर श्री महाराज मडता सू कूच कर माहारोठ मेडतिया री 
ही सो फौज लगाई मोरचा लागा। राठौड़ बिजेमिहजी लड़िया । पछ ग्रालण्यावास 
रा मेडतिया विलाएसिंह राजप्तिहांत री मारफत म्ह्ारोठ खाली हुवो। ने समत 


]. सूर्योट्य के समय । 2 70-8ई । 
3. झोरी--क्लोठरी । 

4 रविवार, फरवरी 4 47]ई । 5 ॥70 ३ । 

6 सडारे८5स हीरा अम्वाला से 22 मील पुव मे । 
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767 रा वेसाख बद 4) प्रमल हुवो । मारोठ हाक्म भडारी विजेराज भू रासियो 
गठ खाल्नो करायो | रूपनाथसिहोत मडतिया श्री दसख्वार रा चाबर रहया। पछ 
भडारी खीवसी साहुजाटा भ्रजीम सू मीठो कर श्री महाराज नें काबल रो सोबो 
मापूव रो हुक्म मेहचायो । ने थरी महाराज ने पातसाह कक्‍न बुलाया। नें प्रावेर 
पृ सवाई जेसिहजी नें बुलाया या, सो साढ़ोरा रा डेरा दोनू महाराज आया। ने 
शाहजादा री मारफ्त दोनू ही माहराजा मुजरो कियो। ने दोनू ही महाराजा ने 
सोख हुईं। सो सवाई जेसिंहजी तो भरावेर गया ने श्री महाराज जोधपुर पघारिया । 


पछ भडारी खीवसी पातसप्ताह्‌ री लारे लाहोर गयो। पातसाह बहादुर सा 
कैलावत्त री बेटी जोरावरी सू घर में घाल लीवी । ने ऊही क्लावत कने खिलबत 
में रहतो ने गावतो | समत 768 रा फागणः में पातसाहा ने तारतखाने जाबता 
खजर सू क्‍्लावत चूक क्यो-7““ ॥ 


पछे खीवसी जी जांघपुर झ्रायो ने शाहजादा मोजदीन तखत बेठो ६ नें वजीर 
प्रसदस्षा रो बेटा जुलफकार खा थो ने कोक्‍लतास खा ने पातसाहा घणो बघायो 
उमीर सादा बेराजी हुवा । 

पूरव रे सोवे साहजादो फरूरक्सेर थो। ने वारह रा सईयद अबदुल खा, 
हसन भ्रली फ्रकसर रे मुसाहब था । सो पूरब रा जमीदारा री भ्सी हजार 80 000 
फौज ले टिल्ली नें कूच फियो । खरची नहीं थी सो सईदा ग्रापरा मामा कना सू 
लाय दिवी । दिल्‍ली सू मोजदीन साहमो कूच कियो ने महाराज अजीतस्िहजी न 
बुलाया | सो गया नही ने भडारी विजेराज में मेहलियां ने फुरमायो दोनू तरफ 
कागद दवाई राखज | तुरक लड मरे जीण मे ठीक छ | फते होवे जिणा रे सामल 
हुई जो । इण काम म॑ बहुत हुशियारी राखजो । माजदीन दूजा ही राजाबा 
उमरावा ने बुलाया पिण कोई गययो नहीं। झ्रागरा सू उरली तरफ मोजदीन रे 
फलक्सेर रे राड हुईं | सो कलकत्तास खा मारियो गया। फौज भागी। मोजदीत 
ने पकड़ लियो । सईदा रे घाव लागा | फरक्सेर दिल्ली प्राय तख्त बठो | जुलफकार 
खा ने विश्वास देन चूक कियो । तर भ्सद खा जुलफ्कार खा रो बाप घर लुढाय 
फ्कौर हुथो । मसीत मं जाय बठो । वजीरात मे वखसी सईयद हसनभझली में प्रददुला 
खा रे हुई। भडारी बिजेराज पातसाह सू मिलियो, ने सीक कर जोधपुर आयो । 

हीडवाणा रो परगनों सवाई जेसिहजी रा भाई चिमन कुबर री जागीर मे 
था सा चिमन कवर ने क” क्यो | तर उठे पातसाही फौज आई थी। तिश उपर 
सवाई जेसिह री तरफ सू खगारोत शामसिंह ने फौजदे में मेलियो। सो जाय ने 
ज-+--+-+++++-++++++- 

3 गुस्वार अप्रेल 5 74 ६ 2 फरवरी 472 | ॥ 
3. पत्र व्यवहार । 
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बेठो थो । ने भहाराज अ्रजीदर्सिह जी री तरफ सू राठोड जुभपरसिहजा, ने राढौड 
करणसिह सुजाणसिहोत घर रा असवार हज्जार 000 एक जोबा मे राठोड 
हंरीप्तिह रुघनाथोत मडतियो ने मडारी बिजराज न मेजिया । लोक हजार 3000 
तीन थो सो भेला हुय ने पातसाही फौज सू लडाई कीवी । सो भद्दाराज श्री अजीत 
सिहनी ने सवाई जम्िह जी री फ्त हुईं ) पातसाही लोक नाठो त्यारों लारो कास 
# ताई कीयो । सदाई जेसिह जी रा मिरदार देठाशिया हिंडवाण बालवा लायक 
हुवा । 

समत 769 रा पोस बद 8१ राठौड़ जुकारसिह मे करणभिह जोधपुर 
आया । सो इशा रो बाप सुजाणप्तह रा क्यूर सू जेठ सुद ।? आधीरात रा गढ़ 
ऊपर चूक क्रायो | तिण रो हक्ोक्त ऊपर मठी छे । सा इणा रे पटे शतारण रो 
गाव रास थो न फेर ही घणी जागीरी थी । 


नागौर रा राव इन्द्रसिहुजी रो बवर मोहोक्ष्ममिह जी पातसाह फरकसर करें 
हिटिली गया । श्रो उकाला रा कागद झ्राया के मोटक्मर्सिहजी पातसाहा ने सरफ्राज 
है न जाधपुर री हर छांडे नहीं छ । तिएा ऊपर व्यास दीपचद री मारफ्त मोहोकम 
सिह जी नें चुक करने इतरा जणा मेहलिया विगत-- 

| भादी भ्रमरसिह केसोदासोत ग्राव कीट्णोद रो । 

2 राठौड प्रमररसह नाथावत ने इण रो भाई मोक्मसिह साप घवेच्य 

गाव कीटणांद रो । 

] राठौड करणमिंह विजेतिहोत महेवचा गाव थौव रो | 

॥] राठौड़ दुरजणतिंह सबवर्निहोत जोधो ग्राव पाटो रो ॥ 

इणा सरदारा ने धोडा बीस 20 पचीस 23 सू चूक' करण ने मलिया। 
सो ए दिल्‍ली जाय सोटागर हाय रहया । ने घाडा नू चराया न हेरों राखियार। 
सो समत 770 रा भादवा सुद 55 कवर मोहोकममिह रा डेय सहर बार था, 
सो पालसी बस पाला झाटम्या री जलेव ले क्गी नवाब री मातमपुरती करावण 
ने सहर मे गया था । सो हरे वाले खबर दोवी। तर प्ले सारा घोड़ा चंढ दरवाजा 
बारे मारग सू नजीक उभा रह्या | सा दिन सवा पाहोर चढिया क्त्रर मोहकमर्तिहजी 
री असवारी पाछी प्राववी थी । सा मास्प रे दोतू बाजू तो गुलवाड० रा छत ऊभा 





बुधवार दिसम्बर 0, 77]2 ई । 

गुदवार मई 4 ॥73 हैं । 

ठलाश करते रहे । 

शनिवार, झगस्त 45 ॥7]3 | ॥ 5 गने के। 
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या ने साकडो सेरियो! थो । सो उठे अंसवारी आई तरे, इणा घोड़ा सामा उठाया 
मा लोक ता बिखर गया ने कबर मोहक्मसिह पालखी माहसू कूद ने गुलवाड रा 
खत भे जाय पडिया। सा प्रे पालक्षी कने आया, सो देखे तो पालखी मे कवर नहीं 
तरे प्रठी उठी देखियो सो माहक्मसिह री पाग में बादला रो तुर्रो दाकोयोडो थो। 
सा गुलवाड रा खेता मे तासता रो सूरर री क्रिण सू तुर्रों पलकियोट। सो भादी 
प्रमर्तिह्‌ देखियो । तर सारा घोड़ा कुदाय खेत भे वडिया | भू कवर मोहाक्मसिह 
[ भाना सू मार लिया। ने माथो काट ने पाग ने लेने जोधपुर चलाया । सो चालीस 
|0 कोस झावता पागडो छाडिया । लारे बहार चढी, सो पूगी नहीं । जोधपुर झाय 
विर री पाग हजूर रे नजर किवी । तर इस मुजब निवाजश हुई-- 
“यास दीपचाद नू 


]. हथ साकता री जोडी एक, ! प्विर्पाव, | हथणी । 

भाटी अमरप्तिह कैसोदासोत ने । 

है हयणी एक, एक घोडो एक ! सिरपाव एक [ कडा री जोडी [, 
ि मोतिया री जोडी एक | 

राठौड नाहरखान 


।.. घोड़ो एक ॥ सिरपाव | मोतिया री जोडी एक, 
कदारी जोडी, ! बीस हजार रो पटो 
राठौड प्रमर्रासह्‌ नाथावत घबचा नू । सो इणा रा हाथ सू मोकामसिह 
मरण गयो | 

३ हथगी सिरपाव  धोडो, क्टारी जोडी 

] मातिया री जोडी,  पटो बीस हजार रो । 

राठौड़ करणसिह बिजेसिहोत महेचा नू 

घोडो, सिरवाव, कटारी जोडी मोत्या री जोडी पटो बीस हजार रो। 

कवर मोवमर्सिहजी ने दिल्ली मे महाराज चूक करायो। तिण सू पातसा 
फरकत्तैर महाराज ऊपर घणो नाराज हुवो | ने नागौर सू राव इद्रप्िहजी ने, ने 
मोक्मसिहजी सू छोटो कवर मोहणरसिहजी था तिणा नु पातसाहा जी सिलाब सू 
लिली बुलाया । सो हजार दोयक लेने गया। ने नागौर सू बूंच कियो ॥ तर व्यास 
दीपचद महाराज सू अरज कियो के हुकम हुवे तो कवर मोहणसिंह ने ही कवर 
मोहकर्मास्ह भेलो सेलो | निवाजस रजपूता ने मारी भ्ररज माफ्क दिरावेणी पडसी। 
“महाराज फुरमायों ' बहुत भाछो ' । तरे इतरा ते बिदा किया री विगत॒--- 





]. सकीण मसाग | ]. चमचमाया। 
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राठौड़ दुरजणर्सिद सवलप्चद्दोत जोषो, पाटोदी रो । 
राठौड़ सिवर्सिह मोपीनाथात, गाव सरनावड़ा रो । 
राठौड मोहाकमतिह जाघो पराटांदी रा । 

राठौड़ फ्तेम्चिह * 7“ जोषो पाटादी रा । 
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पभ्रेघणा धोडा ले ने चढिया । इद्रमिहजी मोहणसिहजी रो डेरो सेखावाटी 
में गाव कासली हुवो थो जठे जाय पांहृता। सो बाकी रा घोड़ा तो उलीकानी 
राखिया । व दुरजण सिंहजी वगरह पीडा कवर मोहणामिहजी रे डेरा ऊपर गया । 
सो दोढी माथे प्रादमी दायचारेक था जिणा में लोप ने कवर मोहएंसिहजी डेरा मे 
सूतो थो जिणने दुरणणर्सिजी मारियों। ने पाछा रातो रात खड़िया, सो जोधपुर 
उरा झ्ाया। नें श्री महाराज सू मुजरों कयो। महाराज घणा राजी हुवा । ने 
दुरजणसिहणी ने प्राप रे भेले जिमाया । जद सू राठौडा रे भेले जीमे है ने सपपण 
राठोडा बरावर हुवे है । 

राव इृद्गसिहजी दिल्‍ली जाय पापसाहजी रे पावा लागा। प्रातमाह घाडो 
घिरपाव इतायत कर धणी खातरी किवी | नें सइयद हसनभली नें घणी फौज दे 
मारवाड ऊपर बिदा किया । ने सवाई जेप्िह जी नें उज्जेस रो सूबा इनायत क्यों। 


समत 77] रा मिगसर' म॑ माराज रा डेरा राईके वाग हुप्ना। परगना 
मे सारे हुक्म पूंगो बे. साथ भेलो कर हाजर हृज्यो । भडारी खीवसी ने भडारी 
रूघनाथ कद में था। सो खीवसी न श्री महाराजा जी बुलाया चानणी झाडी राख 
बात ।कवी ने फुरमायो रूघताथ ने छोडा नहीं ने तने छाडा । सू काम ल | तरे 
खीवसी ग्ऋरज कीवी के रूघनाय बिना हू बारे झआऊ नहीं । तर खीवसी न॑तो 
पाछी सीस दिबी । ने दूजे दिन उण होज तरे रूघनाथ ने वुलाय ने फुरमायों वे 
खीवसी नें तो छोडा नहीं ने तने छोडा सू कामल । तर रुघनाय हुक्म मजूर 
क्या । तर कद बारे कात्यो ने साथे लियो। जद सू दीपावता रे माहो माह 
कुमेल हुवो | दीवाणगी भझरी माईदास लूणावव र ने मूथा गोकलदास समलडीयों 
इणा दाना रे हीज रही । 

साथ भेलो हुआ धोडा हजार 78000 इठारह था। श्री हजुर साहब ग्राघो 
कुच कर डेरा राहए किया । न नवाब हसन अली खा रा डेरा गाव रिड्मोडी था । 
सो नवाब सू बात करण नें राइका बाग सू महाराज इतरी झासामिया ने मेहलिया | 
तिणरी बिगत-- 


4 नवम्बर दिसम्बर ।74ई । 
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प्रधान चापाबत भगवानदास जोगीदासोत भीनमाल । 
जोघो भीव रिणछोडदासात खेरवो । 

जोधो हरनाय च॒द्रभाणोत, देघाएे रा । 

ऊदावत हृदयराम राजसिहोत, रायपुर रो । 

ऊदावत्त लालसिंह गोपीनाथोत, काणेचा रो । 

भेडतियो क्लिणसिह राजसिहोत आलण्यास | 
ऊटावत लालसिंह राजसिंहोत । 


है २० कक “ने: हऊ: पक 


भें सारा सिरदार रिडमोडो रा डरा नवाब कने गया । न उठे डरा किया । 
पद तीजे दिन नवाब बुलाया सो चापावत भगवानदासजी नें जोधा हरनाथसिहजी 
ए तो डेग रहा, से वाकी रा सिरदार ने भडारी रूपनाथ नवाब रे डेरे गया। सो 
देगो कर इशा ने उठे बेसाण दिया | दोली चौकी वेसाएा दीवी | सो श्रा खबर डरा 
ग्राई तर जोधा हरनाथसिंहजी, चापावत भगवानदासजी ने कहयो थे नीसरो थारे 
लारे तुरका नें श्रावण देस्यू नहीं। नें हु लारे कगडो करसू ने काम आवसू । तर 
सर गया । ने हरनाथ्रस्ििह्‌ चद्भभाणोत देधाशों रो डरा सू चढ ने भपडो कर 
वाज ने काम श्रायो । नें चाकर एक भगवानदासजी रा उण बकत नाटों सा फौजम 
श्राय नें कह्यो “ ठाकुर भगवानदासजी काम झाया |” तरे भगवानदासजी रो बेटो 
भाहसिहूजी भद्र हुवो पाणी वाडे गया नें तिहारो जीमस्प कीयो। सो लोक जीमतो 
हो जितरे ठाकुर भगवानदासजी आय ऊभा रहया । सो चारण गीत क्ह्यो-- 


आव भगवान, भगवान उवारियों । 
भरे नही तू क्णी मनख रो मारियो । 


भरा सारी हकीकत श्री हजूर मालूम हुई । तर श्री हजूर राहण सू दू च कर 
प्रासाप डेरा क्या । ने नवाब रा डेरा मडता हुआ्ना । 


खोचो जोधा नें श्रासोप रा डेरा सू जोधपुर मेलियो । सो राजलोक क्वरा न तो 
फ्लोषी भलिया नें भडारी खीवसी कद म थो तिख ने हजूर चत मे ले प्रायो । पछ 
भडारी खीवसी ने दीवाणगी हुई | ने सिरपाव हुवा री विगत-- 


भडारी खीवसो रासावत ने दोवाणगी हाथी, पालखों मिरपेच 
क्लिगी जडाऊ कडा मांती मात्या री कठी, ढाल जडाऊ तरवार 
क्टारो ने मोहर म नावो भडारी खीवस्मी न॑ मडारी रूघताथ रा।) 
ने सनदा भली हुती । 

प्‌ भडारी रूघनाथ रे सोवेदारी ने हाथी पालकी जडाऊ कड़ा मोती 
सिरपेच वठी मोतिया री, नवाब कना सू छूट ने पाछा प्राया तर । 
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३ भडारी पोमसी रासावत नू जोधपुर गढ सजण मलिया सो गढ स्भियों 
नें इस रे मेडता री हावमी हुई सो मडता रो गाव गगारडे भेलो 
नवो मडायो तिण रा हासल रा रुपया पाच हजार 5000) बठा। 

पछ भडारी खीवसी न नवाब हसन गली खा कनें मेडते बात करण सारू म्हेलियो । 
सी इण तर ठहराई-- 

इद्र कवर बाई ने पातसाहा नू परणावणा में थरा रो सोबो बबूतव क्यो । 

नें कवरजी भ्रभे्सिहजी नें पातसाह कनें चाक्री म॑ राखणा । प्रा बात नवाब सू 
ठहराय उमरावा नें भडारी रूघनाय नें सीख दिराई-- 


नवाब रो मेडता सू झ्राधो कू च करायो । नें साथे प्रभेसिहजी ने मत्रिया। 
ने साथे भडारी खीवसी में मेलियो । ने पछ महाराज जेठों म॑ जोधपुर 
पधारिया । 

समत 774 रा आासाज” में श्री महाराज जोधपुर सू थटा ने कू च कर 
सिंवाएँ हुय, वाहड़मेर कोटडे पघारिया | ने मडारी खीवसी ने लिखियो के थे 
लाखा बाते “ह जासा । गुजरात रो सोबो माहारोठ परबतसहर बावल वगरे बेक्डी 
मुतसब में हुवा सू वाई रो डोलो चलावप्ता | खीवसी पातसाह सू प्ररज कर समत 
77 रा मिगसर» म॑ गुजरात रो सोवा रो फ़ुरमाणा न परबतसर मारोठ बवाल 
तोसीणो, केक्डी रो सनसब लिखाय मेलियो । तुलाराम में चेला नारखा साथे थटा 
रा सोबो मोकूब ठहरायो | खीवसी री प्ररण मालूम हुई तर माराज कोटडा सू 
कूच कर जोधपुर पधारिया | न तुलाराम मे चेलो नाहरखा फरमान ते हजूर झ्ाया । 
तर भडादही बिजेराम खेतसीहोत नू ने सिरदार मू बिदा किया । 


समत 477१ मे अहमदाबाद जाय अमव कियो। नें कवर प्रभयसिहजी 
पातसाहजी सू सीख करी। सिरपाव हाथी मोतिया री भाला इनावत कर विदा 
किया । सो श्री कवरजी नें भडारी खोबसी समत 77 रा असाड4 मे जोधपुर 
भ्राया ! श्री महाराज सू मुजरों कीयो । श्री महाराज कच कर प्रहमदाबाद 
पधारिया । 

राठौड राव भगवानदास जोगीदासोत समत 77व% रा म॑ रामसरण हुवो 
दोनों वबत नोबत नही बाजी | 
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पछे समत !7728 मर परधानगी भडारी खीवसी ने इनायत हुई ॥ ने दीबा- 
णगी भडारी रूघनाय ने इनायत हुई । 
समत 772 रा आसोजने मे बाईजी इद्बक्वर बाईजी से डोलो दिलनी 
मलियो । ने भडारी छोवसो ने लुगाणा सुधों साथे मेलियों। सो परातताह क्यों के 
पार हिंदुवा रे रीत रसम हुवे, तिशा मापवः व्याव करो ।/ सू पोस रे महीने? 
वाईजी ने पातसाहजी ने पद्॑याया । परतसाहजों तोरण बादियों / भडारी खोदसी 
रा बहू पातस्राह री प्रारती कीवी । न कसर रो तिलक कीयो । मोतिया रा भ्राखा 
चेढ़िया नाक सोचोयो । प्रातसाहजी घणा राजी हुवा । ने सिरपाव इस माफवा 
दया, तिसा री प्रियत-- 
॥ प्राहित भ्रसराज ने गुरूपदा रो सिरपाव, ने हाथी । 
है बारठ केसरीसिंह ने तिरपाव, हाथी तोरण रा । 
पृ भड़ारी खीवसी ने 
१ पस्िरपाव, । सिरपेच, । गिलगी, / पलक, हाथी । 
इए माफक हुवा । नें महाराज क्‍्वार श्री अभेधिहजी रु साव सागार रा 
मुनसच हुवो सू ही मेलियों ! मडारी खीवसी सारी मरजण लिखी। सो श्री हजुर 
मालूम हुई। तर मढता रा हाकम भडारी पोममी नें, वे जाधपुर रा हाकम भडारी 
में हुश्म पाहवा के सहमदाबाद सू , नागोर जाय कायम गीजो। सा 
जाधपुर रो हकस ते सोजत री फौज सामल हुई । समत 772 रा जेठ सुद 43 
में चढ़िया सो भसाड बद 3* गाव साराघण डेरा हुवा । तर नागौर स्‌ राव 
इृदमिहजी सी फौज सामी झाई ! सो पोहार तीन 3 भोरचा री लडाई हुई । पे 
नागौर रो फौज भागी, सा तागार गई। भडारी पामसी दूच कर प्रसाड सुद 50 
नायोर डरा किया । ने कानोत क्‌ पादत दीपावडी वर्गरह रा में भाईदानोत मेडतिया 
लूणामर रा मेलिया । पोमसी सामल डेरा फौज साह यू भायते किया । पथ मारचा 
लाश पदछ राव इद्रशिहुजो राठोड भीव रिशछोड्दासोत री मारफत वात क्राय 
में नागार छोड़िया। में कोलियादी ते बडलू री पढ़ी रावजी ने देशी । ने राव 
इदसिहजी नागौर छोड़ दिल्‍ली यया ! 
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समत 773 रा सावण बद 7 सन ने नाथोर मे श्री महाराज रो प्रमल 
हुवा | भिण्डो रोपियो | न नांगोर कायम कियो | मडारी पीमसी प्रहमदाबाद भी 
महाराज नें प्ररज लिखी सो स्‍प्रहमदावाद सू सिरदारा रे प्िरपाव न सोनेरी मूठा री 
तरवारा भ्राई। ने नागौर ही हांकमी भडारी पीमसी रासावत ने इनायत हुई ) तर 
पीमसी श्री हथुर मे भ्रज लिखी “मेडता री हाक्मी छोडी ।! सो भडारी गिरघर 
दास उदेकरण खेतसी रा पाता नू हुई । 

मोहरणोत मेशसी सुदरदास ने श्री वडा महाराज कद क्या था | पेसक्सी 
मांगी तर क्टारिया खाय मूवा। तर बेटा क्रमसी ने छोडिया। पेसकसी माफ 
हुई | पछ ऐ नास नागोर राव प्रमरसिह गजप्तिहोत रा बेटा रायसिह कने गया। 
तर मोहाणोता नू काम देश री तलाक काढी । सो दिखण मे राव रायपिंह जी करनें 
थो सा उठे रायसिह जी दोय चार घडी बेमार रहने चल यया। तिए रो बजो” 
करमसी ऊपर आयो । सो इग नू उठे मारियो॥ मे बाकी रा घर रा ने नागोर से 
मारिया । 

ते दोय 2 भाई सगरामसिह सावतसिह मे बडारणल किशनगढ़ झ्राय रही । 
भो इंणा रो भडारी खीवसी ने भड़ारी रूपताथ श्री महाराज सु प्रज कर श्री हजूर 
बुलाया । सो श्री महारात महारोठ परबतसर बगेरे परगना 7 सात री हाक्मिया 
तो राणोत सगरामर्तिह ने दिवी ने जालोर री हाक्मी मोहोणोत सावतरसिह र हुई + 


समत 77 रा काती सुद व9 पसिहवी मूलचद श्री महाराजा साथे प्रहम 
दाबाद सा सोवा मे प्रदालत थो । सो जूनागढ रो नवाब अहमदाबद ऊपर प्रायो । 
तर झ्दातत मूलचद भली भात भंगडो कियो ने बाज नें काम आयो। तरवार रे 
मूहेढ सिहवी मूलचदोता री चाकरी ठहरी । 

समत 773+4 रा महलोदा रा भाला जसा ने फ्टिक उरजना न॑ मेल ने 
चूक क्रायो । सो उरजन पसार पेस मारियो । 

अडनगर जाडेचा र राजधानी मे थो। सो तुरकाणी म॑ किंहुई खुन ग्रुनों पड 
गया । जिण सु श्री महाराज बडनगर ऊपर फौज लने चढाई कीबी | तर जाडेचा 
डोलो लाय ने हजूर मं परणाया । पछ फेर फौज कर बडनगर ऊपर पधारिया तर 
जाडचा कनते रुपया दस 70 00 000) लाख मग्िया । तर श्री महाराजा जी री 
सासू तिराट लाचारी री क्‍झ्ऋरज कराई के कीडी ऊपर काई कोप कराबे ॥ तर 
ऊटावत ” “४ ४““सिह्‌ राहसिहोत दीवाण भडारी रूघपनाय ने सामल ले 
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मे अरज किवी । भो निहायत रुपया पाच 50 0000) लाख ठहरिया । ने श्री 
महाराज रा काकी सुत्ररा ने प्लोलमा दियो | ने श्री महाराज रो सालो पाठवी नगर 
रो घणी थो। सो निराट बालक थो । सो श्री भहाराज रे मुजरे झायो । तर इतरो 
इनायत क्यो-- 
मोतिया री कठी, घोडो । ने दिलासा दिदी ने बदगी म॑ साथे लिया । 
समत 774! रा सददा सु महाराज रे ढब जाए अहमदाबाद रो सोबो 
पातसाह जी तगीर क्यो | तरे श्री महाराज खीवसी नें दिल्ली लिखियों के 'मेह 
श्री दुवारकानाथजो री जात्रा करने पाछा प्रावा जितरे सोबो बाहाल रखावज्यो ' । 
तर खीवसी पराठमाहजी सू प्रर्ज कर मास 4 री बाहाली लिखाय मेली । ने (चेत) 
रा महीना? में श्री महाराज राजलोक क्‍्वरा उमरावा भुतसदिया सू था श्री व्दार 
कानाथ दरसण करण पघारिया । सो जात्रा कर थाछा जोघपुर पघारिया । 
भडारी खीवसी दिल्‍ली सू जोधपुर आयो। 
ममत 774 रा जेठ* मे भडारी खीवसी रे बंटी रो नें पोती रो ब्याव हुवो। 
तर श्री महाराज कवर सहत भडारी खीवसी री हवली झारोगण पधारिया । पग 
मेड़ा किया । रुपया 00) एक सो श्री महाराजाबी बड़ बेहडा में घालिया । रुपया 
25,000) पचीधत हजार भडारी खीवसी निजर किया। रुपिया 00) एक सो 
जिछरावल किया । 
समत 7754 मे श्री महाराज दिल्‍ली पधारिया । ने समत 776 राधभ् भे 
भजमेर होय जोधपुर पधारिया । 
समत 775 म० मुहथा अ्रवेराज बागरेचों पेहला कवर मोहोकमर्सिह जी 
सू मिलियो थो तिण सू मरायो ने घर खालसे कियो। 
महाराज श्री ग्रजीतर्सिहजी इए साफक कमढा कराया तिण री विगत +- 
] समते 47748 में गढ रे फतेी पोल न गोपाल पोल हेटला कोट करायो। 
] समत 775* भे जोधपुर रा गढ उपर दोलतखाना रा बडो मेहल 
राजग्र बास तिखडियो करायो । तिश महल मे महाराज अजीतर्सिह 
जी ने चूक हुवो । 
तिण सू्‌ श्री महाराज वस्ततसिहजी झो मेहल पडायो । 
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4.. समत 77 म ठाकुर जी श्री गगसामजी रो देहुरो सिखर्वद सडी 
में कराया सी पच देवरिया बाजे है । 

] ठाकुर जी श्री मूबनायक्जी रो दहुरा शृदी रा माहला में बड हेटे 
समत 775 रा म करायो। 

] समत 775 में सडोवर रा बाग में एक यभियों मेहल ने जनानी 
जायग्रा कराई । 

3. समत |776 मे सडोवर में बागरे कनें भाखर म भेरूजी श्री 
काला गोराजी रा सरूप ने बाच मे श्री गणेशजी रो सरुप कोराय” 
साल कराई ने जापे परणिये जात सरू हुईं। न क्‍ने भाखर में 
पाबूजी ने हरमू जी रामदेवजी बगेरे देवता हुवा है जिएा री 
मुहरतार भाखर में, घोड़ा ऊपर कोराय साल कराई ॥॥ 

| समत 776 में बडा महाराज श्री जसव त्तिहजी रो देवल मडार 
मे नागादरी ऊपर करायो। 


इतरा सरूप रूपा रा देवतावा रा साढा तीन तौन हात रा महाराज कराया | 
बिगत-- 
ठाकुर जी श्री मुरली मनोहरजी चत्रमुज सरूप गढ़ ऊपर मदर मे 
बिराजे। ने श्री आन दधनजी महाराज श्री गजर्सिहजी प्रमर चपू दिखणी 
कने सू सेवा लाया सो इण मसदिर मे है । 
] श्री हीगलाज जी रो सरुप ऊमा रो । 
] श्री महादेवजी पारवती जी भेला विराजिया रो सरूप 
समत 77* में पातसाहा फरकमेर सइद ग्रबदला खा स॑ छातें नवाब *४ 
ले बगस्ती गिरी सिलाम कराई । अब्दुला खाँ ते खबर पडी के पातसराहा रे ने सईटा 
दे श्रापस मे पूरो ध्रवरोसोर पडियो । सो सइदा ने बिगाडण र वास्ते चेला नाहरखा 
ने फरमान देने माहाराज नें बुलाबण नू जोधपुर मेहलियो । सो समत |775 रा 
भादवा सुद 5९ झलह वरटी री सराह रा डरा पातसाहजी तरबियत खा ते साहमा 


79 20 ई । 

उत्वीण बरवाकर । 

प्रतिमायें । 4. 7]7 8 ई 
अभरोसो >+प्रविश्वास । 

मंगलवार अगस्त 9 ]78ई ॥ 


के (> ७ ० 5 
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महलियों । भादवा सुद 67 मोती बाग रा डेरा । अत फरमान देने मेलियो ॥ भादवा 
मुठ 7£ पातमाहुनी तवाब खानदोरा ने, ने कोटा रा महाराव भीवमिहणी बगरे 
मनभवदार। नें माहाराज रे साहमा मेलिया । माहाराज पातसाहजी रो हजूर गया। 
पातमाहजी धरणो कुरब दीयो । बाह पस्ताव कर मिलिया । जीवरोे सिरे खडा किया। 
राजराजेश्वर रो खिताब दियो | सिर॒पाव, हाथी, घोडा, माही मुरात्व, मातिया री 
माला जडाऊ क्ढदारी सिरपथ हजार असवार दो सपा रो हजारो, ने कोड दाम 
इनाम दिया । झआसोज वद 35 नवाब खानदोरा ने नवाब सिरबिलद खा न पात 

साहेजी हजूर रे डेरे मेहलिया ) हजूर पातसाहजी मुजरे गया । पर सिरपाव मातिया 
री, माला जडाऊ, किलगी, ने फेर हजार असवार दोय अ्सपा रो हजारो ने कोड दाम 
इनाम दिया । 


दरबार बोह्‌डिया+ | तर पाछा आवता ग्रदुल्ला खा मनवार कर माराज में 
प्रापरे भेला हाथी ऊपर बढाया | तर महाराज न एक्ला जाग ऊदावत अ्मर्रातह 
वुसलग्निहोत नीबाज रा ठाकुर छवरी वाला री जायगा अबाडी रे पाछे जाय बठा । 
जद मू उमरावा रे खबासी म बसणा रो सरसता पडियो । महाराज ने नवाब महाराज 
रे डरे झ्ाया ।ने भ्रापस मे बचन सोगन कर नवाब ने महाराज एक हुवा । झ्रा हकीकत 
पातसाह जी सू मालम हुई। त्तर फुरमायों * में ता जाश॒ता था महाराज महारा 
तेनाई छ, जिएमु बुलाया छे। सो झ्॒ सईदा सू मिल गया। तिण ऊपर पातसाह 
सार बिछायत कराई नें महाराज सू चूक बिचारियों। के महाराज भाव॑ तर पढे 
बढाण सार लगाय दीनो । सो ग्रा खबर बाई जौ हजूर ने पोहचाई । तर उण ठोड 
विराजिया नही ने मुजरो कर डरऐ उरा आया । जठा पछे फेर एक दोय थार पातसाद 
चूक री तजबीज क्वी पिशण महाराज सावचेत होप गया तिण सू खेर हुई। 
पातसाह जाशणियो माहाराज सावचेत होय गया। सो हमे चूक सजे नहीं । तरे 
पातसाह्‌ प्िकार रो मि्॒॑त कर महाराज ऊपर चढ ने श्रावण रो विचार क्यो। तर 
प्रा खबर अब्दुला खा ने हुई, तर महाराज रे डेरे झादमी बीस हजार लेन प्रा 
बढा । ने पातसाहनी डेरे क्‍से प्राया सा नवाव रो लोक सावठो देख श्रागा जाय 
सिकार रस जालकोट दाखल हुवा । 


नें पातमाहजी रो बेम हरबानगी री झेवाल हमनग्नली दिखण मे थो, तिण में अ्रब्दुला 
जा लिखियो थो सो हसनग्रली फौज ले दिखण सू दर कू चा दिल्ली स्‍भाषा। तर 
+-+--++_-- 
बुधवार अगस्त 20, 78 ६ । 
गुरुवार, झगस्त 2] ]7]8 ई । 
मुख्चार सितम्बर ], [7]8 ई । 
बरअञू्वास्त क्या । $ परम्परा रिवात्र। 
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आबेर महाराज जसिंह जी पातसाह जी री तरफ था। सो दिन ऊगा पहली दिल्ली 
सू चलिया सा ग्राबर गया। एक दिन महाराज अजीतसिह जी घोड़ा फेरण पधा 
रिया | सो माजी जादमजी नरूकी जी ने उमराव काम आया जिका जायगा रखता 
म भ्राई। तर क्णि भ्रज करी भा जायगा है । तर महाराज फ़ुरमायो हिंगलाज 
जी क्यो तो उण बात रा बदलो ले लसा। पातसाहजी असदखा न सलाह पूछाई 
के हमे काई क्यो चाही ज। तर असदखा कही हू तो बूढों हुवो ने फकीर 
हुवो | मसीत मे बठा हू । सा मासू तो किहुई हुवे नहीं । ने जुलपक्ार खा ने सईदा 
रे कहे भाप मराय नासियों | जो कद में ही राखता तो झाज झआाडो प्रावत्ता । हमे 
झाप राज क्यो चावो तो सइद कहे छ के वो वखसीं कियो तिश न माने सूप 
देवा । सूपण री पातसाहजी रे मन मे बठी नही । ने सईदा सू विसटाला क्‍्रायो 
नवाब ने सू पा नही । ने शौर जिए वात सू थाने दिल जमीई हुवे जिकाई में मजूर 
करा। तर सईद झ्रज कराई तापखाना री दरोगाई न॑ लाल कला री किलादारी 
माने बखसावों तो म्हारा दिल रा खतरा मिटे। तर तोपखाना री दरोगाई ने 
लाल किला री किलाटारी सईदा ने इनायत किवी । सो तापणानों ने लाल कितो 
सईदा रे ग्राहमत' हुवा । तर सर्ददा न महाराज भ्रजीतर्सिह जी पातसाहा न पकडण 
रो विचार क्यो | सो समत 775 रा फागए सुट 0 नवाब प्रादुल्‍लासा ने भहाराज 
श्री प्रजोतसिहुनी काठा रा हाडा भीवसिहजी रुपनगर रो राजा राजसिहजी वगरह 
दीवाए झ्राम म॑ जाय बठा। ने पातसाहणी ने खबर पाहोती सो जनाना में जाय 
बढा । ने नाजर रे साथे फूवा री माला महाराज अ्जीतसिह नू मली।जिणम 
लिखियो "माहारी पातसाही न ज्यान थार दीयाडी है।इस बखत रो आसान हू 
भूल सू नहीं । कुरान वगरे सोगन लिखिया । तर भडारी खीवसी महाराव भीव 
घिहजी रूपनगर रा राजपिहजी सलाह कर श्री महाराज सू भ्ररज किवी के पात 
साह नू बचायो चाहा तो भ्रजेस क्यू ही विगडिया न है। हुकम पातसाहत भ प्रापणों 
रहमी । न मोकलो प्राछ्यों लाथसी | दिंदु सारा प्रापरे हुक्म छे। न तुरक पिण 
बितराक सामल होसा | नें प्रातसाह रा क्यू ही विगडण दसा नहीं। श्री महाराज 
फुरमायो सईटा नू श्री हिगताज जी विचे दिया हैं। पातस्ताहा मानू चूक विचारियों 
में डेरा ऊपर भ्राया । मो नवाब डर नही प्ावे ता माहने कद छोड़ता । सां श्री महा 
राज र दाय नहीं ध्राई। ने सईटा रा प्राट्मी जनाता मे सू पातसाहा फरकसर नू 
परशड लाया न छंद कियो । महाराज श्री प्रजोतस्निहजी लिन 3 जाल किला मे 
दीवाण आम गे रहा । उठ ही सा हिकी आधरशा बजाए निण कम से गीत - 


॥. हाय मं घाया। 
2. बुधवार फरवरी 8 [79 ६ | 
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बडे गढ़ माल रे पोतरे बजाया । 
भालरे काल रा तशा भणकार ॥ | ॥॥ 


सईदा ने कह ने बाईजी ने जोधपुर पोहोचाया । ने उठा री सारी चीज बस्त 
से ने भ्राया | नाजर साथे थो। पछ बाईजी प्यालो पीय नें सरिया । 

पातसाह फरकसेर रे गले तात फेर ने सईदा मारियों । 
समत 775 रा फागुण खुद 3+ साहजाटा रफ्डिदरजात ने तखत बेसा 
णियो । सो महीरोक जीडियो न पछे फोल हुबो ६ 

पछ स्राहजादा रफ्उिदुदाला नें ततत बसाशियों | आगरा म॑ विलादार बगरे 
सरक्स” हुवा या। जिश सू. पातसाह ने ले सइद न॑ महाराज आगरा में प्रमल 
किया । ने पातसाहा रफ्उददोला ही मास छव 6 जीवियी न फोत हुवो । 


समत 776 रा आमोज मे मईदा रा उजीर राजा रतनचद ने महाराज 
प्रजीतर्भिहनी तरफ सू भडारी राव खीवसी इगा दोना 7 साहरादो लेण ने दिल्‍ली 
मेह लियो। सा हिलली आया ने समेल कोट मे सारा साहजादा दीदा | तिणा मं 
महमदशाह्‌ बरस 22 बाईस मे थो सो प्रवल +िजर भायो । तर वह्ो श्राप पधार 
ने तथ॒त ब्रिराजो ।! वर मेहमद साह री मा झागला पातसाह वेंगा बंगा मूत्रा तिणा 
भू जाणियों भर ले जाय हं मार नाले छे | तिए सू कहयो के मारा बेटा रे पाठ 
साही चाहीज नही । तर सौगन कर न निसा दिवी ने भडारी खीवसी पातसाह री 
मा कन ने पातसाह महमद शाह कने मुतालथा रो महाराज सा दूजा नहीं होश 
रा काल पजा रा खत लिखाया। पछे मेहमद साहूजी + आंगरे ते गया । पछ समत 
776 रा (द्वितीय) भ्रासोज (वदि 2)+ लखत बसाणियों | तसत बेसरा सारु माह 
भू महमदसाहजी दरबार में श्राया जिणा बखत पातसाहजी रो एक हात तो अवदुला 
सा रे हाथ ऊपर थो ने एक हाथ महाराज झ्जीतर्धिहजी रा हाथ ऊपर थो इण 
तर लाय ने तखत बेसारियो | महाराब अ्जीतर्सिहजी डरे पधारने फुरमायों वे 

झो पातमाह्‌ सारा सू आटा लेसी । £ 

पछे प्र-दुवाखा आवर ऊपर कूच क्या | नें महाराज अजीतर्सिहजी ने ग्ुज 
रात रा सोचा रो फरमान लिखाय न साथे ताया | आवर तांडणश रो सईदा रे मन मे 
घणी थी । राजा जरयसहजी रे उकोल महाराज अजीर्तासहुजी क्ने आय घणी 
शिष्टाचारी की । तर महाराज अजीतसिहनी अब्दुला खा जी क्यो के * जयसिहजी री 





] शनिवार फ्रवी 2। 779 8 | 2. विद्रोही ! 
3. सितम्बर, 79 इ । 
4 शतिवार सितम्बर 9 79 ६ | 3. बल्ला जेगा। 
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तखसीर माफ करो” तर नवाब क्यो “थ्रो तरेदार है। सजावार करण दो। ने 
एक्ण कवर ने बुलाझो । ज्यू आबेर बेठाण देवा । ने कछवाहा री जमीदारी उठाय 
काढ देसा । राठोडा री जमीदारी घाल दंसू । झसवार 20000 बीस हजार मारा 
राखसू । 

पछ माराज अजीतप्िहजी घणा दवाया। तर नवाब आपरी छाती कूढी 
ने क्हयो इण सू झाधो कढावों हो, सा घणमा पछतावसों । पछे नवाब ता पाछा 
कूच कियो । ने श्री महाराज नू सीख हुई सा नवाव रा डर सू जयसिंहजी महाराज 
झजीतर्सिहुजी साथे आबेर आया | सा समत 777 में श्री महाराज झजमेर हुय 
मनाहरपुर गोडा र परणीज नें जोवपुर पवारिया । गढ दाखिल हुआ । तर भडारी 
थानमिंह ने मूढा भ्रागे कीया । हाथी र हौदे बेसाण ने सेहर म थानसिह रा हाथ 
सू रूपया उछालता गढ दाखल हुआ्ना ने राजा जयसिह तू सूरसागर रा मेंहला मं 
डरो दिरायां | 

भडारी अ्नोपसिह रुघनाथोत नू फोज दे ने अहमतहाबाट रे सोब॑ बिंदा 
किया । नायब भडारी रतनसी उदयकरणांत ने राखियो। ग्रहमटावाद मे साहुकार 
भडसाली क्पूरवद जवर धणो थो। किणी चूक तकसीर वाला कन से रूपयो लेण 
देता नही तिण सू इश नें नायक खाज वक्‍स कन दगो कर मरायो । 


माराज अजीतमिहजी रे वेटी सूरजक्वर बाईजी ज॑सलमेर री भाणेजी थी तिण 
री सगाई जेपिह जी सू पहला कीपाडी थी। तिखा ने सभत 777 रा जठ” में 
जैसिह जी ने परणाया । धणा हगाम? सू याव कीयो । जयप्िह जी परणीज न 
सूरसागर डरा दाखिल हुवा । पद्ध प्रभात रा राठौड़ हरनाथसिंह चापावत झ्राऊवा 
रा नें ऊतटावत जसकरण परतापप्चिधोत छिपिया रा इस दोना रे साथ केसर रा 
घड़ा 40 चालीस सूरमागर मेत्रिया । सा सारा क्छवाहा नू केसर मे गरक किया । 
ते जान ने नोतिया । सो आथण रा महाराज जयसिहजी आरोगण पधारिया | सा 
महाराज जरसिह जी नें महाराज क्वार एक थाल भेला बिराजिया | प्रठी उठी रा 
उमरावा पातिये जीमिया । नें जसचिह जी रा साथ मे घणी मान मनुवार सू जीमाया। 
जलूसायत देख महाराज जसिंह जी घणी तारीफ़ की । 


राठौड सावतर्सिह क्सिनर्सिदोत जोधा रतनांत दुगोली रा नागोर में भ्रमल 
जमणा देतो नही तिण सू इश ने गाव सरनावडा बडा रा राठौड पस्िवर्सिह गोपीनाथ 
गायादास कनें चूक कर मरायी। 





] 4720ई ॥ 2 मई 4728ई॥ 
3. उत्सव समारोह) 
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सईदा पातसाहा फरक्सर ने मारियो से दुप मुखतार हुआ | तर क्तिराक 
सारा अमीर उमराव सइदा सू मेल कर लियो। ते मुगल विजामुलमुल्क बढो उमराव 
थो जिक्र प्राप रो फौज ले ने उज्जोण नू कूच कीयो । 
नागौर रा राव इंद्रपतिहजी पिण तिजामुलमुतक रे साथ हुवा । फेर ही घणां 
वातसाही सामघरमी मुगल निजामुलमुलक रे भेला हुप्रा । ने सइदा दितवरखा ने 
फौज दे तिजामुलमुलक र॑ लारे बिदा किया । न कोटे रा महाराज भीमसिहजी से 
फछवाहा गजसिहू जी ने टिलायर खर साथे मेहलिया ! सा दिखणा में रधा नदी रे 
पार जाय पाहता । ने निजामुलमुलक सू जा भंग वीयो। लडाइ भारी हुई । 
सईद लिवाबर खा काम झायो। ते महाराव भीवसिहजी काम आाबा | राठौड़ 
विजेभिह जगतामहोत जोधो महाराव भीवमत्तिहजी रो चाकर काम झायो। तरवर 
रो क्छवाहो गजसिहूजी काम प्रायो । भीवसिहजी ग्रजसिहजी रा घष्ा रजपूत काम 
प्राय । विजामुलमुलक रो फत हुई । भौरगावाद म॑ सईद झातम अली ने हलकारा 
भाषा खबर दियी | तर भ्ालस झली फौज ले चढियो । सो झागय से निजामु लमुलक 
यू भंगडा क्यों । सो भ्रालम भर्ती काम झायो । फर निजामुलक री फसे हुई । दिनी 
खबर भ्राई ) तर प्ब्दुला खा न तो दिल्‍ली राखियो नें पातमाहू महंमदसाहजी ने 
साथ लेन हसन भ्ली धणणी फौज सू दिसण कू च कीयो । पातसाहजी रो क्यू ही बढे 
नही हुक्म साशे सईदा रा हाले । जि सू मद पातसाह फरवसर न सईदा मारियों । 
जिरफ सू मेहमंद साहजी पूरा नाराज ) सा अ्रमी मेहमदखा ते कमरदीखा से सइद 
देसनभलीता ने चूक करण रो गोश) फुरमाया । सो इएः रा केणा सू हृदर्सा चूप' 
करगा रो होवारा भरियों । सो हमत भ्रली पालखी मे बढो पातसाह जो रे डर जाता 
हो, सा हृदरवेग रस्ता म॑ भ्रजी दिदी । सो अरजी बाचता हृदरबेग सजर सू हसन 
भरता ने मारियों । तर पावसाह जी फुरमाया 'हरामसोर म्हारा हुक्म सू सजा पाई 
छै। तर सईदा रा तनाई था मा ता भाज गया । न॒दूजा सारा उपराव भफ्मर 
पालक्षाह्य जी रा फ्स्मावटार हुप्रा । निजायुलमुलक झाव पगा लागो। पातसाहु जी 
घटी निवाजन खातर फुरमाई । प्रातसाहजी प्राछ्धो टिली से बुध कीयो । 
मझब्दु"वासा फौज ले दिली सू साहमो चढ़ियो । पातसाहजी फौज सू भगड़ो कोबो + 
परतमाहजी री फ्तह हुई । ने भ्ब्दुल्ता सा ने पक्षक लिया । निजामुलमुलक ने दीवा 
णगी दीदी । धघा सबर महाराज जतिंह जी र पहला प्राई) सो महाराज प्रजीतर्सिह्‌ 
जीयू दिया मिलिया ही सूरसायर यू घढ़ि यया रात्त रा। सा दिती गयाव 
महाराज प्रजोतसिटशी फौज ले घढ़िया / सो भ्जमेर भमल क्र लिया । नें झाना 
सागर रा मेहरा जनाता सूपा दावियर हुमा । मवर धमसिहओ रे साथ नडारी रूपनाथ 
ने घष्छी फोज द॑ दिंदा किया सो जाय मारतात लूटी) ने हिंदुस्तान में पौजस 


]. गुप्त रुप से 
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मचाया । जिए सू दिली में श्रभ्ेत्तिहजी रो नाम घौकलप्िहजी पडियो। नारतोल 
रो फौजदार वाजीदवा नास वित्री गयो। कवर अशादसिहजी जाय डीडवास्ो 
लूटियो । भडारी थानर्िह मनरूप साथे हो । पातसाह भडारी खीवसी नें फुरमायो 
कि इण तरे फितूर मत करो। ने माहाराज नू लिखो सा अठे हाजर हुवे । 'तर 
महारात्र ने ग्र॒ज लिखी दिएा ऊपर महाराज पाछो लिखायो के मारवाड मे तुरकाणी 
हुई । तर जजियो जगायो सो माफ करो। मे सर्दद भ्र दुला खा ने कट माह सू 
छोडे । तर चाकरी मे झावा । ” खोवसी जी पातसाहजी सू आ भ्रज कराई । तर 
जजिये रा ग्रादमो दीठ रुपया सात 7) ने पाच 5 न साढा 3॥) तीन लागता सो 
माफ किया ! ने नवाब अं ब- खीवसी ने कह्या जजियो 
भाफ रो सिरपाव दीरीईजे । सो महाराज ग्रजीतसिंहजी प्रठ नही सो पेहली महाराज 
जपमिह जी नें पछे थाने होमी । ' तर खीवसी नवाब ने क्ह्यो के जजियो तो म्हाने 
माफ हुवो छे । सो पहता सिरप्राव मने हुवो चाहीजे न पेला सिरपाव में नही हुवे 
तो हू लेक नहीं । तर सिरपाव भडारी खीवसी न हुवो । न पछ महाराज जेपिह ने 
हुवो । ने महाराज अजीतमिहजी ने ता राज राजैश्वर रो खिताब हुवो | ने महाराज 
नू बुलावण सार चेला नाहरखा ने भडारी खीवसी साथे विदा क्यों । नें पातसाह 
जी फुरमायो “प्रठ महाराज ने बुलावा हा सी झावसी तर प्र दुला खान छोड़ 
देसा | ने बिदा हो तो भडारी खीवसी सं सिरपाव न पदर एक जुहाक रा, ने सिर 
पांव 9 उमरावा ले लिया ) चेला नाहरुखा ने भडारी सरीउसा लिली सू विदा 
हरा । सो महाराज कने श्राया। जद महाराज रा डशा साभर था। ने राजलाक 
पुष्कदजी था । महाराज फुरमायो के पहला भदुला खा जी ने छोडे । ता पछे महे 
डिल्‍ली पथारा । चेता नाहरखा न मडारी खीवसी नें पाद्धा दिली विदा क्या । 
मो दिल्‍ती गया तर क्मरटीश्ा ने खानटोरा जी ने महाराज जेमिंह जी इस्या तीना 
जगा त्रिचारियों के महाराज अझ्जीतसिहजी झ्ठ झाया टीक़ नहीं । ने ग्रदुल्ला खा 
छूटो ठीक मदों ॥ सो इणा सलाह कर ने नाहर खा न क्या थने पातसाहजी पूछे कि 
महाराज रे झावरा रो कोई ठीक है। तरे सू अरज कीज कि प्रादुल्ला खा जीव 
जितर महाराज ग्रावे नही । तरे ताहर खा कह्मा यू कहर मे घारे काई फायदो। 
तर इशा बह्मो सू तू भरज बरसी तर झदुला खा न मराय नाखसी । तर 
साहर सा क्या दृश्म सन काई फायदो। तरे तीनू जणा बचन दीयो के म्हे 
अ्रज परने थने हपम हजारी करावसा। तर विणा रा कहणा सू नाहरखास 
पातसाइजी पूछियों तर इणा ही तरह भरज दिवी । तर पापसाहजी झटला खान 
भराय नाखियों । ने महाराज नू ब्रुवावण वास्त फेर नाहरखा ले पाछा तयार बीया) 
तर कमरटीखा खानटीरा जसिहडी पातसाह जी सू भ्ररज कावि नाहरखा ने 
हफ़्थ हृबारी बराय न म्हवाव । सो प्रजोत्सचिहजी सू बरावर बढ ने बात बरे। 


जोधपुर राज्य वी स्थात ब23 


तर नाहरखा ने हफथ हजारी कीयो ! ने सीवसी जी ने नाहरखा ने महाराज बनें 
अहलिया, सो सांभर भ्राया भडारी खोदमी ने माराज पूछियों क॑म्हेता थाने 
अल्दुलाखा ने छोडावण स्हेविया था । नें अ्रपूठा मराय नें श्राया ।” तर खीवसी भ्रण 
कीबी। वाहरसा इस तर परातभाहजी सू अ्रव्दुल्वासा ने मरायां। तर हर 
फूरमायो “नाहुरसा ने म्हें मार नाखसों। सीवसी माला वरजिया। विश 
महाराज न मानी । तर खीवसी ता माटगी रा मिस करत सोभर शहर भे जाय 
पढे । पथ भद्ारों कानशशिह सीवमिहात ने राठौड़ शिवसिह गोपीएयोतर मडतिया ने 
जाव करण र॒मित्त बडी फजर रा म्हलिया सा डेटा ऊपर सया । सा नाहरखा मे 
उण रा भाई रोहिलाखा दोना त मार लिया । वावी रा भाग गया डेरा श्रसवाव 
लूट लोगो ) माहरखा ने मरिया री पातसाह जी सू मालम हुई । तर पातसमाहजी 
घर्तों श्रवराज हुवा । ने वाईसी दे हेदर छुदी ने महाराज अजीतसिहजी ऊपर विदा 
किया । भ्रावेर राजा जयसिहजी वगरे घणा उमराव साथे विदा किया। श्रजमेर रा 
कला बीटली मे निश्ाज ठाकुर ऊदावत प्रमरत्तिह भी ने भड़ारी ब्रिजेराज 
खीवसीबोत ने रासिया ॥ में महाराज पातसाह री फौज सामो कु च क्ियों। सो 
मनोहरपुर कह लिवणी है जठे डेरा किया ॥36 घछी फोन मेली हुई। सर्ची 
भोकली टि्वी । हैदर कुल्तो रा डेरा कोस चार 4 ऊपर हुआ । भह्ाारात लड़ाई री 
तथारी बीढी । झआवर रा राजा सवाई जेमसिंदजी आापरा भला आ्रादमी मेल केवायो 
के पातसाहओ यू याड किया परक्सी नहों? । राठौड मरसी सो पर पदा होसो 
भी । ते पातसाहू री फौज मरसी, तो एवज म॑ फेर दूजी झावसी । सा मैदान री 
लडाइ मत करी । ने कला मं लटो। तर माराज पाछा कूच कीयो। सो भ्रजमेर 
हुय मेडत पधारिया ने पातसाह री फौज अजमेर आई मोरचा लगाया कदावत प्रमर 
स्रिहजी किला मे था सो झआछा लडिया ; उण मसमे रो दूटो । 


कब फौजा चहु फेर, दग तोपा गाजें दुरग 
आजूण।० अ्रजमर, ईसस* जेंसो प्रमरसिंह ॥ ॥॥ 


॥ नवाब हैदरकुली, 4 सिरविलद खा जसिंह जी तीनो एक हाथी र हौते 
प्रयवार हाथ नें साजेजी री दरया दरसरा नू जावता या, सू गढ़ ऊपर सू गला 
प्रायो, सा हाथ! से महाबत इउड ययी / पछ ववाए है”रकुली ने जसित नी महाराज 
झजीतसिह सू. बिसटालों करियो । समत 77795 शाम कबर जी उप्रमश्िहजी ने 


>क+-०नन>»« >> नन>ननन+न मनन न+9> >> जननन++++ 


2.. पार नही पड़ेगा ६ 2. द्ुग, किला । 


3. भ्राज का । 4. देखने योग्य 4 
5 व723 ३ ! 
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फौज साथे दिली चाकरो मे मलण ठहराया । ने इतरा परगना महाराज कने छुडाया 
विण रो बिगत-- 


] अजमेर ] मिणाय ] तोडो 
परबतसर । म्हारोठ ] हरसोर 
] भेरदी | तीमीशो ] बाटाल 
। बबाल साभर ] नागर 
केक्डी ] डीडवाणो । 


वव 


पातसाहजी नागोर राव € द्रसिहजी ने दीया। तखत रा सामधर थका 
निजामुल मुलक रे सामल रहया जिण सू । 

क्वरजी भ्री अभसिहा। ने जाधपुर सू बुताया। ने भडारी खीवसी ने साथे 
जावणा रो फूरमाया । सा लीवसी बिचारियो महाराज माथे पातसाह री घणी 
बैमरजी है सो क्वरजी साथ जावण म॑ तत नही! | तर खीवसी तो नट गयी । तर 
प्राऊवा रा ठाकुर चापावत हेरनाथसिंह तेजसिहोत न घणी भंव्रावण द साथे 
भैलियो । कवर जी भ्रजमेर गया । हैदर कुली जसिंह जी वगरहसू मिलिया। 
महाराज मेडतै सू बू'च कर मडोवर दाखिल हुआ । कवरजी भ्रजमर सू पातमाही 
फौज साथ कूच कियो थो सा मजल दोय चार म झाऊवा रो हरनाथसिह तंजमिहात 
चल गयो । महाराज सू मडोवर म मालम हुई घणा फ्किर कीयो | 0क टकट 
तोबत नही बजी । माहाराज गठ दाखित हुआ । 

कंवरजी अ्रमसिहजी दिली पधारिया । पातसाहजी सू मुजरो हुवो | खातर 
फ़ुरमाई | एक दिन पाठसाहेजी आम दरबार थो कवर जी मुजर पधारिया | सो 
साम ले चप्तम पच हजारी हफ्त हजारी चढे जि चशम कवरजी बंवाक्वी सू 
चढिया । तर मिर तुजक झाडा हाथ दे वरजिया | तर कवरजी क्टारी ऊपर हात 
दियो। जितर पातसाहजी ”टेख लिया । सो आप रा गला री मोतिया री माला दे 
खानटीरा ने महलियो सो क्वरजी ने माला पहराय राजी क्या | पछ सदा मठरे 
चशमें हुय ले गयो । 

क्वरजी झ्मसिहजी माव पातसाह री मरजी घणी “| » कक्‍वरजी 
रे ज्तिहजी सू गुप्टअ> घणी। जिख सू महाराज भ्रजीतसिंह जी रे मन म खतरों 
पडियो। सा प्रोहित जग्रू न रोहिष्टरा ठाकुरा चापावत सगत््चिहजी ने दिली ने 


लाभ विशेष । 
दिन मे एक वार की । 
आपसी मित्रता । 


० क> *5 
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विदा किया । ने फुरमायों के कबर ने प्रढे ले भावी परातसाहेजी रा पुरमाए सू 
जर््तिह्‌ जी कवर जी भ्रम्तिहजी ने सम्रफांस कीदी वे 'मईदा ने महाराज प्रजीतर्सिह 
जी पातसाह फरकसेर ने मारियों । सो सइदा ने पो पातसाहजी मराया । ने परातसाह 
जीरे मन में श्रजीतप्तिह जी री घणी खटकेलछे। सा उवार) देखे छे नझायो 
जितरा घड़ी जाधपुर उरो लेसी । न हजारा राठौडा रा जीव ही जावसी । न जमी 
ही जावसी । सो प्राप महाराज झजीतसिहजी ने चूक बराय वाढ़ों सो पातसाह जी 
शे गुस्सा मिटे । ने श्राप सू राजी रहवे ।” अडारी रूघनाथ ही प्राह्दीज सल्ला दिवी 
'दातसाह जी राजी रह ज्यू वरणों माराज जेसिह जी ठीक फुरमावे छे। तर 
महाराज तू थूक करण रो भाई बखतर्सिह जी ने जोधपुर लिखियो । 
समत 780 रा झासाढ सुद 92 साचोर चीतलवाणा रा चहुबाण रा डोलो 
भागो। सो महाराज व्याव कोयो थो ) ने ग्रााठ सुद 3% भ्रगहरण रा महल भ 
पोढिया था । सो रात रा कवर बखतसिहजी आपरा हाथ सू चूक क्या । ने श्टू गांर 
चौकी पधार (_ ) करणोत दुगदासोव चोकी थो ५ तिण ने फुरमायो के महाराज नें 
ने महासतिया ने मडो र पधरावण री तयारी करावों। प्रभात रा महाराज री ने 
सतिया री अ्सवारी हुई । सतिया साथे कवर प्ररदर्सिहजी, रायसिंह जी तो सगा 
भाई ने कवर किशोर्ससर जी दुभात भाई नीसरिया । सो सतिया रा डर सू बखत 
सिंहजी बरजिया नहीं । 
6 'राणिया छव, सो इणा रा नाम राजलोका री बिगत मे लिखीजसी 
29 सहेलिया 4, खालसा री बडारिशिया 4, गायशिया 2, उडदा 
बेगणिया 9 ॥ 
हजूर बेगशिया 2, पातरिया 5 
2... गया महाराज ने चूक हुवो तर महाराणी । 
20 बडाराणिया राजलोका री तथा बाया री-- 
2 बडी भटियाणी जी री । 
चुहाणुजी री | 
हु वरजोी री । 
छोटा भटियाणीजी री। 
सेखावतजी री | 
सीसोदणजी री । 
जाडेदी री । 
]. अवसर घात करने के लिए मौका । 
2. शुक्रवार जूच 49 [724 ई ॥ हर 
3. भगलवार, जून 23, 3724 ई ॥ 


३ कक ब+ मे जि आते 
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2 शास्यावत जा री । 

$ चावडी जी रो । 

ई देवडी जी री । 

॥। फून कवर बाई री । 

८० द्गञ क्व॒र बाई री ! 
20 


ह। सीसोदिया उमदर्सिह् जगतपल्विहोत देवलिया वाला री बहू राठौज 
थी, ने उसा सू देवलियो छूट गयो थो। तिण सू णोघपुर श्राय 
बेठाया । ने उणा रा बेटा 2 दाय था। 4 सालमसिह जी, 7 
खुमाणसिंहजी नावे था । ने सगी बत रो मत नह राख जितरों 
हजूर इणा रो कायटो राखियो। जिए मोह सू कर बेटा नू छोड 
ने महाराज साथे बल गया । 

2... नाजर चयू 3 क्रिणों 
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राजवी भरणादर्सिहृजी रागसिंहजी किशोरसिंहजी नू सतिया रा धोडा 
ऊपर चढ़ाय नें गाव बिलाडा रो जोधो मोहक्मप्िहोत जांध्र््तिहोत ल॑ नीसरियों 
बीलाडा कन पेसक्सी लीवी । न ऊल्वय्र दृंदयराम रामसिघोत कस रायपुर गया । 

महार/ज अजीतसिहजी महाराज जय॑प्विहजी साभर लीवी ने प्ताभर डेरा 
रहा जद दुरंगदासजी भाप रा फौज सूधा यारा उतरिया था। सो महाराज 
अजीत्िहजी मिस में डरो करण रो फुरमायो । तर दुरगदासजी झरज क्वी हमे 
महारी तो ऊमर थोडी बाकी रही छे । नें लारता मिसला म॑ हीज डरो क्रसी । ! 
इखा बात सू दुरगदास जी कुद हुप्ना । सो राणा जी ने बुवावणा वास्ते दुरगदासजी 
नें मेलिया था । सो पाछा ह शब्राया। राणाजी रे उठे रहा नें उठ ही चलिया । 

श्री महाराज र॑ थां हियलाज जी रो भाव घणो थो । सो झासोजी चेती 
नोरता म॑ सियाध्तीया री जमाता ग्राववी तिशा न भांजन दिरीजता ने दिपणा 
दरीजती । 

समत ]77* रा रतलाम पातमाह जी तागीर कीवी थी सो रतलाम रो 
राजा मानभिह महाराज कस भायो तर महाराज पातसाहजी सू झरज कर सलाम 
पाछ्ठी दिराई। 


नीति तन तन न 


]. खपत] 2 7735 | 
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उदेपुर राणा भ्रजसी रो पोतो चादों तिण रा चद्रावत कही जे । रामपुरो 
लड़ाई लाख रो जागीरी पातसाह जी दीवी राव गोपालसिह चद्भाबत रामपुरा रो 
कवर रतनपभिह जी ने काढ दियो थो सा रतनसिह पातसाहजी क्‍न जाय तुरक होय 
फाज ले ने आयो । सो बाप ने काढ़ दीया ने रामपुरे भ्रमल कीयो । पछ गोपालसिह 
महाराज अजीतसिहजी बने भ्रायो । सो रतर्तामह मूवा पछ, महाराज पातसाहजी सू 
प्ररज बर नें पोता रे नाव॑ जागीरी लिखाय न गोपालसिह न रामपुर बठाणिया । 

समत 778* रा में खगारोत श्यामसिह मनरुपांत भ्रावेर सू छाड ने जोधपुर 
महाराज कनें आयो । सू राजीना रुपया 000) हजार कर दिया । पछ रुपया 
$00) पाच सो कर दिया । पछे तोडा रा गाव लिख लिया । तांडा श्री महाराज री 
जागीरी मे यो । ताडे हाकम मुहता गोपालदास थो । 

जसलमेर रा रावल झखराज जी महाराज अजीतसिह जी रे मरणें झाया 
था। 

समत 769 रा फागणश४ मे भवशरी सीवसी रुघनाथ ने अटकाव' हुवो । ने 
दीवाणगी भडारी भाईदास ने मुहतो गोक्लदास म॑ मेली दीवी । 

ध भडारा भाईदास दीवाण । 

] मुहतो गोकजदास सोवेदार, समदडी रो मुहतों । 

।. जोघपुर री क़्चेडी हावम मुहतो गोपालदास विल्याणदासोन जात 

कोचर । 

£। मडता री कक्‍्चेडी हाकम, मूहतो भाईदास गोक्लटास रो भाई। 

बू दी रा राजा दुर्धासहजी भ्रावर रा राजा जसिहजोी रा बेन परणिया था। 
सो जसिह जी री बेन घणा बरमा सू आबेर श्राया। ने उणशा रा कवर बालक थो 
सा जसह जी भाणेज ने ओलखिया< नहीं। जिण सू बुभियों। बाई ने संज मे 
पूछियों क “बाइ झो किण रो जाइ छे (! सो बाद झौर तर समभिया । न जाव 
टियो के झो ता साग छे पिए थाने साथा सो हु जाणू छू । जिण सू जसिहजी 
धघणा बराजी हुआ । हाडा बुघसिहजी रा छाटा भाई दलेलसिंहजी नें जेमिह जी झ्राप 
री बटी परणाई । ने दजेलसिंहजी साथे फौज मेल बुधपिहजी सु बूदी बारे काढ 
दिया । मे दलेलसिहजी नू बूटी रा घणी कर दिया। तर बुधर्सिह जी महाराज 
भजीतसिहजी कने आया । सो जाघपुर सू फोज मेल बुधसिह जी नू थू दी पाछा 
बसाण दिया । ने दलेलसिह ने बू दी बारे काढ दियो समत 773 मे*। 





॥ 472]-22 ई 2 फरवरी 773 ३ | 
3 कद। 

4. पहिचाना। $ स्वाभाविकता से [ 
6 076-7 ई । 
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2 राखवत जी री । 

० चावडी जी री । 

] देवडी जी री । 

॥ फूल कवर बाई री । 

3 इंद्र कवर बाई री । 
20 


ह। सीसोदिया उमदर्सिह जगतसिहात देवलिया वाला री बहु राठौड़ 
थी, ने उशा सू देवलियों छूट गयो थो। तिण सू जोधपुर झ्ाय 
बैठाया । ने उणा रा बेटा 2 दोय था। ! सालमसिह जी | 
खुमाणसिंहजी नाव था । ने सगी बेन रो मन नह राखे जितरों 
हजूर इणा रो कायदो राखियां। जिण मोह सू बर बेटा नू छोड 
ने महाराज साथे बल गया । 

2 ताजर नथू | क्रियो 7 
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राजवी झणदसिहजी, रामसिहजी किश्पर्सिहजी नू सतिया रा घोडा 
ऊपर चढ़ाम ने गाव बिलाडा रा जोधो माहकमप्तिहात जोध्रनप्तिहोत ले तीक्षरियों । 
बीलाडा कन पेसक्सी लीवी । ने ऊटावब द्वृदयराम रायप्षिधोत कत रायपुर गया । 

महाराज अजीतरसिहजी महाराज जयप्िहजी साभर सीबी न साभर डेरा 
रहा जद दुरगदासनी आप री फौज सूधा यारा उतरिया था। सो महाराज 
अजीतमिहजी मिसल मे डट्ो करणा रो फुरमायों । तर दुरगदासजी झ्ररज बिवी हम 
मह्दारी तो ऊमर थोडी बाकी रही छे । नें लारला मिसला मे हीज डेरो करसी । ! 
इशण बात सू दुरगदास जी कुद हुआ । सो राणा जी न बुलावश वास्त दुरगदासजी 
ने मलिया था । सो पाछा 'ह झ्राया । राणाजा रे उठे रह्मा नें उठे ही चलिया 

श्री महाराज रे श्री हिंगलाज जी रो भाव घणों थो। सो झासोजी चेती 
नोरता म॑ सिगयाक्षीया री जमाताआवती तिणा न भाजन दिरीजतो ने दिपणा 
दरीजती । 

समत 77*« रा रतलाम पातसाह जी तागरीर कीवी थी सो रतलाम रा 
राजा मानसिट महाराज कने झायो तर महाराज प्रातसाहजी श्र ब्रज कर सतताम 
पाछी दिराई। 





]. खिन्न। 2 7]5 ६ ॥ 
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उदेपुर राणा झ्जसी रो पोतो चदो तिस रा चद्रावत कही जे । रामपुरो 
लडाइ लाख री जागीरी पार्तसाह जी दीवी राव गोपालपिह चद्भावत रामपुरा रो 
कवर रतनसिह जी ने काढ दियो थो सो रतनसिह पातसाहजी कन जाय तुरक होय 
पोज ले ने आयो ६ सो बाप ने काढ दीयो ने रामपुरे श्रमल कीयो । पछ गोपालसिह 

महाराज अजीतर्सिहजी कने झायो । सा रतनसिंह मूवा पछ, महाराज पातसाहजी सू 

प्ररण कर नें पोता रे नावे जागारी लिखाय ने गोपालसिह न रामपुरे बेठाशियो । 

समत 778* रा में खगारोत्त श्यामसिह मतरूपात झावर सू छाड ने जोधपुर 
महाराज बनें झयो । सू रोजीना रुपया 000) हजार कर दिया। पछ रुपया 
500) पाच सो कर दिया । पछ तोडा रा गाव लिख दिया । तोडा श्री महाराज री 
जागीरी मे थो । तोड हाकम मुहतो गोपालदास थो । 

जसलमेर रा रावल अंखराज जी महाराज अजीतसिह जी रे सरणे झाया 
था। 

समत 769 रा फागण» भ भडारी खीवसी रुघनाथ ने धदकाव१ हुवो । ने 
दीवाणगी भडारी भाईदास ने मुहता गोफलदास में मेली दीदी । 

व भडारी भाईदास दोवाण | । 
4 . भुहतो गोक्लतटास सोवेदार, समट्डी रो मुहतो । 
प्‌ जोधपुर री क़चेडी हाक्म मुहतो गोपांलदास विल्याणदासोत जात 

कोचर । 

| मडता री क्चेडी हाकम, मूहतो भाईलास गीक्लदास रा भाई 

बू दी रा राजा बुघसिहजी झावर रा राजा जसिहजी रा बन परशिया था। 
सो जपिह जी री घन घंणा बरसा सू प्राबेर प्राया। ने उणा रो कवर बालक थो 
सो जतिह जी भारोज मे झोलखियोर नही । जिण सू बूमियो। बाई ने सेज म० 
पूछियो ॥ “बाई भ्रो किण रो लाइ छु । सा बाई और तर समक्रिया । न जाव 
दियो के झा ता सागे छे पिसा थान साया सो हु जाणू छू १! जिए सू जसिहजी 
घणा बेराजी हुआ्रा । हांडा धुध्सिहजी रा छोटा भाई दलेलसिंहजी नें जेसिह जी ग्राप 
री बटी परणाई । ने दललसिहजी साथे फोज मेल बुधघसिहजी सु वूदी बारे काढ 
दिया। न ल्लेलप्तिहुजी नू बूंदी रा घणी कर दिया । तर बुधसिह जी महाराज 


भजीतर्सिहजी कने झाथा। सो जोधपुर सू फोज पल बुर्धास॒ह जी तू बू दी पाछा 
बसाण दिया । ने दललसिह ने बू दी बारे काढ दियो समत 773 मे०। 





॥ व72-22ई 

3. कट) 

4 पहिचाना | 

6 प्राहना7॥ । 


2 फरवरी, 773 ई | 


$ स्वाभांविकता से । 
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समत 7797 में जौसी श्री जकिशन ने भाबेर मेहलिया था । सो खर 
पड़ियो तर झावता मारय में मराया ! न बटा बरस 7 सात रो थो सो जोधपुर 
मारियां । 

महाराज श्री अजीतसिहजी रे राजलोक क्वरा बाया री बिगत-- 

4 राणावत प्रमोलक दे जा पीहर रो नाम ऊटोत कवर राणा प्रमरों 
जी रा भाई गजर्तिहजी राजसिहोत री बेटी समत 2752 रा प्रासाढ बद 7 उ६ 
परणिया सो पाटराएणी था ! जिणा र कवर ने बाया री बिगत-- 

4 कवर सुरताणप्तिहजी समत 7753 रो जनम थो सो भड 
गिरघरदास श्रेहमदाबाद मे भूठी भ्ररज करी । तर महाराज अर्भा 
जी नू भरम परियां सो चूक कराय मराया । पद्ध बात भूठी ६ 
तर ग्रिरधरदास न फुरमायो के तू पेट फुट ने मरसी । 

3 थाई फूलकवर बाई, महाराज बखतसिहजी जेसवमर रा रा 
अ्खसिंहजी ने समत 808% में परसाया । 

4 थाई इृवरकवर बाई बादशाह फरक्सेर ने समत 772* 
परणाया । 

) बाई फर्तकवर क्वरा चलिया । 
(6ुल) कवर बाईया 3 | 


4 

इणा राणावत जी रो करायोडो मदिर सिखरबद गोल में तु वर जी 

भालरा क्‍न है । 

] बडा चहुवाश जी, चतुरमुज दयालदासात री बंटी सिधला री भाः 
गाव होटलू रा। समत 757 रा फ़ायश बद 206 परणिया 
सतो हुवा । जिणा रे कवरा री बिगत-- 

4 कवर भमेसिहजा रो जनम 3759 रा मिग्सर बद 
सनिवार? रा । 

2. कवर बखतसिह जी रो जनम समत 763 रा भादवा बद 
रो जनम ने दुजा तेजधिहजी रो समद 763/ रा। 





3. 722-23 ई । 2 गुरुवार, जून , 4696 ई 
3 478 ६ । 4 3754ई ॥ $ 475 ई ॥ 

& शुद्रआपर परुअरे; 23, १९९५ # ५ 

27 शनिवार, नवम्बर 7 [702६॥ 

8 भगलवार, अगस्त 20 ]706ई | 9 4706 ई ॥ 
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]. बड़ा भटियाशी जी, जेसलमेर रा रावल जी री बेटी । बडा 
भटियाणों जी पीहूर रो नाव लाल बवर । 
जसलमेर रा रावल प्मरतिह सवलप्तिहोत री वेटी | जैसलमेर जाय परणिया 
पा। सता सत्ती हुवा। तिणां रे बवर तीन 3 ने थाई रा | दिखा री बिगत-- 

] कवर एिसोर्रामह जी रो समत 766 रो जनम भासोज बद ]? रो। 

] बवर बडा दोलतसिह जी रो जनम समत 758£ रो, जनम सो 
बरस | मे चल गया । 

[ कवर जोधर्तिहनी समत 767५ रो जनम ने समत 767 में ही 
खल गया । 

बाई सूरज कबयर, प्रावेर रा राजा सवाई जेसिह जी सईदा सू डरता 
जाधपुर सरणें झामा, तर सूर सागर महला म डेरा दिराया जद 
परणाया | सगाई पहला किवी थी 
बवर 3 वाई ]4 

। छोटा चहुवाण जी । गाव रोईडचा रा चवाण फ्तेसिह प्रधीराजोत री 
बेटी, हजुर चका चलिया । जिशा रे कवर तीन-- 

] वबर भणदमसिह जी समत 764 श्रासोज बद 5। रो जम । 

] कवर रायसिह जी समत 768 रा सावण बद 2 रोष जम । 

। बबर भखेसिह जी बालक थवा चलिया। 

हट 

१_ छोटा भटियाणीजी, देरावर रा भाटी दलेलसिहजी री बेदी, सती हुमा । 

कबर एक हुदा, सो मास 7 सात रा होय नें चलिया । 

। बड़ा तुबर जी श्रमरग दे जी पीहर रो नाम विजेकवर पाटण रा 
बखसीराम जसवतोत री बेटी । समत 767 रा पग्रासाढ बद 4 राव 
साम० देदा लगन? पधार पररिषया सवाई जतिहजो जानी हुवा था । 
जिणा रे -- 

] वाई किसोर कवर | 


] जाडेची जी, नवानगर रा जाम लाखा जी री बेटी । इणा सु महाराज 
री मरजी घणी थी | इणु चादपोल बार बावडी कराई थी । 





रविवार, सितम्बर 78 ]709 ई । 2 470-702 ६ । 
70-]74 ई । 4 शुक्रवार सितम्बर 5, 707 ६ + 
रविवार जुलाई] 37]]ई + 

सोमवार जूबच 4 ॥7ई 7 दिया लग्न | 
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। बाई अख कवर । 
लाडी तू वर जी लखाप्तर रा तू बर किरतप्चिंह जी री बेटी सती हुवा। 
चावडी जी । माणसा रा चावडा पिस्थीसिंह जी री वेटी सती हुवा। 
देवडी जी । सिरोही रा राव उम्रेदर्सिहजी अखराजोत री बेटी । समत 
7657 रा वरस मे परणिया । 
चहुवण जी साचोर रा । (स 760 वि)? 
4 गरोड जी। राजगढ़ रा देसरीसिहुजी री वेटी उरजनर्तिह जी री पोती । 
समत 766 रा चत सुट 0$ राजगढ पधार परशिया ) जिणा रे- 
4 कवर सांभागर्सिहजी । महाराज बिजेसिंह जी रा राज में देवलोक 
हुवा । 
। बड़ा सोसोदणी जी । देवलियां रा रावत प्रिथीराज जी रो बेटी । 
महाराज जालोर थका रामसरण हुवा । जिणा रे कवरा री विगत-- 
। कवर रतनसिहजी | समत 774 रा सावण सुद 94 देवलिये 
जनभिया । 
! कवर रूपसिंह जी समत !775% रो ज॑तम । 
] कवर जोरावरपसिंहजी | वालक थक चलिया | 
2 कवर दाय फेर बालक थका चलिमा । 


न ल+ ल5 


क+ 


। चहुवाण जी । नीवराणा रा राजा टोडरमल छतरसिहोत री बेटी 
समत 767 रा अझप्ताढ बद 9 गुएवार (२) नारनोल रा डेरा नालेर 
प्राया था । झ्साढ सुद 07 नीमरासण्े पधार परणियां था। सा हू 
थका चलिया | जिणा रे-- 

! कवर मानसिह जी । समत 772%8 रा मे राम कहयो । 


] छोटा सीक्तोदशी जी देवलिया रा रे कवर एक हुवो सो 


दसोटणा पेहली चलियो। 
नकल लक 
]708-709 ई । 2 703-704३ | 
बुधवार माच 29, 770 ई । 
रविवार प्रगस्त 4, 77ई | $ 78-9 ई । 


53 ०६५ + ०७ ४5 


मगलवार मई 29, 7] ई | 
गुरुवार जून 24 774 ईं$ 8 ॥775-6ई । 
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| 


भाली जी उत्तम दे जी । हलोद रा भाला चद्धसेण गजरसिहोत्तरी ब्रेटी 
जिणा रे कवर, ने वाई-- 

कवर प्रतावर्सिहजी ॥ समत 767? रो जनम ने समत 849 में 
चलिया महाराज भीवर्सिह जी रा राज में । 

कवर छत्रसिहजी । समत 770% मे चलिया । 

बाई बखतावर कवर । 


5 
कं 


॥। 


सेखावतजी, मदोहरघुर रा सेखाबत संग्रवप्तिह जी री बेटी सदी हुवा । 
जिणा र 


बाई सोभागक्व। रउदेपुर रा राणा जगतसिंह जी रा कवर प्रतार्पासहजी 
ने महाराज अमसिहजी परणाया समत 797* मे । 


4 


3 


छोदा चहुंवाण जी साचोरी जी । चीवलवाणा सा चौद्दाण री वेटी । 
समत 780 रा अस्ताढ सुद 9? परणिया । 

पासवान--साचोरा चावाण वलदेव महेसदासोत री बेटी रो डोलो 
जाया था | सो गढ ऊपर भोलाय गया था सो गढ सू उतारणी नही। 


त्तरे काना में दासल कर दिया । परणिया नहीं तिण सू पासवान 
कीबी । 


खबासा तीत--प्रजबग्रुल । गुल्वदत । नेणसुख । 


पडदायतिया, गायशिया उडदा वैगशिया, घोटा बरदार्रणिया जलसायत 
घणी थी। 
कवर 2] बाया 8 हुवा ॥। 


27- गणशिया 8, 





जोधपुर राज्य वी ख्यात 43] 


४ 


भाली जी उत्तम दे जी । हलोद रा काला चद्धसेण गजरसिहोतरी बेटी 
जिणा रे कवर, ने बाई-- 

कवर प्रतावर्सिहजी । समत 767? रो जनम ने समत 849 मे 
चलिया महाराज भीवर्सिह जी रा राज में। 

कबर छत्रसिहजी | समत !770$ मे चलिया । 

बाई बखतावर कवर । 


3 
] 


7 


सेखावतजी, मनोहरपुर रा सेखावत सगतपस्िह जी री बेटी सती हुवा । 
जिणा रे 

बाई सोभागकव। रउदेपुर रा राणा जगतसिह जी रा कवर प्रतापसिहजी 
ने महाराज अमसिहजी परणाया समत 797५ मे । 


| 


3 


छोदा चहुवाण जी साचोरी जी । चीतलवाशा रा चौहाश री बेटी । 
समत 780 रा असाढ सुद 97 परणिया । 

पासवान--साचोरा चोवाण बलदेव महेसदासोत री बेटी रो डोलो 
लाया था । सो गढ ऊपर भोलाय गया था सा गढ सू उतारणी नही। 


तरे जनाना म दाखल कर दिया । परणिया नहीं तिण सू पासवान 
कीवी । 


खबासा तीन--श्रजबगरुल । गुलवदन । नेणसुख । 


पंड़दायतिया, गरायरिया, उडदा वेगशिया, घोटा वरदारशिया जलूसायत 
घणी थी । 


कवर 2 बाया 8 हुवा ॥। 


22- राणिया 38 


